१्..रक-- 


चौखम्बा विद्याभवन 
{ भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथां चितरफ } 
खोक ( वनारस स्टेट वेक भवन के पोरे ) 
पोस्ट बाक्स नं ६९ 
वारागसो २२१००१ 


1 
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तीयः संस्करण १६८८ [' 
# मूल्य ६०-०० | ४ 
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चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 
{ ्राच्यभारती के भ्रकादक एवं वितरक ) 
३८.य्‌. ए., जवाहुरनगर, वंगो रोड 
दिल्ली ११०००७ 
पोस्ट बाक्स नं० २९१३ 


भ्रन्य प्राक्तिस्यान-- 

न्स्रौच्खयर्ख्वा स्तु व्नाचच्वी एनठ्छच्यास्न 
के. ३७|११७, गोपालमन्दिर लेन, पो० का° ११२९, 
वाराणसी-२२१००१ 
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विजेता : श्री आचाय बिशेश्वर सिद्ान्तशिरोमणि 
कति : न्यायकुसुमाञ्रलि 
विषय : दुन 
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आअश्रार-प्रदर्थन 


 . श्रीमान्‌ सेठ रामदास जी आर्य 
५ मे । 
` श्रपनी धर्मशीला धर्मपत्नी 
` - श्रीमती राज कबर देवी . 
१ 
छ सत्परामशच से 
दथ नः ग्रन्थो की रचन र्वं प्रध्यापनः के लिट 
सखं० ९००७ मे लक्ख हार पाच सं रुपये कमी राशि 
ह दानः द्ेव्छर 
` मुखुक्छल विधविद्यालयः वृन्द्ावनः में 
श्री रामदास दजन पीठः 
क्छ 
। स्थापन् व्छे ह 
न्रोर सं०.९०९८€ मे टृ हजार व्छी लागत से उसी के त्रिरित्त 
न्प्मी नः भवनः क्छ निर्म्पण कराया 


हस "रामदास स्च > पठ के तच्वाकवधानः मे स्न तक्छ न्तक्कश्सष्य 
टवं “उनेविक्ञानः म्प्स" टो ग्रंथ प्रकशितले चके प्रर 


~ 


यह तीखरा ग्रन्थ “न्यायक्कुसुमाअलि प्रकाशित हयो रहा ड । 
करत खव इनः दम्पति क प्रहि - 
इमः 
ब्नाभ्यर प्रदशित करते डे 
विश्वेश्वर 
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ह , ९ 
०= सम्पण्रम्‌ >° 
गौतम ओर कणाद के आदर्शो कषे अनुत्रणित एक अष्दश्षं आयं 
पिता के अचुरूम स्वणिमः महत्वकांक्षाओं केः साथ जिन्होंने 
अपने प्रिय पुज को गुरुकुल" सें प्रविष्ट दिया 
` कच्चम कक्षा मे पदृते समय ही ` न्यायदशंन' का जाषनुवाद 
उपहार स्वरूप उसके हाथों सं देकर जिन्होने उस्षके कोमल 
हृदय में दाशंनिक प्रवृत्ति का बीजारोषण किवा 


ओर 
फिर उस बीज को “सुघा-सिच्ित' करने के किए उसकी 


स्नेहमयी माता. को भी साथ लेकर जो तुरन्त 
ही स्वगं सिधार भए 


` उन्हीं 
प्रातःस्मरणीय पितृदेव श्री शिवलाल बख्दी महोदय 
अखण्ड-सौभाग्य-लारिनी माता प्रेमवती देवी 
की पुण्य-मृति में 
उनकी अव्यक्त 'स्नेह-सुचा' से सिचित उस 


स्धल्प-तरु का यह अधुर फल 
सादर सर्मापत है) 


, [ नव वषं दिवस. सं° २०१९ } 


विषयं -सू च 
१. भ्रथम स्तवक : ईदवरके विषयमे वार्वाक-सिद्धान्तकी प्रथम विप्रति- 
पत्तिका मतमतान्तरोके आखोचनात्मकं सन्दर्भ वारा खण्डन १-८८ 
मङ्गलाचरण की उपयोगिता ( १ ) वृत्तिकार का मङ्गलाचरण ( १ ) कारिकाकार 
उदयनाचार्य का . मङ्कलकाचरण ( २-१३ )} ईदवर मनन कौ मोक्षसाधना का प्रतिपादन 
( १३-१५ ) ईङ्वर मनन की भआवर्यकता का उपपादन ( १५-२३ ) शब्दसिद्धि 
अनुमान में बाधक नहीं (२४ ) ईङ्वर के विषयमे पाच अकार की विप्रति पत्तियां 


( २५ ) चार्वाक कीं प्रथम चनिप्रतिपत्तिके संण्डन का आरम्भ कार्यं कारण भाव 


एवं अदृष्ट क सिद्धि ( २६-३२ ) जगत्‌ की आकस्मिक उत्पत्ति का खण्डन ( ३३ ) 
--कार्यकारणभावनिवारक पूर्वपक्षका पुनरुत्थान ( ३४ ), मीमांसक के शक्तिवाद द्वारा 
्ार्नाकि मत्त का निराकरण (३५), शक्तिवादी पूर्वपक्न की स्थापना (३६), शक्तिसिद्धान्त 
का खण्डन (३७), चार्वाकपन्चका पुनरुत्थान (३९), न्यायमतसे उसका निराकरण (ड ०), 
शाक्तिवःदका पुनरुत्थान मौर पुनः खण्डन (४१), ब्रह्मकारण पक्षका उत्थान ओर 
निराकरण (-४२ ), अदृष्टकारणसिद्धिकी भूमिका { ४३), -अदुष्टकारणकौ सिद्धि 
(४४ }; अदृष्टको भोग्यनिषठताका निराकरण ({ ४५ }, शाज्िवादका पुनरुत्थान ( ४५ }, 
शक्तिवादका पुनः खण्डन ( ४७ ), नित्यरक्तिवादी मीमांसकमत { ५० ), अन्तिम 
सिद्धान्त पक्ष ( ५० ), भोग्यनिष्ठ-जदुटवादी पूर्वपक्ष ( ५१ ), नैयायिक द्वारा पूर्व॑फ्षका ` 
खण्डन ( ५१ ), भोग्यनिष्ठ संस्कारवादीका एक ओर पूर्वपक्ष ( ५६ ), सांख्यमतका ` 
निराकरणं ( ५८ ), ऋार्वाकके देहचैतन्यकादका खण्डन {६२}, चैतन्थके परमाणुधर्मत्वका 
खण्डन (६६), बौद्धके क्षणभंगवादी पूर्वंपक्चका खण्डन- (६७), सविकल्पज्ञान तथा 
सामान्यविषयकं बौद्धमत ( ७१ ), संकरको-जातिनाधकता ( ७५ ), 'कुर्वदरपत्व जातिका 
खण्डन (.७६ ), क्षणिकत्वं सन्देहविषय पूवंपक्ष ( ७७ ), इस पूर्वपक्षका निराकरण 
( ७८ ) कारणके खण्डनकाः एके ओर पूर्वपक्ष ( ८० ), कारणत्वविरोधी, पूर्वपक्चका 
खण्डन ( ८१ ), आत्मा अदुष्टका कारण नहीं है, पूर्वपक्ष ( ८३ ), इस पूर्वपक्षा 
खण्डनं ( ८३ ), वृत्तिकारके शब्दोमे वूर्वपक्ष ( ८४ }, कारस्कि-द्रारां खण्डन ( ८५ ), 
व्यत्तिरेकवटित कारणत्व असंभव { ८६ ), उपसंहार ( ८७ }), सारांश { ८८ } । 
२. द्वितीय स्तबक : ईव रके विषयमे मीमांसककी दवितीय विप्रति- 
पत्तिका खण्डनः । <स ९९ 
मीमांसक की द्वितीय विप्रतिपत्ति मीमौसकके पूर्वपक्षका समाधान ( ८९ }, 
मीमांसंकक .प्रल्यविरोधो पूर्वपक्न ( ९२ ), प्रर्यवाधक हेतुगोका समाधान (९३ )., 
भ्रख्यसाधक हेतु ( ९७ ), स्तबकके अर्थंका स्रह्‌ करनेवाला स्लोकार्थं ( ९९ } । 


{२ ) 


३. तृतीय स्तबक : ईइ्वरके विषयमे बौद्ध-सिद्धान्तकीौ तुतोय विभ्रतिं 
पत्तिका खण्डन अर्थात्‌ ईदवरके मभावावेदकं प्रमाणोको पूवंपश्चके 
रूपमे प्रस्तुतकर उनका निवारण १००-१५४ 
--किचिदनमिजः' का रहस्य ( १०८ ), अनुपरूष्ि प्रमाण की ईश्वर बाधकताका 
निराकरण, .ईश्वराभाव साघक अनुमानों मे दोष प्रदर्शन उपभान प्रमाणकी ईश्वरबाधकताका 
- खण्डन ( ११४ ), वैशेषिक दारा उपमान प्रमाणका खण्डन .( ११५ ), मीमांसक दारा 
उपमानकी स्थापना { ११५ ), सादुश्यग्रहणाथं उपमान `अनाक्द्यक (११८ ), 
नैयायिक द्वारा उपमानकी सिद्धि ( १२० ), अनुमान द्वास ` शक्तिप्रंहका खण्डन 
। ( १२३ ), शब्दभ्रमाणको ईङ्वरबाधकताका खण्डन ( १२८४ ), लाब्दवोधमे पदज्ञानकी 
कारणता ( १३१ ), मदट्रमतकी स्थापना ( १३२.), गुरुमतका अनुवाद { १३३ ), 
` न्याय-सिद्धान्त ( १३४ ), शब्दकी ईवरबाघकताकाःपूरवपक्ष ( १३४.), शब्दको ईदवर- 
बाधकताका ` निराकरण ( १३५ ), ` अ्थापित्ति प्रमाणकी ईरवरबाघकताका निराकरण 
( १३६); ` अर्थापत्ति प्रमाणका खण्डन ( १३७ ), अनुपरन्चि  प्रसाणका खण्डन 
( १४१ ), सिद्ध करनेवाला पूवपक् ( १४९ ), इ ` पूर्वपक्षका खण्डन ({ १५१ ), 
स्तबंकोपसंहार ( १५३ } । 
४. चतुथं स्तबक : देरवरके विषयमे जैन-सिद्धान्त की चतुथं विप्रत्ति- 
पत्तिका खण्डन १५५-१६९ 
~- ईरवरीय ज्ञानमें अ प्रमात्मकं पूर्वपक्ष ( १५५ ), इस पूर्वपक्षका खण्डन ( १५५ ), 
जञषतता के आघार पर अन्यािका वारण .( १५६}, ज्ञतताका खण्डनं ( १५८ ), 
ज्ञाततावादो मीमांसकका पुनः पूर्वपक् ( १६१), इस पूवंषक्षका खण्डन ( १६१ ), 
प्रत्यक्ष हारा ज्ञाततासिद्धिका पूर्वपक्ष ( १६२ ), ज्ञातता भादि मेदक धमं नहीं ( १६३ ), 
ईदव रज्ञानके अप्रमात्वका एक ओौर पूर्वपक्ष ( १६४ ), इस पूर्वपक्षका खण्डन { १६५ } । 


५. पञ्चम स्तक : ईरवरके विषयमे बाधक प्रमाणोक्रा अभाव ओर - 


साघकं प्रमाणो का सद्भाव दिखाकर ईदवर-सिद्धिका निरूपण १९६-२१४ 
--ईश्वरसाधक आठ हेतु ( १६९ ), कार्यत्व हेतुक विष विवेचना (१७४), प्रथम 
कार्यत्वं हेतुके विषय मैं पूर्वपक् : पाचि दोष ( १७५ }, इन पांच दोषों का निराकरण 
 ( १७६ ), ईङवरबाधक तकंका निराकरणं ( १७९ ), आयोजन हेतुके विषयमे पूर्वपक्ष 
( १८० ), इस पूर्वपक्षकरा खण्डन ( १८१ ), तीसरे ईश्वरसाघक हतु 'धृत्यादेः" पर 
-पूर्वपक् ( १८२ ), शेष हेतुओके संम्बन्धमें पूर्वपक्षका निराकरण ( १८२ ), मी मांसकके 
समाधानार्थं आठ हेतुगोंकी दूसरी व्याख्या ( १८२ }) । 
६. न्यायकुसुभाञ्जकि-कारिका 
७. परिशिष्टः संस्ृतव्याख्याभागः 
-:ॐ- 


२१५.-२२५ 
२२७-२५६ 


भूमिकां 
१. श्रीडदयनाचायं : का तथा स्थान 


म्यायकुसुमान्जलि अन्थके प्रणेता न्यायाचाये-पदाद्भित श्रोउदयनाचाये मारके प्रसिद्धतम 


२० मीक ओर कमरा नदीके पूर्वीय तट पर स्थित “मणरोणौः नामक य्राममे एक उच्चः 
ब्राह्मण वंशे हुआ था । इनके कारनिणेयका विषय अधिक सन्देहास्पद अथवा विवादयस्त नहीं 


ड क्योकि इन्द्धे स्वयं ही अपने ‹लक्षणावरो नामक दूसरे ग्रन्धे उसक्रे रेखनकारुका उल्ङेख इतत 


ठ १ जाते है । उनका जन्म ददाम शताब्दी के उन्तराधमे मिथिलाम दरभगासे 


. मकार किया है- 


"तकाम्बिराङ्कप्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः 1 वषषूदयनस्चक्रे सुबोधां छक्चषणां्ररीम्‌ ॥ 
इसके अनुक्तार ६०६ शकान्द . अथोत्‌ ९८८४ ईसवौय सनूम उदयनाचायेने शछश्लणावङी 
अन्था निर्माण किया 1 अत एव इनका जन्मकारु दरम शताब्दौके उत्तरार्ध॑मे किप्ती समय रहा 
दोगा यह भ्रायः जिरिचत है । भक्ति-माहात्म्यः नामकः भ्रन्यरमे श्रीज्दयनाचाय॑का परिचय देते हुए 
ङ्ख है । 
“मगवानपि तत्रैव भिया जनादन: . श्रमदुदयनाचाथेरूपेणावततार ह ।! 
` भओौद्धसिद्धान्तसुग्धान्तःसुखाय शहितकारिणीम्‌ । 
उ्यातेने विदुषां श्रीच्यै विमखां रिरणावरीम्‌ ॥ 
अद्यापि ` मिथिकायन्तु तदृन्वयभवा द्विजाः । 
चिद्धासः शओास्त्रसम्पन्नाः पास्यन्ति गुहे गृहे ॥ 
इसके अनुसार श्रीडदयनाचा्य भिथिरमे अवतीर्णं हए ओौर - उन्होने बौद्धसिद्धान्नोकि 
प्रचारसे मोहम षड इए ॒विद्वानेकि लिए आनन्ददायिनी किरणावरीः की रचना की । बेजञेषिकः 
दशेनके प्रशेस्तपादभाष्य पर . (किरणावली? नामक उदनाचायेकरुत बड़ा ग्रौदु ओर परसिद्ध 
वारेन्द्-बराह्मण-समाज श्रीडदयनाचायंको अपने वंशका पथान पुरुष मानता है । वारेनद्र-ाद्मणोकि 
कुल-गन्य 'भादुष्पी-वंशावरी' श्रीउदयनाचायेके विषमे छिखा हे-- 
“बृहस्पतिसुतः धीमान्‌ युचि विख्यातमङ्गरूः । घमंसंसुथापनार्थाय बौदध विष्वं सहेतवे ॥ 
1त उदयनाचार्यो बभूव शङ्करो यथा । बद्यतच्वध्रकाशाय चकार ऊकुसुमाञ्जखिम्‌ ॥ 
२. बाण, मयर ओर उदयन 
इस “भादुडी-वंलावरी' ने उदयनाचायेको “मनुस्तिः के भरसिदध रीकाकार शरीकुल्लट्क-भद्रः 
ओर "खु्॑श्तकः के निमौता श्रीमयूर-भद्र' का समकारोन माना है-- 
"सख पुवोद्यनाचा्यो बोदविष्वंसकोतुकी । ख्खकं मडमाधरित्य मद्याख्यं मयूरं तथा ॥ 
इसके अनुप्तार “उदयनाचायेः -आकुल्ल्क-भट् तथा “मधूर-मह्टः के समकारोन सिद्ध होते ईै। 
मयूर" का मसिद्ध यन्य ॒“दुयेशतकः है । इस ग्रन्थके निमाण के विषयमे इस भकारकी किंवदन्ती 
अयवा कया प्रसिद्ध है जिससे अतीत होता है कि संस्कृत साहिव्यके सुपरसिद्ध उपन्यास ओर 


( रे ) 


सर्वोत्तम गचप्रन्थ "कादम्बरी" के निमाता महाकवि वाप्यः इन ॒“मयूर-म्' के भगिनीपति 
( बहनो ) थे । रे्ती कथा परसिद्ध है कि एक बार वाणम कौ पत्नी (बाणम से किसी कारण 
नाराज हो मयी । वापभट्टने उनको मनाने का बडा ` भयत्न किया परन्दु सारी रात प्रयत्न करनेषर 
भीं उनका मानं दूर नदीं इ । ब्रातःकार नाद्यमुहूतेके समय तकं भी जब वह पत्नी के मानाप- 
नोदनभे समथं न हो सके ठो अपनौ कवित्मयो माषामे चाडकारिताकी पराकाष्ठा अदित करते 
हप अपनी पत्नीसे बोे-- ` 


“गतभ्राया रात्रिः कुशतजुशशी शौयंत इव, प्रदीपोऽयं निद्रावश्ुपमतो घूणितं इव + 
प्रणाभान्तो मानस्स्यजसि न तथापि क्रुव्महो,' 


काण-मह' ये तीन चरण कह ही पाष येकि भतःकालुके प्रिभ्रमणके रिप निके इए 
'मूर-भद्र' 'वाणभद्र' के घरके. सामने आ पचे जौर ऊपरके कोठे कदे जावे इए श्त इशोकको 
सुनकर उसके अवक्जिच्ट चतुथं चरणकी पूति करके उन्होने जोरसे कड दिया कि-- 


"कुचप्रस्याक्चस्या ` ृद्यमपि ते चण्ड कठिनम्‌ ॥" 


वाणपत्ती ने जब इसको खुना तो उरन्दे बड़ा क्रोध जाया ओर उन्होने बिना जाने किं यह्‌ किसने 
कहा दै, उसको कोदी हो जानेका शाप दे दिया । मयूर-भद्ट उस समय तो अपने अमणके च््यिं 
चङे गये परन्तु उप्त ज्ञापके प्रभावसे उनको कुष्ठरोग दो गथा । अपने इस कुष्टरोगक दूर करनेके 
किए मयूर-भदने खयंको उपासना की ओर सयंदेवकी स्तुतिमे दी अपने एक मात्र असिद्ध यन्थ 
'्सूयंशतकः की रचना की 1 शस स॒र्योपासना तथा स्तुतिके प्रभावसे उनका कुष्ठरोग दूर दो गया, 
यह 'सयंशतकः' की रचनाक सम्बन्धे प्रसिद्ध कथा दे । इस कथाके अनुसार बाणभदट तथा मयूरभट 
समकालीन टँ । (मवुङी-वंश्चावलीः ने उुल्ल्कमष्र आर मयूरभट्टको भी समकारीन माना 
हि । अत एव कुल्टूकभट्ट, मयूरभट्ट ओर वाप्यभट्ट यह भंट्टत्रय उदयनाचायेके . समकालीन 
अतीत होति दहै। 


३. श्रीहषं गौर उदथन 


इधर्‌ नेषधीयनचरितम्‌. नामक प्रसिद्ध महाकाच्यके निमाता श्रीहषंके खाय भी श्रीउदयनाचा्के 
सस्बन्धकी कया पायो जाती है) महाकवि श्रौदषेके पिता श्रीहीर कान्यक्ुञ्जकीं राज्यक्तमाके प्रधान 
राजपण्डित ये । एकवार उदयनाचायं उधर जा पचे ओर राजसभामें ही श्रीदीरसे उनका शासाथं 
इअः जिसमे श्रीहीर हार गय ओर. उदयनाचायैकौ विजयं हुई । श्रीदं उस समयं बारुक गे 
ओौर उनके पिता इद्ध हयो चले ये । उनके भीतर अपनी इस परराजयकाः बदला छेनेकी शक्ति नदी 
रह मयी थी । अत एन ॒उन्होनि अपने वुक्रको इसका बदला ठेनेका अदेशं दिया ओर उसी दृष्टिसे 
श्रीदषौकी सिश्नाकी र विशेष ष्फान देने लगे ¦ श्रीहषने भी प्रखर पाण््व्य पाक्त करने ओौर अपने 
पित्तकं इत पराजयका पतिका कारनेका संकल्प कर च्या ! अपूव वैदग्ध्यकी अर्के किए उन्हाने 
¶चन्तामणि-मन्क्रः कौ साधना कीं ओर उससे उनको अपूवे्तिभा तथाः प'ण्डित्यकीं माति इई । 
अपनेः "नषधः महाकाग्यः को श्रीष्टषंने चिन्तामणि मन्त्रके चिन्तनकाः फल बताया है । (नैषधः के 
अ्त्येकं स्के अन्तरम उन्होनि सगंसमाप्तिसचक णक.-एक उलोक दिया है । उस इरोकमे उन्दने 
अपने माता-पिताका नाम तथा चिन्तामणि मन्त्रकी चचाँ को है! अरथम सगंके अन्तम दिया दोक 
शस प्रकार हे-- 


॥ 


पा 











(३) 


श्रीहीरः कविराजराजिमुङटाकङ्कारहोरः सुतं 

शीषं सुषुवे जितेन्द्रिय चयं मामस्कदेवौ च यम्‌ । 

तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफरे शङ्गयरमङ्गया महः 

काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सर्मोऽयमादिगेवः ¶ 

श्रीदष॑ने शस अकार कठिन परिश्रम कर उदयनाचायेकीः पराजयके चि आवर्यक प्रतिभा 
ओौर पाण्डित्यका सश्चय तो केर ख्या परन्तु दुमाँम्यसते उनको अवेना मनोरथ पूणे करनेका अवसर 
नं मिक सका! जब तक वह इस योग्य हुए उसके पूवं हीं सम्भवतः उदयनाचाय॑का देदान्त हो 
गया । अत एव उन दोनोके शाखाथेका अवसर नटीं आ सका । तब श्रीहषंको उदयनाचा्यके मतका 
खण्डन यन्थ-रूपमे ही करके सन्तोष करना पड़ा । श्रीडदयन7कायं नैयायिक ये अतत एव नेयायिक 
मत्तका खण्डन . करनेके छिए श्रीदषेने "खण्डनखण्डखायः नामक अत्वन्त पौद वेदान्त-मन्यकी 
रचना की । शस अन्धे श्रोदषेने न्याय-तिदधान्तोका अत्यन्त उरः खण्डन कर वेदान्त के 
अदवेतकादका मतिपादनः किया हे । श्समे श्रीउदयनप्चा्यके किंस्ो निजी अन्थ अथवा सिद्धान्तकां 
तो खण्डन नदीं किया गया दहै परन्तु श्रीदीरके साथ उनका लाख्नायं वेदान्तं ओर न्यायके जिक्त 
सिद्धान्तमेदको केकर हुआ था उक्तक्राः अतिपादनं अवरस्य है । श्रीदीरं वेदान्तमतके अद्वतवादके 
समर्थक ये ओर उदयनाचायैने उसका खण्डन किया था । अत एव श्रीहषेने अपने खण्टनखण्डखाच 
गन्म न्यायका खण्डन कर वेदान्त-सिद्धान्तका समर्थनं करनेका मयत्नः किया । मानो खण्डनखण्टख्ाय 
जपे पौद यअन्थकी रचना कौ मरणा श्रीदषेनें श्रीउदयना्वायेते दी प्राप्त कीटो। इस विरोधने 
संस्कृत-सादित्यकों श्तनी उतक्रष्ट कति प्रदान कीं तकि यह विरोष भी गौरनकी वस्तु हे ! 
४. भविष्य-यु राणमें उदयन-माहात्म्थ | 
भविप्य-पुराण परिशिष्ट अध्याय ३० मे भीः श्रोउदयनाचाये माहास्म्धका वणेन करते हए 

उनके ओर किसी बौद्ध ॒विद्रानूके बीच हए एक सास्काथंका विस्त विवरण कुगभग १०० इरोकेमिं 
दिया हे । श्स विव्रणका भारम्भ श्त प्रकार किया मया- है-- 


अथ वक्ष्ये कृतीयस्य हरेरंशस्य धीमतः । 
उदयानाचायेनाम्नस्तु माहात्म्यं रोमहर्षणम्‌ ॥ 
भूस्वा स मिधिरायान्तु शास्त्राण्यध्येष्ट सवतः । 
विक्षतो न्यायशास्त्रं साद्छषद्‌ वै गोतमो सुनिः ॥' 
किसौ बौद्धाचायंके साथ श्रीउदयनाचा्यैके शास्त्राथेकी भूमिका करते हुए मविष्य-पुराणने आगे 
क्कि दहै-- 
"एुकदा बौद्धसिद्धान्तान्‌ प्रकटीकतु मागतः । 
बोद्धाचायंस्तीरथुक्तो नपरे समागतः ॥ 
स्वशिष्यैः स्वीयशषाखस्य पुस्तकेवेहुमिरैतः । 
राजानं प्रेषयामास दूतं दपंच्शादसौ ॥ 
कच्िच्छष्यं, गच्छ शिष्य मिथिरेडं वदाधुना । 
मद्वाक्याद्‌, वेदशाखाभ्यां सुध्व जान्तोऽतति भूपते ॥ 


( ४) 


निरीक्ष्य मम ज्ञाख्नाणि मल्पथानुगतो मव। 
अस्ति चेत्तव देकोऽस्मिनू वेद स्थापनङत्‌ पुमान्‌ । 
. तमानय मया साधं विचारं प्रकरोतु सः ४ 
सका माव यह है किं एक बार कोई "बौद्ध आचाय जपने सिद्धान्तीकि भरचारके छि 
ज्िष्यमण्डक सदित तीरथुक्तिकी राजधानी मिथि आण ओर उन्होने अपने शिष्यको दृत 
बनाकर मिथिलानरेशके पास यदह सन्देह भेजा. कि आप वेद ओौर शारखो के योम व्यथं दी पड़े 
ह 1 मेरे बोद्धम अन्थोंको देखं ओर बौद्धधमंने अविष्ट हो जार्यै । यदि आपके यद्यं वेदमतके स्थापना 
मँ समर्थं कोई विदान्‌ हो तो उसे बुायं, वह भेरे साथ आकर विचार करे । । 
शतदा श्रुष्वा तु तद्‌ राजा ` वचनं दूतमाषितम्‌ । 
उवाच, गच्छ दूत त्वं स्वगुरुं जहि मे वचः ॥ 
अहं आन्तः स वा आन्त इस्येवं निश्चयो महान्‌. । 
आगच्छ सदसि प्रातः स ते व्यक्तीभविष्यति ॥ 
दस्युक्तः स॒ गतो दूतः श्राह स्वं॑नृपोदितम्‌ 1 
गुरवे, स तु श्ण्वन्‌ वे जहासातिमदान्विलः ॥" 
राजान उस दूत ॒क्षिष्यके खुखसे उस रन्देशको सुनकर का कि जाकर अपने गुरूजीसे 
कह दो वह कर रानसभामे आये । उस समय यह सव स्पष्ट हो जायगा किवह भ्रमर्मेर्दैया 
मै भरमम । । 
तशक्षणादथ राजा तु देक्ास्थान्‌ पण्डितान्‌ बहून्‌ । 
श्रीमदुद्यनाचायंसुख्यानानाय्य  वचोच्छवाच्‌ ॥ 
अहोऽयं नास्तिको मामे समायातोऽतिपण्डितः । 
अनेन विवदध्वं वै युयं, युष्मान्‌ स चेज्नयेत्‌ । 
तदाहं च मवन्तश्च स्वे तन्मवगामिनः॥ 
मविष्यामो न सन्देहो, मवतां चेज्यो मवेत्‌ । 
, तदाहं भवतां दास्यं करिष्यामि न संशयः ॥' 
तन राजाने उदयनानचायं भगर्ति. देके सुख्य-मुख्य बदतसे ण्टर्तोको दुराकर कटा. कि 
आज नगरमे एक वड़ा नास्तिक पण्डित आया है । आप रोग उश्तके साथ शाखराथं करं । यदि उसने 
आपरोरगोको जीत छलिया तो हम मौर आप सबको उसका मतानुयोयौ होना पड़ेगा यह निश्चय हे , ओौर 
यदि आपकी विजय होती है तो ओँ आपकी सेवा करता रहा श्समे कोई सन्देह नदीं है । 
“इस्युक्तास्ते तु विद्वांसः सर्वे वू्णीं स्थिता अथ । 
श्रीमदुदयनाचायंस्तेषां मध्ये ब्वीन्नुपम्‌ . १. 
सत्यमाव्थ महाराज श्णु किञिन्मयोदितम्‌ । 
जयः पराजयो वापि धीहरेरिच्छ्या दरणम्‌ ॥ 
यथाशक्ति विवादं तु करिष्याभि न संशयः ५ 
स्वं ठ चिन्त परिव्यञ्य पद्यास्माकं पराक्रमम्‌ । ।* 


१ (० क पण्डित चुप रह गये ! तव्‌ उनक्री ओरसे श्रीमान्‌ उदयनाचायं 
हाराज, र पराजय तो भगवानूकी इच्छा व है परन्तु हम यथाशक्ति 
उसके साथ शाजाथे करेंगे । आप निश्चिन्त होकर हमारे पराक्रमकतो देखें । 
: । शवितीये दिवसे प्राप्ते राजा सदसि चागतः । 
ध `` आय पण्डितान्‌ सर्वान्‌ तं चापि जिनशाख्िणम्‌ ॥ 
` उवाच युवयोरस्त॒ . विचारः पश्यतो मम । 
` एवं बहुदिनान्यासौद्‌ विचारः सुमहांस्तयोः ॥। 
| 1 तदा बौद्धो हदा मत्वाचार्या्निजपराजयम्‌ । 
। मायां विस्तारयामास महदाश्चरयंदायिनीम्‌ 


दूसरे दिन राजाने „सव पण्डितको ओर उस बौद्ध आचा्यैको बुराकर कहा करि अव आप 

| दोनी भरे सामने खाखाथे करे । उन दोनो पक्षोकरा विचार. बहुत - दिन तक चता रहा । अन्तर्मे 
बौद्ध जाचां अपने . मनमे अपनी पराजय मानकर, लालचर्चांको छोडकर अन्य मायामय उपायों 
का अकवलम्बन करने रगे । उन्ोनि राजासे कहा कि इनका ईङ्वर शछाकिाम . शिलाम रहता इहे । 
आप ञ्स सखिद्राम-शिलाकरो मेगावे, मेँ उसे तोड़कर गलाकर ओर भाप बनाकर उड़ाए देता | 
फिर देखे कँ इनका ईर रह नाता है । यदि वह श्नका ईंदवर है तो ये फिर उस शाङ्यराम- 
शिक अद्ृश्यसे दृश्य कना दे ¦ उदयनाचायै इस मायाजारूको समक्ष मये । उन्होने राजासे 
कह । क महाराज { यहं माया हम भी जानते है । परन्तु इस प्रकारकी माया करनेसे तो अथेका 
निणेय नहीं होगा । जव दोनो पक्ष उस मायाको करके दिखा देँगे तो फिर छोम दोनों मोको 
सत्य माननेके सन्देह मँ १ङ़ सकते दै ¦ इसे अच्छा हो क्रि हम दोनों सामने ताड़के पेडपर 
चढ़कर अपने अपने स्िद्धान्तकी पोषणा करते हण पक साथ कदे! नीचे आकर जो वच जाय 
उसका मत ठीक भौर जो मर जाय उसका मत असत्य समज्ञा जाय-- 
। "उबाच न्पति राजन्‌ सर्वेऽमी मद्धिरोधिनः। 
= न कोऽपि मद्धित ब्रते तस्मादेकं वदाभ्यहम्‌ ॥ 

श।लिग्रामशिरायान्तु सस्यमेषां स्थितो हरिः । 

तामानयाच्र स्वमते: खण्डयामि श्िकामहम्‌ ॥ 

य; सा जर्वद्‌ भूत्वा स्याददुस्या शचिका सुनः । 

तदा मदुक्तं सस्यं स्यात्‌ , अथ चेत्‌ तास्पुनः स तु ॥ 

आचार्यो जरूवत्‌ कृत्वा शिखां व्यक्तीकरिष्यति । 

तदस्यापि मतं सस्यं मन्येऽहं नाक संशयः ॥' 
नौद्धाचायेकेः परस्तावको खुनकर उद्यनाचा्यैने कहा-- 

मायासवि च जानाभि परं सेकं जचीम्यष्म्‌ । 

जातायां च पुनस्तस्या हिराशां च मतद्वयम्‌ ॥ 

सत्यं चेत्ति कदित्यन्ति आान्स्या खें समाघदः । 

तस्म्यादेकमहं वक्ष्ये सत्यमिथ्याविचारणे ¢ 





( ६ ) 


पएकस्तार्दरमो दारि तिष्ठत्यतिमहानहो । 
तमारद्यं पतिष्याचो यः: स्थास्यति स तथ्यवाक्‌ #' 


राजा इष आणवातक परीक्षके खयि तैयार नहीं ये । /उन्दोने दोनोको इसके लिय मनी 
किया । परन्तु उदयनाचायंने कहा कवि हम दोनों अपने अपने सिद्धान्तके उपर दृट्‌ भक्ति ओर 
विद्वासके साथ यह परीक्ना कर रहे है) आपकी कोई हानि नदीं 1. हममेसे जो बच जाय 
उक मतका जाप. अवरुम्नन कर॒ सकते है । अन्तम दोनों पक्षोकी प्रवर इच्छा देखकर राजान 
अनुमति दे दी \ दे दोनों खक -सीदी आदिके सहारे उस ताड वृक्क वद्ध ठ चद गये ् 
वहाँ प्रर से उदयनाचायं वेद भमाण हैः यह्‌ योषणा करते इष ओर बौद्ध जाचायं वेद अपमा है 
. इस भकारकी घोषणा करते ह कूद पड़-- | 
` मतत उत्थाय ते स्वै आगतास्ताडसखन्निधौ । 
वंश्लादिना्य तौ दौ वमारुखोचैमंहालरुम्‌ ॥ 
वेदाः प्रमाणमि्युक्त्वाः छाचायों न्यपतद्‌ अवि । 
, बौद्धो वेदा अप्रमाणमित्युक्त्वा निपपात ह ॥" | 
ओर, रोगन आश्चर्ये साय देखा कि उदयनाचायं भगवानूकता स्मरण करते इए छरक्ित 
रूपमे पृथ्वी पर पर्हुच गये परन्तु बौद्धा चा्यंके पृथ्पी तक पर्टुचतते-प्हैचते ही माणपखेरू उड्‌ गये । 
"आचार्यो निपतन्‌ भूमौ वेदैः संरक्षितः स्वयम्‌ 1 
मन्दं अन्दं खमागत्य तस्थौ वेदं हरिं स्मरन्‌ ॥ 
बोदधाचायं; पतन्‌ सारम आाम्यमाण उपयंधः। 
परिवरतितशशीषौ हि पपात धरणीतले ॥ 
व्यस्तमस्तकबाह्वडमतरिनिस्प्राणो न्यपतत्‌ खल ॥* 
यह वस्तुतः बडी भयंकर परीक्षा थी । उयनाचायं ओर बौद्धाचायं दोनेनि दी अपने सिद्धान्वोकीं 
परीक्षके दिये अपने भ्णोकी बाजी लगा दी थौ । उदयनात्चार्यके आत्मविश्वासने उनको सहायता 
ददी ओर भगवानूने उनके जीवन तथा राजकी रक्षा की । अपने सिद्धान्तकी रक्षके चिए्‌ अपने जीतन 
- कतो संकरमे डर्कर भी सादसर ओर अत्मविश्वासके साथ आगे बदनेवाछे पुरुष दी महापुरुष 
होते ह ओर उनकी सदायतां भगवान्‌ सदा ही करते हँ । (न संशयमनारुह्य नरो मद्वाणि प्यति ।' 
अपनेकों सकय डारे बिना मनुष्य सफलता पाठ नहीं कर सकता । 
उस खमयके तात्कालिक विवादर्मे उदयनाचायैको विजय प्रप्त द्यो गयी शसम सन्देह नहीं 
फिर भो उनकी इस योजनाने एक विद्वन्‌ पुरूषके जीवनक्रा अन्तं कर दिया इसका पापभी 
उनको र्गा । वदी कथा आगे कती है कि इस पापका प्रभाव यह दा कि जव वह जगन्नाथ 
पुरीम जगन्नाथजीके दर्शनके स्थि गये तो उनके किए जगन्नाथके मन्दिरके चारो फाटक स्वयं बन्द हो 
गये । उन्होने एकके बाद दूसरे द्वारसे मन्दिरमे दशनाथ अवेश॒करनेका मयस्न किया । परन्तु व्ह 
जिस द्वार पर जाते वही द्वार स्वयं बन्द हो जाता । इस पर क्षुब्ध होकर उन्टोनि जगन्न।यको उछाहना 
देते इए कहा करि अज आप अपने टेडवरय मद मे मत्त हौकर यदौ मन्दिरके भीतर वे इय ई ओर 
मुके ददेनका अवक्तर भी न्हीदेना चाहते दै परन्तु याद रस्ये, जब बौद्ध रोग भापका खण्डन 
करने आर्वेगे तब मेरे सिवा आपको रक्षा करनेवाला दूसरा नटी मिलेगा-- 


| 
१ 
{ 
| 








(०) 


"देदवयंमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय तिष्ठसि । 
समायाते पुनर्बौद्ध मदधीना -तकर॒ स्थितिः ॥' 
श्स उपारम्भकरो सुनकर जगन्नाथके मन्दिरके कशट सुरू गये ओर फिर जगन्नायक येरप्यासे 
मन्दिरके पुजारि्योने पीताम्बर आदि भेट देकर उद्रयनाचायंका स्वागत किया । 
५. कथा्जोका सन्दिरध प्रामाण्य 


यह सव कथा कथाके रूपमे मसिद्ध दै परन्तु देतिदासिक इष्िते उनमें कितना तथ्य ओर 
कितना असत्य ह यदह कद सकना कठिन है । उदादहरप्यके लिए शरीहषेके पिता ओौर उदयनाचावके 


` शालनाथेकी ऊपर जो चचां की गयी है उसकी सम्पुष्टं चण्डू- पण्डितने अपनी टीका मे यद्‌ छिखि 


कर की है-- 

श्रीहूषैः स्वपितुर्विजेतसूद्यनस्य तीः खण्डनखण्डखायनामकमन्थेमाखण्डयत्‌ ।* 

परन्तु मधुनिक विद्धान्‌ श्रीदषेंका समय १२ वी क्तान्दिभे स्थिर करते दै जबकि उदय- 
नाचायंका समय द्म शताब्दी का अन्तिम भाग है । श्रीदषंने स्वयं-- 

"ताम्बूलद्वयमासनं च रमते यः कान्यकुन्जेरवरात्‌" 

लिखकर कान्यकुन्जेःवरके साय अपना सम्बन्ध सूचित किया है । उन्होने “विजयपक्षस्तिः नामक ` 
पकयन्थ सम्भवतः अपने आश्नयदाता कान्यक्रुग्जेक्वर विजयचन्द्र क्री परशस्तम टी ख्ख 
है। ^नेषधः को विजयप्र्ञस्ति अनथका तात कहा है--तस्य भीविजयय्षस्तिर चनातातस्य, 
ये विजयचनदर॒ कौ नके राजा जयचन्दर के पिता दै! जयचन्द्र का समय बारहवी शताब्दी है। 
उदयनाचायने ९८४ मै अपनी 'किरणावरीः टीका छि हे । इसल्यि सम्भव है कि ग्यारहवीं 
शतान्दौ के मध्यकोंरूमे उदयनाचाये ओौर॒कान्यकुल्जेश्वर विजयचन्द्र॒ क सभापण्डित श्रीदीरका 
शाखाथं इया हो । उस दल्ामे चण्ड पण्डितकः रेख यथाथ ही होगा । 

द्री ओर भादुडी-वंशावरीष्के अनुस्तार उदयनाचायं मयूरभट् ओर कुल्ट्कभद्रके समकालीन 
दै । अधुनिक विद्धान्‌ बाणमटूटका समय सप्तम शताब्दी - बताते है । बाणभट्‌ने अपने हष॑चरितमें 
स्थानेश्वरके राजा हपवधेनके साथ अपने सम्बन्धका वणेन किया है । शन हवना समय 
रेतिदासिकोकि मतसे सत्तम शताब्दी का पूर्वाद्धं पडता हे । ६५८ मे ह्षवधंनका दे्ान्त हो गया 
था । ठेस द्मे मयूरभय्‌ट ओर उदयना चाक समकालीन होना संगत मतीत नदीं होता है । 
अत एव इस्त विषयमे “भ दुडो-कंशावरीः को परमाण नहीं माना जा सकता है। यी नहीं बल्कि 
भादुडी- वंशावली? मे वारेनद्र कुलम परिवतित्त मर्यादा के परतिष्ठाता-रूपमे निन उदयनाचार्यका 
वणेन हे वह १० वीं खत।ब्दीके गौडेन्द्रनरेश गणेशके स्मये विद्यमान ये यह मौ छ्िखिा 
हे । इसलिए यह उदयनाचायं हमारे यक्त उदयनाचा्यसे भिन्न कोई दूसरे ही व्यक्ति &ै। 
(संबन्ध-निणेयः नामक यन्य इनको राजशादही के अन्तत निसिन्ट यामका निवासी बताया गया 
दे ओर खल्कीके भटूटाचायं रोग शे माणिकगं नके अन्तगंत बाठीवाट यामका निवासी बताते द) 
श्न भादुड़ी-कंलावली' वारे उदयनाचार्यके नामके साथ “भादुङोः उपपद्‌ भी जुडा इभा है अर्थात्‌ 
उनका नाम केवर “उदयनाचा्यं' नदीं अपितु “उदयनाचायं भादुडी? उल्छिखित् हे; नन कि हमारे 
"उदयनाचा्यैः के नामके आगे करटी भी “भादी पद का प्रयोग नहीं किया जाता है । कुसुमाजिगकार 
उदयनाचकयं मौर उस भादुडौ.-वंङावली वारे उदयनाचाययं-मादुडी अवश्य ही भिन्न व्यक्ति दै । (मादुडी- 
वंशावली मे उन दोर्नोको एक बताने ओर ुखुमाज्कारको मूरभय्रका समकारूीन बतानेका जो 
भयास किया गया हे. वह अभ्रामापिक है । 


( ८ ) 


सम्बन्ध शमर (सूयेश्तकः की रचनाकी कथम भौ 
मावनोधिनी टीकाके लेखकः श्रीमधुखद नने--जिनका 
हे--बाणमट्ट र मयूरमट्ट को स्थानेश्वरके राजा 
न बदले “रत्नावली -नाटिकाः के रचयिता मारुवराज ्रीदकी समाक पण्डित 4५६२ (4 
रौर उनमेसे मयूर मद्रको बाणमद्रका श्वर ओौर बाणमटृको उनका जामाता बताया है 1 ऋवित्व 


ञ दोनेनिं घोर अतिस्पषां थौ । मनूरमदके ङ्का कारण केवल (कुचमरत्याखत्या 
नदीं या अपितु उन्होने अपनी कन्या जयवा 


दवमपि ते चण्डि कटिनम्‌? वाका र्लोकांशं दी ॥ 4 | 
जष्टिन, ( बाथकी पत्नी ) के संभोग छंगारकीा अनुचित वणन किया है। वह वणन (मनृरा्टक 
के नामे प्रसिद्ध आटे ऽलोरकोका संग्रह है) इस मयूराष्टकका एकं रोक उदाहरणार्थं यँ 
दिया जा रहा है- 

"एवः का भुक्तदुत्ता त 
भररथूवे याति वारा शग दृव चकिता सक्तः 

केनेदं वक्त्रपद्म ` स्फुरदधरस्स षट्पदेनावपीतं, 

स्वर्गः केनाऽथ भुक्तो हरनयनहतो मन्मथः कस्य तुष्टः ॥" 
मयूरभद्र-भिरव्वि मयूराछकका यद अनुचित भयास ही "बाण-पत्नीके क्रोधानरूको रदी 
कर मनूम्के कुटरोमका कारण हआ । यदह विवरण जेन कथि मानतुंम-वरिरचित . भक्तामरस्तीत्रको 
ीक्षाके आधारपर दिया मया दे । ` मयूरभद्ट ओौर बाणभष्ट्के सम्बन्धक भदत करनेवाले 
चार अकारक विवरण मर्वे हं \ उनके यह ठो सिद्ध दोता हेकि न दोनका श्श्ुनामाता 
सयवा लार.बदनेोष्का कोईं॑सम्बन्ध ` अवस्य था । परन्तु भादुदी-व॑शावदछीकारने जो कुखमान्नठि- 
करार उदयनाचायैकतो उन दोनो समकालीन प्रतिपादित का हे वद अप्रामाणिक ओौर अविश्व- 


सनीय प्रतीत होता है । । 
इसी मकार भविष्यपुराणे अतिपादित उदयमाचायेके मादस कितना अंश यथां ओौर 
कितना अंश अत्युक्ति अथवा कल्पित है यह कना कठिन हे 1 जगन्नाथयुरीके य | 
वृत्तान्त मी अत्युक्तिपुणे जान पडता है ओर उसकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध-सी प्रतीत होती । 
करटरी-करटीं वदी कृष्तान्त उदयनाचार्यके बदले कमारिरूमटूटके जीचनके साथ शोः गवा हे भीर 
ध्टेशव्वमद मत्तोऽस्ति मामवज्ञाय तिष्ठति 1 समायाते पुनर्बोदधि मदधीना तव स्थितिः 1 वाला स्लीक 
कुमारिरमट्टका ररोक कषा गया हे, उत एव ईन कयार्ओकिा मरामाण्यं सन्दिग्ध हे फिरभौ 
उदयनाचायेके सम्बन्धे जे ऋथार्दं पचलित ह उनक्रा संग्रह कर देना उचित दौ दे । 
बोद्ध संघषंको वरम्परा 
श्रीउदयनाचा्यके जीवनसे सम्बन्धित -जो कथां ऊपर उद्व की मयीर्द उन समे ही चौद्धोके 
हाय उनके संवर्षका वणेन है । बौड सिद्धान्तो खण्डन करके तेदिक सिद्धान्तोकी युनः स्थापना 


करनेमे जो श्छाष्नीय प्रयत्न उदयनाचायने किथा है वदी उनक्रौ ख्याति ओौर मतिषटाका कारण दे 1 

कौधोके साय उदयनाचायेको जो संघं करना पड़ा वह केवल उदयनाचार्यकरे दी जीवनक निशेष 
< परम्परा बौद्धधंभवेः ¦ [ 

चटना नष्ठीं है इलव उक्लके पीट रुशमग बन्दर सतौ वर्धकी एक्‌ रम्बौ परम्परा है । बौदधषमके वेक्‌ 


इसी प्रकार बाणभय्‌ड.ओीर मयूरमट्‌टके 
कुठ अन्तर पाया जाता ` दै । सयंशतककी 
क्षमय र मदोदयके अनुसार १६९५४ ३० 


श्रचङितनयना स्वेदरग्नाज्गवखा, 
शङ्कयन्ती । 
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मदात्मा गौतम बुक बद्धत्व-रामके काल्से ही स संवषंका भारम्भ हो जाता है ! वह संघ 
नदीकौ धाराकरो तरद्‌ ज्यो-जयो आगे बढता गया है स्वो.त्यो प्रव ओर तीन्रतर होता गया है । 
तात्काखिकं प्रचलित वैदिकः धर्मक बुरा्योके कारण ही बुडधदेवके नमे प्क॒मवौन विचार षाराका 
उद्धव इया ओर उन्होने हिंसामय वैदिक कमेकाण्डके स्यानपर अिसा्रथान नौद्धर्मको अन्म 
दिया । प्रारम्मर यह केवल धामिक सिद्धाम्तोका मेद था परन्तु कारुक्मसे आगे चलकर उसने 
सुक्ष्म दाशेनिक भेदका रूप धारण कर ल्वा भौर इस सिद्धान्तमेदके आधारषर दोनो प्छ दारा 
उत्छृष्ट॒दाशेनिक साहित्यकी रचना हई! शस ॒शाक्लचचां ओर संप सबसे सुख्य माग 
नैयाधिरकोका रहा शसक वैदिक धमे ओर बौद्ध घमं दोनोकि अरग-भलग न्यायशाल्ञ बन गय 
ओर ॒दोरनेके न्याय-सिद्धान्तोका अकूग-मरुग विकास हज । दोनों भमोकि न्यायाचार्योनि णक 
दूरके सिद्धा्न्तोका खण्डन ओर अपने सिदधान्तोके समथंनमे भौद दादौनिक न्याययरन्थोकी रचनेए 
कौ ' शस शाखीय घम यदि वैदिक मेको ओरसे. अश्चपाद गौतम, वात्स्यायन २००, उचयोत- 
कराचायं ६३५ ई०, वाचस्पति मिश्र ८९८ ओर उदयनाचायं ९२४ ई० का मुख्य माग रहा ह 
तो बौद विद्यनोमे नागान २०० ०, दिङ्नाग ५०० ई०, ` वेुवनधु ४८० ई०, धर्मपार &०० ई०, 
उनके शिष्य धमेकीतिं ६२५ ई०, कल्याणरक्षित ८२९ जौर धर्मोत्तराचावं ८४७ आदि आचा्योका 
प्रमुख हाथ रहा । 

न्यायञ्चास्रके आदि भवत्तक महषि. गौतम या अक्षपाद . है। अक्षपाद मदं गौतमथणीत 
न्याययुतर न्यायश्चा का सवसे भसुख आधारभूत अन्य है । इसकी रचना सम्भवतः शस संघषं कालके 
पूं हो चुकी थी । फिर भो अनेकं स्थल पर॒ उसमें बौद्ध ॒सिद्धान्तोकी जारोचना मिर्ती है, जिसे 
कुक विद्यान्‌ पीषेका पक्षित भाग मानते द । उदाहरणा न्याय दशंनके. चतु्थाध्यायके पयमादिक- 
के ३९ तथा अण्वं सूप्लो--न श्वमावसिद्धिरषेक्षिकत्वात्‌ ” ओर '्यादतत्वादयुक्तम्‌ ' --के भार्ये 
नागाजुंनकी माध्यभिक कारिका-- - . | 

न सम्भवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्यय हेतुभिः । 

स्वमाचः कतके नाम मविष्यत्ति कथं युनः ॥1* माध्यमिक त्र परि १५ पु ३३ 
की कषर्क स्पष्ट दिखायी देती है । इसी भकार न्याय दश्च॑न ४, २, ३१, २२ “स्वप्नयिषयाभिमानवदयं 
प्रमाणप्रमेयाभिमानः' भौर शमायागन्ववेनगर सृगवृन्णिकावद्‌ वाः इन सूत्रों एर-- 

(यथा मायां यथा स्वप्नो गन्धवंनगरं यथा । 

तयोत्पादस्तथा स्थानं तथा मङ्ग उदर्ह्तम्‌ #7 माच्यमिक सत्र ७ प्ररि० 
# अर्क स्पष्टं दिखायी देती दे । यदी कात माध्यमिक वृत्तिम एस भकार कदी है-- 

(यथेव गन्धव पुरं मरोचिका यथैव माया सुपिनं यथैव । 

स्चमाकद्यून्या तु निमित्तमावना तथोपमान्‌ जनित स्वधर्मान्‌ ।! 

स मकर न्यायसू जो बौद्ध प्रभावं दिखायी देना है उसे विदान्‌ रोग रुका पक्ष 
मानय ओर न्यायशननोको इस संघषकारुसे पूर्वको रचना मानते! किरभी यस्यै किशन 
५१५०६ पौपर छिखा सया वात्स्यायन भाष्य ॒पूणतः संषैके भमाव-कत्रके अन्तगंत है ; परहिद्र कौ 
विन्‌ नागाजैनते अपने “उपायष्ौराल्यसत्रके मयम परिच्छदम व्यवयवारमक सल मन-य वथ 








{ १० } 


भरतिष्दन केवर ध्न तीन अवयर्वोसे दी 
पवन क्यः श \ उसके अनुसार पतिज्ञा, देतु, ओौर उदाष्रप्य केवर १ 
अलुमान-वाक्य पूं हो जाला है 1 परन्ठु मैवायिक इन्‌ तीनोके अतिरिक्त उपनय आर निभः 1 
दौ अवयव ओर मानकर पंचावयव अजुमान-बाक्यका प्रतिपादन करते ई । कास्स्यायन- 
भागान इल मतकी आच्ेवना करते इष लिख गया हे-- 


"वनयं चान्तरेण साच्येऽनुपसंहतः साधको घमो नाथं साधयेच्‌ 1 प 
ना्नासिन्यक्तसखम्बन्धानां प्रतिश्ादीनामेकाथ प्रक्तनम्‌ 1“ “न चैतस्य भ । 
छदौ सस्या सा्म्यंचेधर्म्याम्यां पस्यवस्थानस्य वि १ 
खस्थवस्छाप्य खलु सच्यसधधन मावसुदाहरणं जातिशदी भ्रस्यचतिषटते य्य च तु 
दमयोः खाच्यसाचनमावे दष्ठान्वस्ये गुद्धमणे साधनभूतस्य हेतुस्वेनोपष्दत्नं न साम्य 
मात्रस्य न वैषम्यं मात्रस्य वेति ।* न्याय १,१,२९॥ | 

इ प्रकार ४, २, २६ तथा २७ के वात्स्यायन-माष्यमे विक्ञानवाद ओर ३, २; 
आप्यते क्षणभयवादकी आलोचना की मयी हे" यों तो वात्स्यायन-भाष्य्े जो इन 1 
दी गयी है वह्‌ न्यायसछकि हौ आधारपर है । इरि यह का जा सकता है 1 र 1 
ह बौद्ध सिद्धान्तकी आरोच्ना की गयी हे) परन्तु न्यायद्ाखकरौ रचना बुद्धके ध = = 
चु थी ओौर देव वुडतव-लाभक पूवं न्याय्‌-सांख्यादिके वेत्ता अनेक ध के श व व 
दख भरकारका उल्लेख त्रिषिरकमे मिरूता हे । गोतम बद्धक नामके साध खडा इअ गोतम ल 
मोल-सम्बन्धसे सम्भवतः न्यायसूज्रकरार गोतमकी पूवंवतिताका दी सृच्क द । त ह 
जो कड सिद्धान्ती चचां मिरूती है उसे विदान्‌ रोग वादका भरक्षिि अं दी मान ५९ ः 
वात्स्यायन -माष्यके; विषयमे य स्थिति नहीं हे । इसटिए वात्स्यायन-माष्ये जो बौद्ध सिद्ध रक न 
ह वष्ट नागान अए्दि पूवैव्तौ बौद्धाचायकि अन्थके माधारपर ही है । श्सका श यह्‌ क 
प्रारम्भर्मे नायाजैनने मोतमके न्यायसृ्तोकि पव्चावयव अनुमान-वाक्यके स्थानपर = 
वाक्यकी स्थापना की। शली व ४ स्थरछोपर व व 

नागाजेनने २०० ३० के रूगभग > ध 
व व  संवर्पकी धारा अविच्छिन्न रूपसे चलती ही ०4 परन्पु उस 
सवकी कोई साहित्यिक स्यति छखरक्षित नही है । नागाजुनके बाद ४०० 8 ०्के ४ 
माष्यक्ी र च्चा इई जौर उसमे नामाजन आदि पूववा बौद्ध विदानेकि न्यायविरोषौ सिदान्तीका ख 
न्याय-किद्धनन्दोक्ी स्थापनाका प्रयत्न किया गया । 
म हेमचन्द्र जैन प्रिरचिव “अभिधानचिन्तामणिः नामक कोबय्न्थसे वात्स्यायनके निम्नाद्धित अनेक 
न्म दिप £-- 
"चषव्स्यप्यनो अर्छनग्गः कौटिल्यश्चणण्छार्मजः । 
द्ामिरः पल्िकस्वामी विष्णुगुक्तोऽङगरुश्च सः ॥' | 
कन नामोमि किल्‌ ओर चाणक्य भ वारस्यायनके नाम बता गये ह स्स श्रचीव दोर दै कि त 
अताब्दीमे सथयुतनन परसिद्ध चाणक्य या कौटिल्य ही शसं वात्स्यायन-भात्यक रचयित ध ¦ बात्त्याय 
भाग्ये भारम्बमे कौटिल्वभर्थकाखका प्क इकोक भी उद्ृत इडा है, जो श मकार द 


'सेयस्यम्दीक्षिदध भरमाणादिधिः णदत्यर्विमज्यमत्दा, 


( ११ ) 

अदोषः सवं विानासुषायः सव॑कर्मंणाम्‌ । आश्रयः सदेधर्मागां विधयोरेश्य प्रीसिा " 

। त , न्यायमाष्य १, १, १ । अंशा अ० ११। 
वातस्यायनके श्न नभोमे द्रामिलः' ओर वष्ठिरष्वामीः बे दो नाम नो भिरूते ह इनके अआशधारपर 
सतीशचनद्र विद्याभूषण मवि .विददानोका अनुमान है कि वै सम्भवतः द्रनिङदेशर्के निवा ये जिसकी 
राजधानी थी वततेमान कोचीवरम्‌, जिसका प्राचीन नाम कांचीपुर मी था। पक्षिक स्वामी नामके 
अन्तमं भुक्त स्वमी" शब्द भौ उसौ देकके साथ शतके सम्बन्धको सूचित करता है ! कंचीपुर उस ` 
समय विचाक्रा परषान केन्द्र था ओर न केवर वात्स्यायन आदि वैदिक विद्वार्नोक्ी इष्टये दी अपितु 
बौद्ध धर्मका भौ वह एक भधान. केन्द्र था। भतिद कौट विद्वान्‌ दिङ्नाय ५०० विण न्तैर्‌ धर्मपाङ 
६०० वि० भी उक्ती स्थानप्र उतयन्न हप ये ¦ इस मकार कांचीपुरका मी शस हंद शरसे स्वान 
रह्य है \ वा्स्यायन-भाष्यकारके विरुद वहीसे बौड निदान्‌ आचार्यं दिङ्नागने अपनी आदान उखावी 
ओर अप्रना भमाणृश्चसुच्चय न्प किखकर वात््यावन-भाष्यके विरुद्ध अपने सिद्धान्तो फते स्थिर दधया । 


भरम्नणसञुच्वयः चप्यं दिङ्नागका सवसे मञुख यन्ध है । इसका प्रारम्भ करते द दिद्लागने 
` लिखा है-- 


श्रमाणभूलाय जगद्धितैषिणे प्रणम्य आस्ते सुगतप्य ताथिने ! 
माणसिद्धये स्वृतिप्रकीर्णात्‌, निवधच्यते विभर्तं सञ्ुधितम्‌ ध" , 


अर्थात्‌ उन्दरोने अपने विविध अन्योमि. भमाणतम्बन्पी विशेष अंका संमद्‌ कर श्सकी रचना द्ध हई । 
मूरू अन्थ संसृतमें छ्खा गया था परन्तु दुरमाग्यसे भाज उसका मूर संस्कृत संस्करण उपकम्ध नष्ठी 


है । उसके तिन्वतीय अनुवादसचे पुनरनूदत रूपे केवर मत्य्च खण्ड मयुर -विन्वियाल्यके भका्न 
विभागको ओरसे भकाशित हमा हे । 


न्याय दशनमें भत्वक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द ये चार भममाय माने गष है! स्वषु 
चमप्नोपमानञेन्दाः ममाणानि ॥ न्याव २, १, ३ । शतके विरुढ दिङ्नाभने ममाषससुच्वयण्ये केष 
त्यक्ष ओर अनुमानं दो दी भमाप मने दै-- । 
श्रत्यक्चसजुमानं च प्रमाणं, इहि दविरक्षणम्‌ । 
प्रमेयं, तस्प्रयोगाथं न॒ प्रमाणान्तरं मवेत्‌ ॥ पर० सण २ 


स्वखक्षण ओर सामान्य रक्षण अर्यात्‌ ` विशेष ओर सामान्य रूप दो भकारका ष्टी अमेय है । श्छ 
यि उसके गह्य के खयि पमाणभी दोद्ी भरकारके ई जिनमें भत्यक्ष प्रमायते स्वल्क्षण्ट अयि 
वस्तु-विशेषका ओर अनुमानसे सामान्य लक्षणका यहण हो जाता है ! शसि इन डो के अतिरि 
अन्य कोई ममाप्य नही है । स्मृति, भत्यभिज्ञा आदि क्तातविषयक शानोको भमाष्य अमगेपर अनवस्था 


हयगी इसलिए दिड्ूनाग भअत्यभिञा आदिको ममा नदय मानते है ओौर उनके अनुसार "अवात 
शापक ममाण्यम" यह प्रमाणका सामान्य लक्षण होता है । 


नापि पुनः पत्यसि्लानकस्था स्यात्‌ स्खृतादिकत्‌ । 


-जाचा्यंस्य ज्षप्तविषयकं प्रमाणं नेत्यत्र कारणमाह अनवस्थाप्रसङ्गादिलि । अश्क 
शापक प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यकक्षणम्‌ ' 


{( १२ ) 


न्यायङुदमाजकिमिं श्रीखदयनाचायने भौ इस ` दविभमाणवादका खण्डन कर उपमान तथा शब्दको 
अर्म ममाण स्थापिति किया है गौर “अश्ताताथज्ञापकं ममाणम्‌ इस प्रमाणरुक्षणका खण्डन करनेका 
ग्रयस्न किया है । 

प्रत्यक्ष प्रमाणका न्यायसतरमै-- 

“इन्दि याय॑ स्निक्षोस्पश्चं स्ानमन्यपदेक्यमभ्यमि चारि म्यवसायास्मकं प्रस्यक्षम्‌ 1" 

यड रक्षण किया दै । आत्मा ओर. स्ुखादिके शान किसी इन्द्रिये नदी होते श्छर्णि यद रक्षण 
अन्यास्तिदोषयस्त है इस दोषक्रा परिदार करते हष वात्स्यायनने मनको इन्द्रिय मानकर उस लक्षुणका 
घमाधान च्या है ओर मनको श्द्रिय सिद्ध करनेके किए ङ्ख है-- 

"वन्तरहन्तरसमाच।राच्ेतत्‌ प्रस्येवम्यमिति.! परमतशरतिषिद्धमनुमतमिति तन्त्रयुक्तिः 1” 
इसका खण्डन करते इए दिडनागने छ्खिा है-- | 
“न सुखादि प्रमेयं वा मनो वास्तीन्दरियान्तरम्‌ । अनिषेवादुणात्तं चेदन्येन्द्रियरूतं था ॥' 

सका अभिप्राय यह्‌ है कि यदि न्यायसन्नकारका रु्षष्धं माना जाय तो सुखादिका यण किसी 
श्रियसे खम्भत्र न ॒होनेसे सुखादि ममेय नदी हो सकैगे । उसको ग्रहण करनेके किष माष्यकार जो 
"मनसखश्रेन्द्रियसाव।ख वाच्यं रुक्षणान्तरमिति" १,१.४ कहते ह वद भी ठोक नदीं है भ्योकि-- 
प्राणरसनन््ुस्स्वकष्येत्राणीन्द्रियाणि भूतेस्यः ।' न्याय सत्र १,१,१२ 
शस न्यायसू शन्दरर्योका जो परिगणन किया है उसमे मनक्ो शन्द्रिय , नहीं गिनाया है । इसि 
मन रूप अन्तरिन्दरिय भी ` नदी है जिसके द्वारा छुखादिके अहणको त्यक्ष माना जा स्के ओर 
परमतमभतिषिद्धमनुखतं मवति" इस सिद्धान्तसे भी मनको इन्द्रिय सिद्ध नदीं किया जा सकता 
ै क्योकि यदि रेखा द्योता तो अन्य इन्दरियोका कथन करना भी व्यये था । 
इन्दरियत्थंसञ्चिकर्षोत्पन्नं तानं प्रस्यश्चम्‌' अर्थात्‌ इन्द्रिय गौर अंके सक्निकरषसे उत्पन्न 
श्रमिको भत्यश्ष कते ई, इसका खंडन करते इष्‌ दिद्नाग कहते धै कि यदि इन्द्रिय अमैर अर्थक 
सक्निकषैसे उत्पन्न श्ञान ही त्यक्न है तो चक्षु ओर षटादि अथैके अरुग-अल्ग होनेसे उनका ह्य 
चक्षुसे नदीं दो सकता हे, क्योकि चक्षु अपने गोकसे बाहर नौ रहती ओर न जा सकतौ हे । 
“सृन्तराथंग्रहणं न स्यात्‌ प्रा्ाक्तानाधिकस्य च । अधिष्ठानाद्‌ वहिर्नाक्षं न शाक्ति- 
जिंषयेश्चणे ।` | 
शस प्रकार अत्वक्ष-अनुमान दि उपमान-कशषब्द आदि सभी निषर्ोम दिद्‌नागने न्यायदशेन ओर 
वास्स्यायन-भास्यका खंडन किया । 
उ्टोतकराच्ाठं ६२५ वि° ] 
बौद्धाचाथे दिडनागकी जोरसे किए गय वात्स्यायन-माष्य तथा न्यायसूत्रौके खंडनका उत्तर देनेके 
छिदि ६३५ वि के रगमग श्रीउदयोतकराचायंने जपने प्रसिद्ध॒ अन्थ "न्यायवातिकःकी रचना की । 
उद्योतक्ररे न्यायवातिक'ने उस्र समय न्यायक्ञाख्के मानकी रक्षा की थी । इसि महाकवि सुबन्धुने 
छपर 'नाखवदत्ताः यन्थ से-- 
न्यायस्थितिदिश्चोयोतकरस्वरूपां, बो सङ्गतिमि बारङ्कारभूषित।म्‌ “` वासवदत्तां ददुशं । 
छिखिकर अगदरके साथ उथोत्तकराचा्यका स्मरण किया है ¦ उदोतकरने अपने “न्याववातिकम अपने 
अतिदवन्दौ ।दद्नागको सरवेत मदन्तः पदसे स्मरण किया दे- 


( १९) 


"अहो प्रमाणानमिक्ततां भदन्तस्य" । गवा गवश्रसारूष्यप्रतिपत्तस्त संजासंच्चि- 
सम्बन्धं भ्रतिपथ्ते इति सूत्रार्थः । "` 34 वि 
उच्ोतकराचायेने अपने अन्धे 'वादविपिः नामक मन्थका उल्केख किया है-- 
प्यद्पि वाद्विधो साघ्यामिधानं भति्तेति प्रतिक्ताङुक्षणसुक्तम्‌ ।' 
| न्यायवातिंक १, ३३, १० १२१ 
यहो 'वादविधिगते कदाचित्‌ धमेकीषिके (वादनयः अन्धका उनल्छेख किया गया है । इसके विष्- 
रीत धर्म॑कीतिने अपने न्यायनिन्दुमे छ्खा है-- 
“स्वयमितिवादिना. यस्तद्‌¶ साधनमाह । उ तेन यद्यपि कवचिच्छाख स्थितसाधनमाह्‌ । 
तच्छाद्कारेण तर्मन्‌ धर्मिणि ।' परि० ३ । ` 
यँ श्ाखरकार'से कदाचित्‌ उ्योतकराचायं ओौर (शास्ते नन्यायवारतिकण्का दी यदण है । अत शव 
आचावं धमंकोति ओर उचोतकराचायं समकारीन है ठेसा श्रौसतीश्छचन्द्र विचामूषणका अनुमान है । 
उद्योतकराएचा्येने वसुबन्धु ओौर नागाजु नक्रा मी खंडन किया है । परन्तु उनके मुख्य पचिदरन्दरी 
दिङ्नागाचायं दी है । न्यायवातिकका ग्रारम्भ करते उचोतकराचायने किखा-- 
भयदश्पादः प्रवरो मुनीनां, ज्म्य शास्त्रं जगतो जगाद्‌ । 
। कुतारिकास्ाननिश्त्तिहतोः करिष्यते तस्य मथा प्रबन्धः 11” 
ओर उसकी समासि करते हुए ल्वा है- । । 
यदृक्षपादप्रतिमो माष्यं वास्स्यायनो जगौ । अकारि महतस्तस्व भारद्वाजेन वार्तिकम्‌ ॥ 
इति श्रीपरमिमारद्वाजपाञ्ुरताचायंधीमदुयोतकरङतौ न्यायवातिंके पञ्चमोध्यायः 
इससे परतीत होता हे कि उदयोतकर्‌ भारद्वाजगोजीय ओर पाञ्युपत सम्मदायके. अनुयायी थे । उन्दने 
कुतार्किक दिङ्नागादि बौदधाचार्यौ द्वारा गोतमके न्यायसूत्र जौर उसपर वात्स्यायन-बिर चित भाष्यके 
विरुद उठायी गयी शंकाओंका निराकरण करनेके उद श्यसे श्स नन्यायवातिंकःकी रचना की 
६. बौद्ध्चायं घमंक्ोति | ६२५ से ६५० के ख्गभग ] 
ऊपर हन देख चुके दै कि उचोतकराचायेने धमेकीतिके 'वादनयः नामक अन्धका वादविधि नामव 
उल्छेख क्रिया है गौर दू्तरौ भौर आचायं धमेकीतिने शाखकार पदसे उोतकराचायेका निदेश अपने 
नन्यायविन्दुः नामक यन्यर्ने किया है शसङ्एि यह दोनों आचायं समकारीन ` भतीत होते  । जह 
कार्की दृष्टिसे £न॒दोर्नोकौ समकारीनता है वहां कायं ओर भपने-मपने दानिक क्षेवमें स्वानककी 
दृष्टिसे मी दोनोमिं बहुत समानता है ! उचोतकरचायं ने गोतमके न्याथसूल्रो भौर वास्स्यायन साष्व प्र 
किण जानेवारे आक्षेपोंका खंडन कर न्यायसिद्धान्तोके स्पष्टौकरण्यके रिप. अपने “न्यायवातिकण्की र्क्ना 
कीडै। शसी प्रकार बौद्धाचायं कमेकीर्तिने नांगाजुन ओर दिङ्नागके मन्थो एवं किद्धान्तोपर क्ष 
जानेवारे आक्षेपोके परिद्ार ओौर बौद सिद्धान्तोकि स्पष्टीकरष्पके छिए ॒दिठ्नागके “पमाणससुच्क्यः 
भमाणवातिककी रचना की है । उद्योतकराचायं यदि न्यायदरशंनके वातिककार द तो धर्मकौतिं बौध ` 
ददोनके वातिककार दै । सलि इन दोर्नोका भपने-मपने श्चेतमे समान रूपका मष्तत्व है । 
उदयोतकराचा्यने दिद्नागादिके द्वारा वा्स्यायन-भाष्यपर किए जानेवारे आसयर्पोका समाधान 
करनेका प्रयत्न किया यद ठीक दै । परन्तु उस्तके साय ही साय उनके शस भरयत्नका विरोष भी परारम्म 
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दयो गयो । बौद्ध सादित्य्मे भमकीतिका सम्बन्ध कुमारि मद्रके साथ बताया गया है । नित भकारं 
कुमारिक भयटके विषयमे यद मसिढ हे कि उन्होने अपने वास्तबिक धमैको छिपाकेर बौद्ध विदानो 
पास रहकर बौद्ध दशंन॒का अध्ययन किया था श्सी भकार धमेकोतिके विषंयमें मौ मसिद्ध हैँ कि उन्होने 


अपने बौद रूपक छ्िपाकर ऊुमारिर भद्टके या रहकर ओर शत्य रूपमेँ ` सेवा कर वेदिक लालका 


अध्ययन किया था । धमेकीर्तिके शमाणवारतिकः को रचना के विषयमे चह प्रसिद्ध हैकि उन्होने 
दिङ्नागके श्लिष्य ईश्वरसेनके यहां पहिली वार आचाय . दिङ्नागके “भमाणससुच्चयः कां पाठ सुना । 
उसके पिर वार पने ही (ममाणसमुच्चथ” पर उनका ईर परसेनके खमानं हौ पणौ अधिकार हो 
गया । जव उन्होनि दुबारा उसको पडा तो स्वयं दिङ्नागके मान हो गए भौर तीसरी वारकौ आठृत्तिसे 
उनको उसमे कुछ चुचियों भी प्रतीत होने र्गी जिनका उल्केख उन्होने ` डेर्वरदेनसे किया । तब 
ईैस्षरसेनने उनसे कंदा किं तुम इसपर कुछ किख डालो जिसे इसकी कमीकी पूति दो जाय मौर 
विप्रस होनेतराले आर्षैपोका परिहार हो जाय । इस भकार दिद्नागके शिष्य ईड्वरसेनकी अनुमति 
भराप्त कर उन्होने "अमाणवातिक' की रचना की । अन्य बौद्ध यन्थेकिं समानं ममाणवातिककां मी संसत 
स्करष्य विलस हो गया था ओर उसका तिन्चतती भाषफका अनुवाद केष रद गया. था । भमाणवातिक 
कारिका रूपमे ङिखा गया था ओर उसके उपर वृत्ति भी स्वयं धमंकीर्तिने सिखी यी । अभी न्‌ १९४३ 
मे श्रीरा साङ्त्यायनने “स्वोपञचदृततिः ओर उसपर (कणेगोमिन्‌? कत टीका सदित ममाणवातिकका 
स्वाथोलुमान परिच्छेद वाखा एक भाग भरकालित क्रिया है । सम्पूणं प्रमापवातिकमै २. स्वार्थानुमान 
परिच्छेद, २. परमाण परिच्छेद, २. र्यक्ष परिच्छेद, ४. प्राथंवाक्यं परिच्छेद इस भकार चार परिच्छेद 
हई । अमाप्यवातिकके अतिरिक्त उपर १. भमाणवात्तिकटृत्ति, . २. भमाणविनिश्वय, २. न्यायनिन्ु, 
४. हेतुबिन्दुविवरण, ५. तकेन्थाय अथवा वादन्याय, . ६. सन्तानान्तरसिद्धि, ७. सम्बन्धपरीश्चा, 
८. सम्बन्धपरीक्षाडृत्ति, यदह यन्व मी धभंकीतिने बनाए । धमेकीर्तिनें . दिडनाचा्ंकी मी कर्टी-कहीः 
- आरोचना की है ओौर उनसे अपना मतभेद भद रित किया है । परन्तु वह मेद गौण है, अभिका 
उनके सिद्धान्तोचछ पुटि हौ की हे । ममाप्यवातिकके बाद “न्यायविन्दुः उनका दूसरा यख्य यन्य दै । 
उसमे भव्यक्ष, स्वाथोनुमान ओर परार्थानुमान यह तौन परिच्छेद है । 


७. वाचस्पति भिश्च [ ८४१ वि० के लगभग ] 


वैदिक ओर बौढ. दाशेनिक्ाको संवषे-प्रम्परामि सात्वं स्थान श्रीकाचस्पति मिश्रका है । 
१. अक्षपाद गोतमके न्यायसजञो पर, २. नागाजुनने आक्षेप किय भे उनके उद्धारके लि, रे. वात्स्यायनने 
भाष्य छ्िखा । ` परन्तु बौद्धाचायं ४. दिङ्नागने उस वात्स्यायन-मःष्यका भौ. खण्डनं किया तव उसके 
उद्धारके रिद ५. उचोतकराचायंने न्वायवातिककी रचना की । परन्तु अमी न्यायवातिककी रचना ष्टो 
हीः पायो थी किं ६. बौद्धोकी भोरसे आचाय धर्मकीरतिने किर उसकां खण्डन भारम्भ कर दिया । श्छ 
खण्डनके उद्धारके किद्‌ ८४१ चि० के लगभग ७ श्रीवाचसति मिश्वने “न्यायकातिकक्तात्पयं रीका की 
रचना की । शख पकार इस श््धरामे सप्तम स्थान श्रीवाचस्पति मिका है । वाचस्पति भिश्चने अपने 
दूसरे न्यायसु-गी-निबन्ने उसका रचनाकाल ८९८ दिया है । 


न्यस्यसू चीनिबन्धोयसकारि सुधियां मुदे । 
श्रौवाचस्पतिमिश्रण वस्वंकवसु[ ८२९८ वत्सरे ॥' ~ 


श्ससे उनका कारू भायः ` निषीरित दहो जाता है। वाचस्पति दादनिकं जगत्के अत्यन्त 
भषिद्ध भौर भमुख व्यक्ति दै। उन्दने सभी दकशेनोपर टीकां ङ्ख द । <न्यायवातिकतादवं- 





( १५ ) 


टीका” के अतिरिक्त “सांख्यकारिका पर ` साख्यक्सकौसुदीः योगदशेनके व्या्तभाष्यपर तच्लवश्षारदी 
ओर वेदान्त दलेनग्के शंकर भाष्यपर “भामती टीका" अत्यन्त परसिद्ध है । शस तपस्वी नाह्मणके विषयमे 
म्रसिद्ध है कि वे छारे समय अपनी सादित्य-सेकमें इ तल्लोनता से व्यस्त रहते ये कि अपने घर- 
वारको मी कमी कोई चिन्ता नी करतें थे । उनकां सारा यौवनक्रार साहित्यिक साधनामे दी व्यतीत 
दो गया जौर अपने गाहस्थय कतव्यक्ती ओर मी कमी ध्यान देनेका अवसर ऊर्न भिरा 1 अन्तर्मे 
कृद्धावस्याके समय, जव वे वेदान्तके शांकरभाष्य पर उपने सर्वोत्तम टीकायन्थकीः रचना करने 
व्यस्त थे, एक दिन संध्याके समय उनको किखते-खिखते अधरा हो गया । उनकी पत्नौ दीपके जाकर 
रायीं तो उन्दोनिं ` भख उठकर देखा किं कौन आयां । उस समय अपनी खीक्री सुख-सुद्रामें अंकित 
मातृत्वकी अर्त आकाशा ओर व॑शांदुरकी दीवंक्नालन्यापिनी चिन्ताकी रेखाओंको देखकर ओर कदा- 
चित्‌ उसके सुखसे इस आकांद्ल. ओर चिन्ताका विवरण खनकर वाचस्पति मिश्नका ध्यान इस ओर 
गया । उक्त समय उनक्रो अयुभक्‌ हुजा कि यह मेरी वित्राहिता पत्नी है । इसत तपस्विनीने अपना सारा 
जीकेनं मातृत्व को अद्प्त आकेक्षको अपने हृदयके किसी निमृ कोनेमे रखकर द वाण व्यतीत कर 
च्वि किन्तु मेरीं सादिविक साधनामें विध्न नदीं डाला । तब उन्हेनि उसको सन्त्वना देते हृए-- . 
अच्छा, वं चरानेकी चिन्ता तो तुम छोड दो। मेँ रेखा उपाय करता ह जिससे तुम्हारा ओर मेरा 
नामं सदाके ्णि जमर हो जायं । ओर कह उपाय यह है किओ अपमी इस्त सर्वोत्तम कृति, जिसे . 
मैं मपे जीवनका सारा त्क भर रह! हँ ओर जो कदाचित्‌ मेरी साहित्यिक साधनाकी अन्तिम 
सीढ़ी है इसका नामकरण तुम्हारे नामपर किष देता हँ 1 इससे इसके रचयितःके रूपे भेरा नाम ओर 
रीकामन्थके नामके तुम्हारा नामं सदकके किष अमर हो जायगा । रेप्ता अभर, जैसा कि पुत्रोसि कमी 
सम्भवे नदीं होता 1 ` यह्‌ कहकर उन्दने शांकरभाष्यपर छिली जानेवारी अपनी उस स्ोँत्तम रीकाका 
नान अपनी पत्नीके नामपर मामतीः रख दिया । शसम सन्दे नहीं कि इस उपाये €र्न्यने अपनी 
पत्नीका नाम अमर कर दिथा ओौर उक्त तपस्विनीकी जीवन-व्यापिनि साधनां भो सफर कर दी । 


इनं वाचस्पतिमिश्नने न केवल वहुमूल्व रचनार्द्‌ दौ, अपितु दालेनिक कषत्रम करई नवीन तस्व भी - 
भस्तुतं किष जो उनकरे पून स्ट रूपमे उपरुन्ध नही ये । इनमे प्रत्यक्षके सविकल्पक-नि्विंकल्प भेद, 
` उपाधिकर सिद्धान्त ओर ख्यातिपच्कका निर्प्रण मुख्य दै । वाचस्पतिमिश्रने अपने गुर त्रिरोचनके 
आधारपर परत्यक्षको सविकत्पक ओर निधिकल्पः रूपसे विभक्त किया ओर स्यायके प्रत्थक्ल रष्षणरेः 
नेवारे व्यवक्यात्मंक पदसे उसकरं सम्बन्ध जोधा । 


भ्यक्सायारमक पदं साश्षाटसविकस्पस्यः वाचकम्‌ । तथाहि व्यवायो विनिश्चवयो 
विकल्प इत्यनर्थान्तरम्‌ स. एकात्मा रूपं यस्य॒ तत्सचिकट्दक प्रत्यक्षम्‌ । तदेतदृति- 
स्पुटस्वात्‌ शिष्यंगम्यत एवति माष्यवार्तिंककाराम्यां न व्याख्यातम्‌ । अस्माभिः 
क्रिरोचनगुरूक्नीतमा्णनुगमनोन््ुखेः । यथा मानं यथा वस्तु स्थाख्यातमिदमीदुशम्‌ ॥' 


वध्वस्पतिमिश्रने जपने पूर्वता धमकीतिके जिन सिद्धानन्तोका खण्डन अपनी तात्पयेटीकामे किया 
ह उनम निगरहस्थानोकि विवेचन का सुख्व स्थान हे । न्यायदरोनमे अक्षपादने संक्षेपतः विमरतिपत्ति 
ओरैर अभ्रतिपत्तिमूरूक दो भेद करके फिर विस्तारपूर्वक उनके २२ भेद किण दे । श्नमेसे १. अनुमाषण, 
२. अज्ञान, ३. अपतिभा, ४. निक्षेप, ५. प्यलुञयोपेक्षण, ये पाच अमरत्तिपत्तिमूरक ओर शेष १७ 
विग्रतिपत्तिमरुक नियरहस्थान माने गये दै । बौद्ध परम्परा भौ पारम्भर्मे यही २२ नियरहस्थान माने 
जाते रहै । नियदस्थानोंका वणेन जायुकदके भ्रसिद्ध न्य चरके भौ आया जो अधिका अक्ष्‌- 
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पादकी परग्पराक्रे अनुकार ही है फिर भी करदी-कीं मेद हे । बौद्ध परम्परमें मी अधिकांश अक्षपादके 
अनुसार ओर कदीं-कही चरकायुसासी निग्रहस्यानों का वर्णन चरता रहा । परन्तु आचार्यं षर्मकीर्तिने 
इस्त विषयत एक नवीन पद्धतिको जन्म दिया । इसके किए दी उन्होने अपने बवादन्यायः यन्थकी 
ओौर उसमें स्वतन्त्र पद्धतिसे निग्रदर्थानोंका विवेचन किया । उसमे असाधनांगवचन ओर अदोषो- 
दावन नामक मुख्यतः दो निग्रहस्थान मने दै 
"असाघनाङ्गव चनमदोषोद्धावनं इयोः । निग्रहस्थानमन्यत्त न युक्तमिति" "1" 
ध्वादनय' सै धर्मकीतिने अक्षपादथतिपादित निथ्रदस्थानोका विशेष रूपते खण्डन किया है । 
अत एव वाचस्पतिके सामने उसके उद्धारका ग्रष्न था । वाचस्पतिने कदा कि अक्षपादने मी मारम्भमे 
विप्रतिपत्ति भौर अभ्रतिपत्तिमूरक दो ही पकारके निमहस्थान वणन किण दै सौर फिर जो २२ मेद 
किण दैवे तो उनका विस्तारमात्न है । अत एव्र धम॑कीतिने कोई नयौ बात नहीं कही है । जयन्तभट्ने 
भी कडा दै-- 
“पुतेषां घर्मंकीरतेरपि च न विंमतिर्नि्रहस्थानतायाम्‌" । 
वाचस्पतिमिश्रने न्यायवातिकतात्पयंरीकाः छ्िखकर उद्योतकरके न्यायवा्तिकका उद्धार करनेका 
प्रयत्न किया है । इसको उन्होनि वाणी ओर गाय दो्नोके वाचक गौ शन्दका पयोग कर उद्योतकरकी 
वाप्पीके उद्धारक वृद्ध गायो रक्नाके समान पुण्यप्रद मानाः! अओौर अन्धका उपक्रम उपक्तहार 
करते हृष दोनों जगह ङ्खिा है-- । 
इच्छामि किमपि पुण्यं दुस्तरङ्कनिबन्धपङ्कमग्नानाम्‌ 1 
-उद्योतकरगवीनामतिजरतीनां सुद्धरणात्‌ ५ 
अर्थात्‌ दुस्तर कुनिबन्ध रूप पङ्के फंसी इई अतिजरती उचोतकरकी बाणी रूप गौगोका उद्धार 
कर कुछ पुण्य प्राप्त करना चाहता हँ । अन्तम ग्न्य स॑माक्न करते इए फिर इसीको ददराया है-- 
"यदृरूग्मि किमपि पुण्यं दु स्तरकुनिबन्धपङ्कमग्नानाम्‌ । 
उद्योतकरगवीनामततिजरतीनां ससुद्धरणात्‌ ॥ 
संसारजकूधिसेतौ चषकेतौ सकरूदुःखछमहेतौ । 
तस्य फरुमखिरूमरपिंतमेतेन प्रीयतपमीशः ॥ 
अर्थात्‌ थमंकीतिं आदि बौद्धोकि मीढ अत ए्व दुस्तर कुनिबन्ध रूप पदमे पसी इई उचोतकर की अत्यन्त 
वृद्ध गौओंकी र्ता कर मेने जो कुछ पुण्य काभ क्रिया है उसे मगवान्‌के भपय करता द्रं, उससे 
भगवान्‌ प्रसन्न गि । भिश्रजीने अपरे टस प्रयत्नको जो इत रूपमे भस्तुतत किया है वद उनके इदयकी 
कोमरु भावना्ओको अभिन्यक्त करता है ! यही नही, उर्दोनि इस म्रकारकी वृद्ध गौरजो [ वाणिर्यो ] के 
उपर हाथ उढानेवारे छो बडे मार्मिक रूपे भार्थना की है-- 
कराः कतोऽञ्जकिरयं बद्र दत्तः, कायो भया प्रहरतान्न यथामिरुषम्‌ । 
अम्यर्थये चितथवाङ्मयपांसुवपंः मा माविरीः कुरुत कीतिनदीः परेषाम्‌ 1 
अथात्‌, अरे ऋूर हदय आक्रमणक!रियो ! उस वृदी गौ ( वाणी, यन्य ) प्र हाथ वथो रक्षते हो ! यदि 
आपको हार करनेमे ही आनन्द्‌ आता है तो मेरे शरीरपर अहार कीज, चाहे जितना पहार 
कीजिय । किन्तु भिथ्या वाङ्मय रूप धूर ढाल्कर किसीकी की्ि-नदीको मलिन मत करे । 








( १७ ) 
मिश्रजोको यह अआथंना बडी ख॒न्दर ओर मामिक है, इसमे सन्देह नही, परन्तु उसका "उन 
आक्रमणकारिर्योपर कोई अमाव नहीं इञ । इसलिए थोडे दही दिनों बाद न्यायवारतिकः के समनि 


काचस्पति मिश्रको नन्यायवार्दिकताल्ययंटीकाः के भी उद्धारकी आवर्यकता आ पडो ओर ९८२ के 
रगभय उदयनाचायेने न्यायवातिकतात्पयेपरिदयुद्धि" दारा उसका उद्धार क्यः । 


श्रौडदथना चायं { ९८४ ] 


इस पकार बौद्धो ओर नैयायिकोकी इस संघर्ष -परम्परामे आस्वं स्थानपर हमारे न्याय-कुसुमाजलिकार 
अफडदयनाचार्यका स्थान आ जाता है । श्रीउदयनाचायेका जौवन-वृत्तान्त हम पिरे दे चुके &। 
उ वृत्तान्तसे यह स्ट हे विः अपने पूव्तो वेदिक विद्धानोके समान उरे मो बौदधोके साथ षोर. संघषं 
करना ष । उनका सारा जीवन इस संव्षमे ही व्यतीत हुआ । जिस प्रकार वात्स्यायनको नागाजुनका 
उद्योतकरको दिङ्नागका ओर वप्चस्पतिमिश्रको धर्मकरीर्तिका अथान रूषसे सामना अपने ग्रन्थो करना 
पड़ा उप्त प्रकार उदयनाचायंके सामने बौद्धाचायं कल्याण-रक्षिति ओर धर्मौत्तिराचायंके यन्य उत्तर 
देनेके छि मस्तुत थे । कल्याणरक्षित्त ओर धमो त्तराचार्यका समय ऋमशः ८२९ तथा ८४७ ई० के 
मभग माना गया हे । कल्याणरक्नितने १. सर्वज्ञसिद्धिकारिका, २. वाह्याथेसिद्धिकारिका, ३. श्रुति- 
परीश्, ४, अन्यापोहविचारकारिका ओर ५५. ईदवरभंगकारिका इस प्रकार पोच न्थ चि है, 
धर्मोत्तरा चार्यं इन कल्यापरक्षिवकेः शिष्य है ओर इन्दोनि १. न्यायविन्दु टीका, २. प्रगणपरीक्ना, 
३. अपोह्‌ नाम प्रकरष् ओर ५. पररोकसिद्धि नामक चार भरन्थोकी रचना की दै! इन मन्थोका उत्तर 
देनेका मार उदयनाचार्यके उपर आया । उदयनाचार्यने न्यायवातिकतात्यरीका? पर इन विद्वानों द्वारा 
किष जानेवाले अष्षर्षोका परिहार करनेके कि न्यायवातिकतात्पयेरीकापरिशुद्धि' नामक अन्थ छिखा । 
इस परिश्ुदधिका प्रारम्भ करते इण उन्होने माता सरस्वतीसे माथेनट को है-- 
“मातः सरस्वति पुनरः पुमरेत्र नत्वा, बद्धान्जलिः किमपि विङपयःम्यवेडि । 
वाक््वेतसोमंम तथा भव सावधाना वाचस्पतेरवःवि न स्खलतो यथते १! 
श्छ ॒ततत्पयेप्रिश्ुदधिके अतिरिक्त >. वैशेषिकदंशनके भरशस्तपादभाष्यपर किरणावली 
कक्षणावी, ३. न्यायकुखुमाठ्जलि अर ४. आत्मतत्वविवेक ये चार ग्रन्थ ओर मिते दै । इसमे 


न्यायकुखमाज्ञलिकी रचना कल्याणरक्षितकी ईदवरभंगकारिकाके विरोधे मुख्यतः इई दै । कल्याण- 
रक्षिते शश्वरभंगकारिकामे श्वरका खण्डन करनेका प्रत्न किया धो अत एव ईङवरकौ सिद्धि करनेके 


. लिए उदयनाचायंने न्यायज्ुघठुमान्जलिकौ रचना की । अपने दृ्रे श्रन्थ (आत्मतत्ववि वेकः मे उदयना- 


चायने कल्याणरल्ितके “अन्यापोहविचारकारिकाः ओर श्चुततिपरीक्षा' तथा धर्मोत्तराचायंके “अपोह 
नाम परकरष्य शक्षणभंगसिद्धिः मे अतिपादित विषयों का खण्डन करनेका भयत्न किया ह । इसीक् 
श्स “जत्मतच्त्वनिवेकः के दो अर नाम मी पाए जाते टै जिनमे एक वौद्धाधिकार' ओौर दूसरा 
बौदधधिक्कार' है । ये दोनों नाम यदह सूचित करते ह कि इस ग्रन्थकी रचना मुख्यतः वौद्ध सिद्धान्तोके 
खण्डनके छण दी की गयो है । आत्मत्खविवेकः के कुरु चार परिच्छेद दै जिनमे से पिले तोन 
परिच्छेद मुख्यतः नौद्धाके खंण्डनके लिट द्धी लिखि गण है ओर आ्मतच्वकी कषिद्धिका यत्न केव्‌ 
अन्तिम प्रिच्छदमे क्िया.गया ट । 

इनमे भी प्रथम ` परिच्छेदमे, २. सेन क्षणिकल्वसाधननिराकरणप्रकर्‌ण, २. विनाशित्वेन 
क्षणिकत्वनिराकरणभकरण, २. स्थैयसाधनमकरप्य, ४. अपोहखण्डनधरकरण, ५५. सौत्रा न्तकमत 
निराकरप्यरकरप्य, ६. जातिवाःधकनिराकरषप्रकरष्य, इस पकार ६ अवान्तर प्रकरण दँ । 


( १८ ) 


दवितीय परिच्छदम १. ज्ञानज्ञेययोरमेदखण्टनंपरकरण, .२. चिक्रङानखण्डनपकरप्ं, ३. विश्वरन्यतीं 

ग्रकरण, ४. बाह्या्ंस्नाधनस्रकरण, ५. अवयविस्लाधनरकर्य, ६. परभाणुभकरण, ७, विच्चाननिराकरण- 
भकरण, शस अकारं सात अवान्तर भकरण है} । 

तृतीय परिच्छेदे आत्मताथनपकरण ओर युषयुण्यमेदखण्डन मकरण ये दो मकरष्य हैं । 

चतुथे परिच्छदम १. स्थिरात्मसाधनभ्रकरण, २. विज्ञानात्मवादखण्डनभरकरण, ३. आत्मधमं 
करण, ४. आम्नायपामाण्थ मकर, ५. ईदेवरसिद्धि प्रकरण, ६. सवसिद्धि मकरष्य, इस भकार 
& अवान्तर म्रकरष्य है । 

आत्मतत्वविवेकका उपसंहार करते हुए उदयनाचायंनें छ्खा है- 

“अहुतरपरतन्त्र्ान्तरध्वान्तमीतिस्तिमितपथिकरक्षालाथे वाहेन यत्नात्‌ । 
इदस्ुदयकरेणः म्यायरोकागमार्ना, च्यवहतिमक्ुय ज्यज्ञितं वर्त्म मुक्ते: ।¦ 


नास्य इराघामक्डितगुणः पोषयन्‌ प्रीतये नः 
कोन्पैश्चित्रस्त॒तिद्ातविधौ शिल्पिनः स्यात्‌ प्रकर्षः । 
निन्दामेव प्रथयत जनः किन्त दोषान्निरूप्य 
भ्क्ष्यास्तस्य स्खङ्ितवचनं प्रीणयेदेवं भूयः ॥ 


न्यायकुसुमाञ्जलि 


परकृत न्यायङुदुमाज्लि मन्थ उदयनाचाययेका सबसे अभिक महस्पूणं यन्य है । इस ग्रन्यकी 
रचनाके लिए उर्द कल्याणरक्षितक्षी ईश्नरभङ्गकारिकासे प्रणा प्रा हई । कल्याणरक्षितने ई्दवर- 
भंगकारिकार्भे ईर्वरका खण्डन करनेका प्रत्न क्रिया है अत एव उल्तके विपरीत उदयनाचार्यने ईर्वर- 
सिखिके किए अपने ईस मदत्वपूणे यन्थका निमांण किया है । इस मन्थमें पच स्तबक दै जिनमेसे 
-प्रथम स्तवकेमे सुख्यतः चवक, दूरम मीमांसक, तीसरेमै बौद, चौयेमे जैन ओर रपाँचवेमे सांख्य 
सिद्धान्तोका आर मानकर सुख्यतः विवेचन की है । परन्त॒ यह विभाग एकदम निश्चित नही रै । 
भरथम परिच्छदम भौ चावांककि अतिरिक्त मोमांसकेकि शक्ति-सिद्धान्त ओर बौद्धेकि क्षणभङ्गवादकी 


आङोचना की गयी है । इसी प्रकार तौर सांख्य-बौद्ध-मीमांसक वैेषिक आदि समी मतोकी चचा हुई ` 


है । अत एव यह विभाग बहुत निरिचत. नहीं कष्टा जा स्षकता । यन्थकारने तो स्वयं यदह विभाग 
कियाभी नहींहै यह सव॒ टीकाकाररोका किया इआ विभाग है। मन्थकारने तो पोच भकारकी 
विपरतिपत्तियं ईङतररके विषयं हो सकती दै बही दिखाया है ¦ ओर उन्दी पाचों प्रकारकौ विभरति- 
पत्तियोका निराकरण एक-एक स्तनकर्मे किया है । वद पोच प्रकारकी विभतिपत्तियों सुख्यतः इस भकार 
दिखायी गयी दै। 


१. “अल्टौकिकस्य पररोकसायनस्याभावात् । अर्थात्‌ अरौकिक पररोकस्ताधनका अभाव होनेसे 
ईस्वरका अभाव है । इस विभ्रतिपत्तिके भी चार अंज दो जाते ह। १. "साधनस्य अभावात्‌" अथात्‌ 
ससारमें कोई किीका कारण नीं है । २. परलोकस्य अभावात् पररोक नदी है ३. 'अरोकिकस्या- 
भावात्‌" अर्थात्‌ अकि धर्माधमे या अदृष्ट जैसी कोई वस्तु नदी है । यह तीन भाग तो भरूग-अलूग 
इप, चौथा स्थ इन नरको मिरूक्र अलोकिकपरकोकसाभनस्याभावात्‌ यह है । 


क 


॥ 





} 


र = ४ कक्‌ 


( १९ ) 
इनमे पदिटी विभतिपत्तिका भी भयम अंश “साथनास्याभावात्‌" सबसे अभिकं ग्रभ्रुख है । अंत 

अन्थकारने सबसे पद्िठे उसका विवेचन किया है । ईश्वरकी सिद्धि कायकारणमावके ऊपर ही ओ 
है । जगत्‌ कार्य है अत ५व उसका कार कोड दोना चाहिए । उस रचनाका कारण्यं कोई मनुष्य 
नहीं सकता क्योकि उसकी रचना इतनी सक्षम ओर जव्कि है कि अर्व व्ष॑के भंवत्नके बाद भी २ 
तक मनुष्य उसके रदस्यको नदी समञ्च सका ३ । “तस्य॒ मनसाष्यचिन््यरचनारूपस्य ररा 
निभतदे्कारनिमित्तक्ियाफलाभ्रयस्य जगतः नान्यतः सम्मवः 1" यह जगत्‌ -अनित्य 
विनाशी हे ओर रचा हुआ कायं ह यह बात तो उसके खृष्टि श्च नामसे सिद्ध दै ¦ सिका अथं 
पेदा इहै यारी इई वस्तु है । इसके पर्यायकाची दूसरे जगत्‌ ओर संसार शब्द भी उः 
अनित्यताको सूचित करते दै । अत एव स्ट नित्य नदद, उत्यन्न इई, स्वी दुई वस्तु है अत एव उर 
रचयिता कोई होना ही चादिए । ससी आधारयर आाचीन आन्ायेनि क्ित्यादिकं सकरकं का 
स्वात्‌ घटवत्‌, यदह अनुमान बनाया हे । अर्थात्‌ पृथिवी आदि जगत्‌ काय दै -अत एव उसका : 


` . कोई होना चादि जैते षट कायं वस्ठु दै तो उ्तका कतां कुम्भकार है । शी भकार धिति अ 


कायं वस्तुओंका कता ईश्वर है । इस भकार कायंकारणमाव ईङवरकी सिद्धिका . सवते अथम भः 
है 1 श्तीलिण चार्वाक शस कायंकारप्भावका ही खंडन करता है, उसका केना है-- 


'अग्निरुष्णो जक शीतं शीतस्पसे स्तथानिरः । 
केनेदं चित्रितं तस्मात्‌ स्वसाबात्तदभ्यवस्थितिः ॥1* 


अथात्‌ अग्निकी उष्यता, जरूकौ शीतता अर वाके कीतसप्को किसने बनाया ? अर्यात्‌ किसीने 
बनाया, वह स्वमावसे दी दै । यदौ अग्नि-जरू आदिका उदादरण देकर वह ॒सृष्टिकतां की आव्य, 
नदौ है यह प्रतिपादत करना चाहता है । परन्तु उसका उदाहरण वस्तुतः उदाहर नद बनं सकत 
क्योकि वह स्वथं साध्य कोस्मिं दहै, संसारकी समस्त क्रियार्पे दयो भामो मं विभक्त ई एकं श्रापि 
गौर दूसरी अभरायिक्तत ! षट का निमाय प्राणिङत क्रिया हे गौर वायु की मत्तं अभाणिकत 
& । भाषिक्त क्रिये सिडकोटिकीदे। वह किसी धाणी द्वारा की ई क्रिया ्ै यह.सव कोई 
-सकता है शसक उनका दृष्टान्त वनाया जा सकता है ! दृषटान्तका लक्ष र~ 


'लोक्िकपरीक्छकाण्पं यस्मिन्न उद्धिखाम्यं ख ॒दुष्टान्तः' 
जिसे द्यीकिक् ओर्‌ परीक्षकं अयन्‌! प्च ऊर विपक्ष दोनो समान सूमसे मानते हो वष्ट अथं दृष्टःन 
कता है । घट सकरकं है यह्‌ बात आर्तिं ओर नास्तिक दोन मानते ह अत एव ईदवरसाभक अयु 
गरस्तुत किया गयः घटकं दृश्यन्त ठीक ह । परन्तु चवक खर्नि, जरू, चादयुको दृष्टान्त बनाकर अपनी 


अर्थाव्‌ सष्टिकर्सका अभाव सिद्ध करना चाहता है से ठीक न्दौ हे, क्योकि वेह त स्वयं साध्य क 
ॐ । आस्तिकः तो .उष् सदको ईदवरज्त द्य मानता दे, भत एद चह छदाददरप नदीं दो सकता हे ¦ 


{ २० ) 
 आचुनिक दृष्टिकोण से 


आधुनिक सर ओखिवर छाज तथा िखिन्ट आदि विदयानोने का्येकारष्यमावके साय नियमको भी 
स्शवरसाधक भवर परमाये रूपमे भस्तुत किया है । स्का सं चाकन अत्यन्त नियमित रूपसे भौर 
अत्यन्त विश्चारू उदेश्यसे हो रदा है, उक्तका नियन्ता कीरं दोना चाहिए । 

` नित्त भकार प्राचोौन काछमे चार्वाक काथेकारप्यभावकी सत्ताक्ा निषेध करता था श प्रकार 
आधनिक आमेस्टांग आदि कुक --विद्यन्‌ कायकारष्यभावका निषेण करते ह । आर० ८० भनसटुगने 
` अपनी पुस्तक “गाढ पन्ड दि सोरभ्मे पु ३५ पर जो किला हे, उसका भावानुवाद इस्त मकार ह-- 

“जान स्टुमटं मिलने श्युमकी भक पुरानी युक्तिको लेकर ओर बद्ष्कर दसं य निश्चय वरनेका यत्न 
किया है कि कारणका रसे अभिक ओर कोई अथं नही है किं सदा धष्टिले होनेवाखा । व कते 

क्रि यदि एक घटना सदा दूसरी वटनाके पिर होती है तो वे दोनों हमारे मने इस अकार सम्बद्ध 
हो जाती है कि म पदिरीको दूसरीका कारण समन्लने रूगते दै । 

आगे आम॑स्टांग स्ि्खिते दै :-- 

"सोमवार सर्वदा मंगलके पिरे आता है, परन्तु मैने कभी किसौको यद कते नौ खन किं 
सोमवार संगक्का कार है ।*-“सूयोदयके पूवं सदा अंधेरा दता है परन्तु अधरा सर्योदयका कारण 
नहीं है । 

प्रन्तु आमस्टंग सहोदयक्ता यह कथन ठीक नदीं ह । केवर पूवेभादित्व ही कारणत्व नही है 
किन्तु अन्ययासिद्ध पूवंभावि्व कारण है । न्यायसाखमे “अन्यथासिडनियतपूभावित्वं कारणव ' य 
कारका र्षण किया गया है । शिश्चित ओर अशिक्षित, बारू ओौर वृद्ध सभो इस बातको समसल 
संकेते ई । । 

हसी कार्थकारणभावके निवेधध्रसय्ते चार्वाक आदि जगत्‌को आकस्मिक कटते ईद । 
अकस्माद्लादका श्र उदयनाचायंने अपनी प्रथम स्तवककरौ पोच कारिकरमे दी िस्तारमू्क खंडन 
किया दै । साधुनिक विद्यान्‌ फिकिन्टने भी अपनी थीज्म नामक पुस्तक्तमे शस अकस्माचवादका अच्छा 
खंडन किया है । इस विषयमे थीञ्म पुस्तकके धृष्ट १८७ पर उन्होने जो कुक छ्खिा हे उसका भावालुवाद 
श्त भकार हे :-- 

"कोई एेसी अकरसिमिक घटना हो दी नद्यं सकती जिसमे कोई निश्चित नियम नदो । जवदो 
या अधिक घटनां बिना किसौ पूवं परामर्शो था पूवं म्बन्धके आपषमे मिर्तौ दै तो शस भेक्को 
आकस्मिक घना कहते दै । जन कारष्ेको पक शङ्कराय वरेरित होकर कोई मनुष्य किसौ नियत 
दिवक्षक्री नियत्त षडे एक षरके स्ामनेसे होकर निकरूता है उक्त समय कारष्णोकी दूसरी श्क्कर- 
से जो पदो घल के क्षमक्ारीन होते इष्ट भौ बिल्कुल स्वतंत्र है, अरण्या करती है किं उसी चरके 
छज्येवे उसी छम्य कोद भश्ययं नस्त शिर पदे ओर उञ्च आदमौीकी मृल्युदो नाय तो दस एरिषाभ 
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अर्थात्‌ यल्युको आकस्मिक धना वेगे । जिस मलुष्यका श्वरके सन्त्व, सनंनियंतुतव अर भबन्वकान- 
पर विङ्वाख है ऽसका ठो यही मत होगा क्रि ऊपर कही रं षटनाका भी आकस्मिक्त्व नाममातंका है 
[ क्योकि ये दोनों धरना अपने-मपने नियते नियन्वित ओर सषटेतुक दै, अनियमित भौर अहैतुकं 
नीं \ सवया अनियन्तित गौर अदैठुक केवल ] आकर्मिकताको भाव ॒पदार्यकी उत्ति नदौ माना 
जा छकता है बहौ तक कि अनीश्वरवादी भी ेसा नदी मान सकता ह । 


ईेश्वरके बिना अचेतन भक्तिसे स्वयं ही ख॒षटि उत्यन्न हो सकती है शस सांख्य मतक मारोचना 
भौ उदयनाचावंने कौ है । आधुनिक विद्धान्‌ किङिन्टने श्सं विषयपर जो छिखा है, उसका भावानुवाद 
ईस भकार है-- । 


अङ्ृतिके प्रमाणुओनि परमात्माकी क्रियाके बिना स्वयं ही श्स विचित्र खष्टिकी रचना कौ यह बातत 
मानना श्स वातके माननेसे भी अयिक युक्तिशून्य है कि अंयेजी माषाके अक्षरोने शेक्सपियर नभसे 
रसि महाकनिके मानवी मस्तष्ककी सदायताके विना दी शोक्सपियरके महान्‌ नारकेोकी रचना कर 
डारी 1": कह मानना किं श्न प्रमाणुओने बिना किती नियम अथवा बुदधिकी यरणके,स्वयं हयी श्त 
भकारकी सुन्दर, जटिल ओरं काभदायक वस्तुञओसि युक्त संसारकी रचना कर दौ, अन्धविक्वासकौ उस 
उस सीमाका भौ उल्रंषन्‌ कर जाना है जो आज तकत किती बद से बडे अन्विदिवासी मतमतान्तर- 
वने दिखायी है ।? | 


खष्टि भवन्धकी जो अनेक व्याख्या डिभाक्रीटूस ओर पपीकूरससे लेकर ीडरेट ओर ठग आदि 
नास्तिको [ पङतिवादिरयो ] ने कौ ई उन सवका आधार शस एक बातप्र निम॑र है करि अक्के परमाणु 
जो नित्य ई असंख्य प्रकारोसि परस्पर संयुक्त होते रहते दै ओर भूत या भविष्यं जो करौडें या अरं 
भकारके संयोग हृष्‌ क या होनेवचे दै, हमारी वतमान खष्ि भो उन्मेस एक है । सम्भववादरें शवसे 
अभिक निम या निरर्थक वात करम नदौ मानी गयी ह । अक्षतेको बिना बिचार के अनन्त समय तक 
उछारूते जाओ ओौर तुम कभी उसके विचारको कट न करा सकोगे ¦ दियडके समस्त अक्ष्तेको यदि 
समस्त मनुष्य जाति कारके आरम्भे अगजतक भातःकालसे रात्रिका तक उछ्ारूतीं रहती तो भी 
श्यी पटिली पंक्ति तक कमौ न बन प्कतो । यदि दोमरने णकोरीजके क्रोध -तथा टयक बुदधको 


काव्यम वणेन करनेको. श्च्छान की होती किन्तु खष्टिरूपी कान्य छीर ईङवरीय नारकके सामने 


श्टियडकी क्या तुलना है । जो परमाणु पहिखेते किसी ठेस वस्तुको बनानेके लिए भी उचत न ये जैसे 
अक्षरोसे शब्द बनते है उनके परस्पर एकाएक मिलनेसे बिना किसी विशेष चेतन सत्ताके सदहायताके 
क्या इतनी विशाल सृष्टि रची जा सकती दहै! जो रेस्ा विश्वास कर सकता हो वह करै । मेंत्तोर्सा 
समद्षता हँ कि अक्िफलेलाकी सव ॒कदानि्योको सच मान रेना भौ इससे अधिकं सुगम है \ [ परन्तु 
घस अक्तम्मव बात प्रर विखवास करना किन है ] 

श्छ मकार नवीन जर पाीन नास्तिकीये ईर्वरकै क्रिरोधे जितने तकं अस्तुत क्लिप चै उन 
रुभीका खण्डन किसी न किसी श्य उद्यनाचायैते ऊषने इस कु्धयान्जह्टि अन्धे भली धकार 


(` २२ ) 

सन्दरताके पाय कर दिया है । इसलिए यह न्थ ॒ईरुवरसिद्धिविषयक सर्वोत्तम अन्य माना जाता है । 
उदयनाचांयने मूखयन्यकी रचना कारिका रूपमे कौ थौ गौर उनके छपर स्वयं दी विस्तृत व्याख्या 
स्लिी यी । वह एक कड़ा यन्य है ओौर न्यायके पण्डितोका परीक्षा-निकष है ¦ उसके ऊपर भका 
“मकरन्दः आदि अनेके रीका-मरटोकायं ल्खिी गयौ है फिर भी वह -अन्थ पण्डितोकि लिय दुरूद बना 
डआ है !। किन्तु हरिदास भद्वाचायने उस दुरूह अन्थको स्ंसाधारणके लिए बोधगम्ब वनानेको दृते 
मूढकारिकाओकि ऊपर संचि कन्दु सारगभित विवृत्ति छिखी है जो हरिदासीय विवृक्तिके नामसे 
क्रत यन्यके रूपमे भरसिद्ध है उक्ती हरिदाप्तीय विदृत्ति सित न्याय कुद्ुमान्जकि कौ यह हिन्दी 
व्याख्या भरस्तुत की गयी दै । यह व्याख्या अबे रूगभग २२ वं पूवं संवत्‌ २००७ विक्रमान्दर्मे सखी 
गयी थी । उसी वषं इसके ऊषर श्रीदर जीमरु डारूमिया पुरस्कार समितिकी ओर से दशनका सर्वोत्तम 
पु<स्कार अदान किया गया था। किन्तु अब तक श्सके छपने का अवसर न भाप हुमा था। अब 
चौखम्बा विव्राभवनके अध्यक्ष महोदयकी कृपासे यह यन्य शते सुन्दर सूप भकाशित हो रदा है 1 इसके 
ङिपु हमं उनके आमारी ह । अपनी अत्यन्त अस्वस्थता के कारण अन्तिम दो स्तबकं के फ मँ स्वयं 
नदीं देख सका । श्रो प° वंश्लोधर जी साहित्याचायं संख्ययोगाचायं ने उनका संशोधन करने कौ कपा 
की जिसके छिये मँ उनका करतक्ञ हं । 


4 { अगायं विश्वेश्वर सिद्धान्तकषिरोभणि 
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. श्रीमदुदयनाचायंधिरचितः | 
व्य; क्छ द्रि १९ 
न्यायकुसुमाञ्चणिः 
श्रोहरिदासविरचितयां विवृत्या विभूषितः 
, ` <-> 
प्रथमः स्तक 


ईषदीषदनधौतविद्यया  तातमातृमुदमाविव्धयन्‌ । 
क्षेपणाय भवकर्मजन्मनां कोऽपि गोपतनयो नमस्यते ॥ 


अथ श्रोमदाचायंविस्वेरवरसिद्धान्तक्ियोमणिविरचितः 
कुसुमाञ्ञल्िपरिमलः 


य जार्मदा बदरा यस्य विश्च उपासते भ्रश्जिषं यस्य देवाः । 
यस्य च्छायाष्धतं यस्य रस्युः कस्मे देवाय हविषा विधेम, ॥ 
नमस्तस्मै परेश्चाय जगञ्जन्मादिकारिणे ।. 
यत्करृपासेतुखन्तायों दुस्तरोऽयं मवाम्बुलिः ॥ 
ईशस्य सिद्धिमभिरक्ष्य छतश्रमेहिं आचार्यकैरूदयनैस्तु समितो यः । 
युष्पाज्जेरमिनवा मकरन्दमस्य व्याख्यायुखेन सुधियः ` सुखमास्वदृन्ताम्‌ ५ 
प्रत्येक छम काके प्रारम्मने मगवानुका स्मरण करनेसे मागमे जाने उखे 
विष्नबाघाओंपर विजय प्राप्त करनेकी शक्ति ओर कायंको निर्विघ्न समाक करनेश्छ 
उत्साह प्राप्त होता है ओर उसके साथ ही उस कायंको मगवदूपंण उुद्धिसे करनेी 





` मावना मो अभिव्यक्त होती है इसङिषु आस्तिक समाजमे प्रव्येक शुम काके आरम्भे 


भगवानूका स्मरण करनेको प्रथा प्रचक्िति हे । अन्थ-रचनाके प्रारम्भ सी इसे छारण 
मगवानूके स्मरण रूप मङ्गछाचरण करनेकी परम्परा रही है । यथपि अग्बानूका 
स्मरण मानसिक व्यापार है परस्तु क्ष्य रोग मो इस प्रकार करते रहं, इखष्िएु -. 
श्चिष्य-शिष्छाथे प्रन्थकार उस सङ्गकाचरणको अन्थारम्मभे अङ्कित कर देके दहै। ची 


` उदुयनाचायं विरचित न्यायकुसुमाञ्जरिकी कारिका ोंकी सररू भ्याख्य; प्रारम्म रे 


समय प्रक्रत अन्थक्रार भी हरिदाक्च मद्ाचा्य अपने आराध्यदेवका बारकप्णङके स्पत 
स्मरण करते हैँ । इस मङ्कु उलोकम जये हृष्‌ विया शछन्दका सुख्य अथं कषान है पदन्तु 
इसके व्याख्याकार श्रो कामाख्यानाथ तकेवागीक्ञने छक्षणासे उसे काणो शोधः माना 


है । वाच्याथं य! कक्ष्यां दोर्नोी दृष्िसे उसकी व्याख्या निम्न प्रक्र होगी-- 





१. चऋग्येद । 





र | न्यायकुसुभाच्जसिः 


इषटदेवतासद्कीतंनं ब्रह्यघ्रतिपादकसच्छब्दप्रयोगात्मकं मङ्गलं च कुर्वन्नेव ` 


ग्रन्थनामाह-- 
सत्पक्षप्रसरः सतां परिमलप्रोदोधबद्धोत्सवो 
चिस्लानो न विमदनेऽमृतरसप्रस्यन्दमाध्वीकभूः ` 
ईशषस्यैष निवेशितः पदयुगे भुङ्खायभाणं चम- 
च्चेतो मे रमयत्वविधष्नमनघो न्यायश्रसुनाञ्ञेलिः \ १ ॥ 


भव -( अर्थात्‌ संसारके हेतुभूत मिथ्याज्ञान वासना ) कमं ओौर ( उनक्रे फल रूप }) 
जन्मके नाद ( द्वारा मुक्ति भराति ) कै किए ( बार जनोचित } हम स्वामाविक्‌ ज्ञान 
अथवा अव्यक्त तोती वाणीस पिता तथा माताक्रे आनन्दको घीरे-वीरे बढ्ानेवाठे 
ङिन्दीं अनिर्वचनीय ( बार छृष्ण रूप ) गवारा को नमस्कार करते हैँ । 

किसी संस्करण "मवकम॑जन्म्ना के स्थानपर्‌ “मवजन्मकमणां' पाठ मिक्ता 
हे । उख दशाम मव अर्थात्‌ संसारमे- जन्मके देतुश्रूत जो कर्म॑ उनके नाके ङ्ए 
रेखा अथं होगा । 

ब्रह्मप्रतिपादक षत्‌ शब्दके प्रयोग रूप अपने इष्टदेवताका -सङ्कीर्तन गौर मङ्गला 
चरण करते हए ही [कारिकाकार श्री उदयनाचार्यं अपने न्यायकुसुमाञ्जलि नामक प्रकृत] 
ग्रन्थका नाम [ भी | कहते दै-- 

भगवान्‌के चरणयुगलमें समर्पित, शुन्दर विली हई पंुडियोते युक्त, दलेष्मादिरदहित 
शुद्ध ध्याणेन्दरियवाले सज्जनोको [ अपनी ] सुनासकी अनुभूतिस्े अल्हादित करनेवाला, 
[ हा्थोकी ] रगड़ खगनेपर भी न मुञ्चनिवाङा अमृत सदुद्च [ मधुर ] रसको प्रवाहित 
करनेनाठे मधु [ शहद ] का उत्पत्तिस्थान) यह्‌ निर्दोष न्यायरूप कुघुमोके अञ्जलि 
भृङ्गके स्मान [ परमानन्दकी प्रास्निकरे लिए ] [ इतस्ततः ] घूमते हए मेरे चित्तको विध्न 
बाधा रहित ( करके सदा } आह्वादित करे । 

न्य।यङसु मञ्जलि ्रन्थ सूरतः श्री उदयनाचायेका चखा इभा हे । इश्च अन्मे 
कारिका ओरं उनद्धौ व्याख्या यहद माग दं । श्री उद्यनाचायेने स्वयं अपनो 
कार्किर्ओंको जो व्याख्या किखी है वह बहुत प्रौढ भौर विस्वृत मन्थ है! इसरिए 
वहु सर्व॑स्ाघारणके समञ्चने योग्य नहींदहै)\ परन्तु उल मन्थकः प्रतिपा दिषय 
दैश्वर-सिद्धि दै जिसका परि्वान सवंसाधारणके किए अत्यन्त आवक्यक दै 1 यह 
देखकर आ इरिदाख भद्धाचायने श्री उदयनाचायंको मूल कारिकार्ओंका ठेकर 
उनकी सरक ओर छुबोध यह व्याख्या स्खिी टै । इश्चका पहिरा इकोक दष्दीषत्‌' 
इष्यादि व्याख्याकार श्वी हरिदासका मङ्गराचरण रोके ह, ओर 'सत्पक्षप्रसरः" 
इत्यादि दोक भूल अन्थक्छर श्री उद्यनाचायंका अङ्ञकाचरणका दलाक है । 
श्री उदुयनाचार्यके इस मङ्गकाचरणके इलोक्के दो अर्थं डं! एकतो पुष्पान्जेरि परक 
अर दूसरा “न्यायङ्कुसुमान्जक' अन्थ परक ) जिनमे युष्पाञ्जकि परक अथं प्रायः 








पथमः स्तबकः ६ 








` सीधा सरक है । उसमे 'सष्पक्षप्रसरः' के, सतां समीचीनेन पश्चेण अनुक्रेन रविकि- 


रणादिना भ्रसरः विकासो यस्य सः स्पक्षप्रसरः' अर्थात्‌ सुन्दर अयुकररु सूयं किरण 
आदिसे जिसका विकासं होता है अथवा "सन्‌ शोमनः पक्षप्रसरः पत्रविक्ासो यस्य सः 
यह दोनों अथं हौ सकते हँ ¦ इस पश्च सतां का-अर्थं “अनुषहतप्राणानामू” अर्थात्‌ 
जिनकी घ्राणेन्द्रिय न।सिका इकेप्मादिसे दूषित नहीं है यह सिया गया है । जोष अथं 
साधारण है जषा कि ऊपर किख दिया गया है । दूसरा अथं न्यायुसुमाज्ञङि ग्रन्थ 
के पक्षम रुगता है ओौर वह किकष्ट है उसका माव पिरे समञ्च खेनेके बाद ही 
शछब्दाथं ठीक तरहसे समस्मे जायेगा । अतः पिरे उसका माव प्रदशंन .करनेके बाद 
डी इब्दाथं दिया जायगा । 


श्री उद्यनाचायंने अपने इस अन्थको ईदवरकी सिद्धिके छि छिखा है । उसमें 
न्याय क्ाखकी पद्धतिके अनुसार विविध अनुमा्नोद्रारा ईदवस्की सिद्धिका प्रयत्न 
किया गया है | परन्तु तस्वदष्टिसे ईदवरका साधक सुर्य श्रमाण “शब्द्‌ है जर उसका 
उपोद्ररुक या सहकारो अनुमान दो सकता है । इसीरिषए योगदशंनके न्यास माष्यमें 
ङा दहै कि- 

सामान्यमात्रोपसंहारे कतोपक्षयमनुमानं न विशोषध्रतिपत्तौ सममिति सं्तादि- 
विद्ेषप्रतिपत्तिरागमतः पय॑न्वेष्या' १ । 

शारीरक भाष्ये श्री शङ्कराचायं ने मी-- 

“सस्सु तु वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादिकारणवादिषु तदर्थप्रदणदा्व्यायानुमान- 
मपि केदान्तवाक्याचिरोधि प्रमाणं मवन्न निवार्यते” । 

छिखकर इसीकी पुशिकौ है । अतषए्व श्री उईयनाचा्येने अपने न्यायङ्कसुमाञ्जकि 
नामक प्रन्थकतो “ईशस्य पद्युगो निवेशितः" ईदवरके पदयुगलं निवेशित किया 
हे । यहाँ पद्‌ शब्द्‌का अर्थं "पद्यते ज्ञायतेऽनेन इति षदं प्रस्यायक; -तच्यगं भ्रमाणतक. 
रूपम्‌' अर्थात्‌ ददर बोधक प्रमाण तथा तकं होंगे ओर यह न्यायकुसुमाज्ञकि 
उस “पदृयुग' अर्थात्‌ ईङ्वर साधक प्रमाण तङुंके उपोदक रूपम प्रस्तुतं होनेसे 
ईशस्य पदयुगे निवेशितः" अर्थात्‌ ईेदवरे साधकं प्रमाण ओौर तकङे परिपोषक रूपमे 
विरचित है । 

'अनघः' विशेषण निर्दोषश्वका सूचक है! अनुमानवाक्यरमे, जो यहाँ न्याय 


` छब्द्का अथं है, दो प्रकार के दोष सम्मव हो सकते हैँ । एक. शब्द्‌ दोष भौर दूसरे 
अर्थदोष या विषय दोष । इससे अनुमान वाक्ये विषयदौषोका परिहारं करनेके 


स्यि अन्धकारने इखोकके पूर्वाद्धे अनेक विशेषण रखे है । उन विशेषणोकि द्वारा 
ही अर्थं दोषों का निराकरण हो जाता है । अतएव उत्तराद्धंके इस "अनघः" पदङा 


, अभिध्राय चऋब्ददोष राहित्य सूचन करना ही है । “अनषः' अर्थात्‌ “शब्ददोषरहितः 





१. यो० १, २५। २. वेदान्व० अ० १, पा० १, स० २। 





ट न्यायकुसुमाञ्जलिः 





न्यायकुसुमाज्जलिः ।` उत्तराद्धंका शेष अथं प्रथम अर्थंके समान ही है । इरोकके 


पूर्वादध॑मे जो अनेक विशोषण दिए गये हँ वे सम स्तरूपोपपन्न लिङ्ग प्रतिपादक वाक्य 
अर्थात्‌ अनुमान वाक्यरूप न्याये आनेवारे दोषोकि निराकरणके ल्यि ही दिये गये 


ड । इन दोर्षोमे सुख्यतः पोच प्रकारके “हेत्वाभासः आते हँ ओर इन वि्ञेषर्णोसे उन 


हेस्वाभारसोका हो निराकरण करनेका प्रयत्न अन्थकारने किया है । 


हनर्मेसे प्रथम विशोषण "सस्पक्षप्रसरः' का अथं (सति' अर्थात्‌ श्र।मागिके' पक्ष 
सिसाधयिषितसाध्यधमेके धर्मिणि प्रसरः प्रकषण सरो क्तानं यस्मात्‌, यह होता है) 
इख विेषणसे "आश्रयासिद्ध स्वरूपालिद्ध' ओर "वाध" इन तीन भ्रकारके हेव्वामासों 
का वारण. किया है। “आश्रयासिद्धः हेस्वामासका छश्चषण है "यस्य हेतोराश्रयो न 
विद्यते स॒ आश्रयासिद्धः" । जिस देतुका आश्रय अर्थात्‌ पक्ष न हो उसको (लाश्रया- 
सिद्ध" ेस्वामास कहते हे 1 पक्षका छक्षण “सन्द्ग्धिसाघ्यवान्‌ पश्चः' अथवा “सिखाध- 
यिषितसलाध्यधर्मा धर्मी पक्षः" ह । अर्थात्‌ जिसमे साध्यका सन्देह हो अधवा जहोँ 
साध्यक्धी सिद्धि ढी जाय उसको "पक्ष' कहते हे 1 यह (पक्ष ही देतु, का “आश्रयः 
कहा जाता है । ओर जिस हेतु का यह आश्रय' अर्थात्‌ "क्ष न हो उसको “जाश्रया- 
सिद्धं" हेव्वामास कहते है । जैसे “गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌ सरोजारविन्द्‌- 
वत्‌" । इस अनुमानमे “अरविन्दव्वात्‌' देतु है ओर उसका आश्रयः या पृक्ष "गगनार- 
विन्द्‌" अर्थात्‌ आकाश्चकमरू-पुष्प है । वस्तुतः जाकाड-पुष्प खा गगनारविन्द्‌ जैसी कोद 
वस्तु संसारम नहीं है अतएव इस देतुका "आश्रय" भसिद्ध होनेसे “भरविन्दस्वात" य॑ह 
हेतु "आश्रयासिद्ध हेव्वामास हे । प्रङृतमं “सस्यक्षभरसरः' म “सव्पश्चः शब्दुसे “सति 
-प्रामाणिके पक्ने' अर्थात्‌ सत्‌ प्रामाणिक पक्षम इस अथके द्वारा म्रन्थकारने इस (जाश्नया- 
सिद्ध'का वारण कर दिया है । । 

दुसरा “स्वरूपासिद्ध दित्वामास दै जिसका वारण इस विच्ेषण द्वारा किया 
मया ह । भ्यो हेतुराश्रये नावगम्यते स स्वरूपासिद्ध" । जो हेतु अपने आश्रय अर्थात्‌ 
पश्चमे न पाया जय उसको स्वरूपासिद्ध, देत्वामास कहते हें । जैसे "अनित्यः 
श्ब्द्‌ः चाक्षुषस्वात्‌ धटवत्‌ 1 यहोँ (चाक्ुषस्वात्‌' हेतु है । उसका "जान्नय' या पक्ष 
“शब्द' है । परन्तु चाक्षुषत्व हेतु उस आश्रय या पश्च रूप शब्दे नहीं रहता है । 
क्योकि शब्द ॒चाष्चुष अर्थात्‌ श्च्ुर्माद्य' नदी अपितु श्रावण सर्थात्‌ श्रोत्र्ाद्य है । 
इसकिष्ट आश्रय या पक्षम न पाए जनेके कारण चाक्षुषत्वं देतु भ्यो देतुराश्रये 
नावगम्यते स स्वरूगसिद्धः' जो देतु आश्रयमे न रदे उसको “स्वरूपासिद्ध कहते 
है। इस लक्षणके घट जानेसे यँ चाघ्चुषत्व' देत स्वरूपासिद्ध ॒'देस्वामास' 
कहलाता है । प्रकृत “सव्पक्षप्रसरः' विशेषणसरे इस 'स्वरूपासिद्ध' का वारण मी 
क्या है 1 क्योकि जा हेतु पक्षम नहीं पाया जायगा वह साध्यको सिद्ध करनेवारा 
नही हो सकता है। इसकिएु श्रकर्चेण सरो जानं यस्मात्‌” यह अथे उसमे नह्य 


क 
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घटेगा । ओर जिस देतमे यह अथं घटेगा वह “स्वरूपाकिद्ध' नहीं हो सकता । 
दस प्रकार इस विशेषणष स्वरूपासिद्ध'का वारण मो किया गया है । ` 


सव्पक्ष्रसरः' मे शभरसर' शब्दका अथं श्रक्देण सरो चानं यस्मात्‌ किया हे । 
इससे क्ानका जो प्रकषं सूचित होता है वह भ्रकषं क्तानका “अबाधित विषयत्व 
ही है । अतषए्व इसी विज्ञेषणसे बाध अर्थात्‌ "बाधितविषय' या 'कारात्ययापदिष्ट 
नामक देव्वामासका वारण भौ किया है । “बाधित विषय' हेस्वामासका रक्षण 
नामक हेव्वामासका वारणसी किया है । (बाधित दिषयः हेत्वाभालशा रक्षण 
“्रमाणान्तराव्टतसाध्यामावो हेतुर्बाधिद्-विषयः' । अर्थात्‌ जिस हेतुक साष्यका 
अभाव किसी अन्य प्रमाणसे निशित हो जाय वह हेतु (नायित-विषय' अथवा 
"कालोत्ययापदिष्ठ' देव्वामास हो जाता है । जैसे "वद्धिरनुष्णः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌" । 
वद्धि अनुष्ण अर्थात्‌ शीतल है . कृतक अर्थात्‌ जन्य अनित्य होनेसे घरके समान । 
इस अयुमानमें कृतरूव्वात्‌' हेतु है ॥ उसका साध्य 'अनुष्णव्व' है । परन्तु वद्धे 
"अनजुष्णत्व' का अमाव “उष्णत्व' स्वाच-प्रत्यक्चषक्े गृहीत है} अत्व प्रमाणान्तर 
अर्थात्‌ स्वाच.प्रस्यक्षसे साभ्य अनुष्णस्वके अभाव उष्णस्वके अवष्टत निश्चित 
होनेके कारण कृतकल्जात्‌" देतु “बाधित विषय" कहखाता है । इस हैत्वाम।सको 
नवीन भाचाय बाधितविषय' -कहते हँ । प्राचःन न्याय-सूत्र आदिमे देसे 'काल।त्थया- 
पदिष्ट' नामसे वर्णित किया गया है । यद्यपि उस “कारात्ययापदिष्ट के निरूपण 
थोड़ा भद्‌ है 1 परन्तु (जाधित-विषय'को (कारात्ययापदिष्ट' नाससे भ्यवहत किया 
जाता है । इस 'ब्रधित-विषय'का वकारण मो “खत्पश्चग्रसरः' पदसे यहाँ किया 
गया ह । इस प्रकार न्याय पक्षम (सस्पक्षप्रसरः' इस एक विशेषणते आश्रयासिद्ध 
आौर “स्वरूप।सिद्ध' असिद्धके इन दो मेदो तथा "बाधित-विषयः देष्वानासोका 
चारण किया ।. 

इरोक्मे दूसरा विशेषण “सतां परिमलप्रोद्रोधकवद्धौत्सकः' है । न्याय पक्षम 
“परिमिल' शाञ्दका जर्थं "परि सवतो भावेन मकः सम्बन्धो व्याप्तिः" किया है। "सतां 
अर्थात्‌ विवेच रू पुर्परोंको ` परिमर अर्थात्‌ “व्यासिके परोदढोध ज्ञानसे आनन्दे 
देनेचाला । इस अधेसे इस विशेक्रण द्वारा "्याप्यव्वासिद्ध' सभ्यभिचार' ओर 
"विरुद ' इन : तीन हेत्वाभासोका च।रण किया गया हे । 

३. असिद्ध, २. विरुद्ध, ३. अनैकान्तिक या सन्यमिचार, ४, प्रङरणसम 
या सत्प्रतिपश्च ओर ५. बाधित-किषय या काकाव्ययापरिंष्ट इख प्रकार पाच हेत्वामास 
माने गष हैँ । इनंते असिद्ध देन्वाभासके. १. "आश्रयासिद्ध", २. स्वरूपासिद्ध" 
ओर >. "व्याप्यत्वासिद्ध" ये तोन मेद्‌ हो जाते दं । इनमे “असिद्धके दो मेदोंका 
प्रथम 'सत्पश्चप्रसरः' विशेषणसे ओर तीसरे “व्याप्यस्वासिद्धका इससे कारण 
कया गया है इसके अतिरि एक “वाधितविषयः'का प्रथम विक्ञेषणसे जा 
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नसन्यमिचार' तथा “विरुद्ध'का इस विशेषणसे वारण हो जानेस चर हेव्वामार्सोच्छा 


कारण हो गया । 


इनसे “विरुद हेव्वामासका छश्चण “साध्यवि पयय व्याक्षो हेतर्विरूढ-” हे । अर्थात्‌ 
जिस हेतुकी व्यास साध्यके साथ न होकर साध्य-दिपयंय अर्थात्‌ साध्याभाव के साथ 
हो उसको “विरुद्ध हेत्वामास कहते हैँ । जैसे शब्दो नित्यः छतकल्वात्‌” । शब्द्‌ मित्य 
हे कतक अथात्‌ जन्य होनेसे । यहाँ ;“कुतकवात्‌ ' देत है ओर उसका साध्य नित्यसव' 
ह । परन्त॒ छतकस्वकी व्या्ि नियस्वके साथ -नदीं अपितु उसके अमाव अनित्यत्वे 
साय है । जो वस्तु छ्ृतक या जन्य होती है नह निस्य नदीं अपितु अनित्य होती है । 
इसी .श्रकार “कृतकत्वात्‌ हेतु साध्यविपयंयके साथ व्याक होनेसे “भ्याप्यत्वाखिद्ध' 
हेव्वामास होता है । इस भकार व्यािदोषके कारण यद व्याप्यत्वासिद्ध" हेत्वामास 
बनता ह । प्रकृतमे "परिमल" शब्दसे “परि सर्वतोमावेन मकः सम्बन्धः" से व्यासि- 
दोषका अमाव सूचित करने से “व्याप्यस्वासिद्ध"का अवसर नहीं रहता है! इस 
व्याप्यत्वासिद्ध के मीदो ` मेद होते है एक “ज्यासिग्राहकप्रमाणामावात्‌' ओौर दूसरा 
'उपाचिसखद्धावात्‌" । 'व्यािप्राहकप्रमाणामावात्‌' व्याव्यत्वासिद्धका उदाहरण (शब्दः 
क्षणिकः सत्वात्‌" यह दै । यँ "स्वात्‌ हेतु है ओंर उससे क्षणिकल्व' साच्य है! 
इनकी व्यास ध्यत्र यत्र सत्वं तत्र तत्र क्षणिकं" है । इप्नका प्राक प्रस्यश्चादि कोई 
माण नहीं है ! क्योकि प्रत्यश्चादिखे तो सत्‌ पद्‌ाथका क्षणिकल्व नहीं अपितु [स्थिरस्व 
श्रतीत होवा है । घट पटादि जिन पदार्थौको हम भ्रव्यक्ष देखते हें वह क्षणिक श्रतीत 
नम होते अपितु स्थिर भ्रतीत्त होते हैँ । इस खु “यत्‌ सत्‌. तत्‌ क्षणिकम्‌” इस च्यासि 
का ग्राहक कोड प्रमाण न होनेखे यह “व्यास्चिद्माहकप्रमाणामावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध" है । 
परन्तु अक्त "परिंमरके प्रोद्धोध' अर्थात्‌ “ज्याषिके अवाधित स्ञान"के कारण यहो व्याक्षि- 
. अआहकप्रमाणामावात्‌ व्याष्यव्नासिद्ध्‌ का कोई अचका नहीं रहता द । 


"व्याप्यत्वासिद्ध" का दूसरा भेद (उणाधिखद्धावात्‌ व्याप्यस्वासिद्ध' है! इसका 
उदाहरण "ख॒ इयाम: मेन्रीतनयत्वात्‌ परिदुक्य मान ेत्रीतनयरपोमवत्‌" यह है \ यहो 
“मेत्रीतनयत्वात्‌" यह हेतु है ओर उससे अपरिदृषट मेत्री-तनयमे “इयामत्व" साध्य हे । 
परन्तु यह देतु सोपाधिक है। इस “शाक्पाकजन्यलव' उपाधि पए जानेखे “उपाधि- 
खद्धावात्‌ उ्याप्यत्वासिद्ध' है! इष्टो रीक तरहसे सपञ्चनेके छु “उपाधि'का 
रक्षण ससङ्ना चाहिए ! उपाधि का रक्षण “साध्यन्यापकर्वे सति साधनाध्यापक्त्वम्‌ 
उपाधिस्वम्‌" है । अर्थात्‌ जो साभ्यका व्यापक हो परन्छु साधनका अच्य)पकत हो 
उस धर्मो उपाधि कहते ह । जैसे यदौ “सेत्रीतनयस्व' साधन या देतु है ओर 
'इयामत्व साध्य रह । श्ाकपाकजन्यत्व' धमं जो उपाधि है च्ह साध्य अर्थात्‌ 
'इयामतस्व'के साथ व्यापक है अर्थात्‌ "यच्न यत्र इयामरवं तत्र तत्र छाकपाक- 
जन्यस्वम्‌ ! र्ट लां इयामस्व है वँ वहाँ शाकपाक्जन्यत्व अनक्य रहता है । 


त श~ 
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इसका आश्य यह है कि बारुकके गौर अौर इयाम वर्णका कारण गर्भावस्थार्मे 
माताका जहार दै । यदि र्मवस्थामे माता दूध दही जादि पदार्था अधिक्‌ 
सेवन करती है तो बारूुक गौर वर्णका होता है) इसके विपरीत यदि माता उस 
अवस्था्भे दरे शाक अदिका सेवन क्रतीदहै लो चारूकका वणं रेयाम हो जाता डे) 
इस प्रकार जो-जो बारूक इयाम वणं होते हँ उनका इयामस्व शाकादिके परियाकसे 
उत्पन्न होनेसे *शाकपाक-जन्य' ही है । अतएव (का{कपाकजन्यस्वः धमं साध्या 
व्यापक धसं है , परन्तु वह साधनक अव्यापक धमं है । यहाँ “मेत्रोतनयरव' हेतु 
या साघनहै\ ध्यत्र यत्र मैत्रीतनयस्वं तत्र तन्न सचाकूपाञ्जन्यत्वमितिन। जोजो 
मैत्रो कापुत्रहो बह अवद्य ही शाकपाक-जन्य हो यह भवद्यक नहीं है । यह दहो 
सकता है किं भमेत्रीने चार पुत्रोके मर्म॑ रहते समय दाकादिका ओर रपँचवे पुत्रके 
समय दुगधादिका सेवन क्ियादहो। इसरङ्िएु चार पुत्रः इयामवणं ओर पांचर्वोँ 
पुत्र गौर वर्णदो । चार पुत्रोके इयाम वणंको देख कर जो पांचवे पुत्रको जिसे 
देखा नदीं है इयाम वर्णका सिद्ध करनेका जो प्रयास इस "स र्यामः मेत्रीवनयस्वात्‌ 
परिदुदयमानमैनत्रोतनयस्तोमवत्‌' अनुमानद्वारा किया जारहा है क्ह उचित नहीहै 
क्योकि इसमे रस्तत्र किया गया भत्रोत्तनयत्वात्‌" हेतु सोपाधिक होनेते व्याप्य 
स्वाचिद्ध" हेत्वाम।स ह । “सैत्रोतन यत्वात्‌" हेतुसे स्यामत्वङे सिद्ध करने शाकपाक- 
जन्यत्व उपरि ई 1 उस्म उपाधिका खक्नण 'स^ध्यव्यापकत्वे सति साधनान्य।पकतस्वम्‌ 
उपाधित्वम्‌" पूणरूपके घट जाता है ! क्योकि कह साच्य भर्थातु इयामत्वका 
=्यापक भर साधन अर्थात्‌. मत्रीतनयत्वका अव्यापक घमं है । "यत्र यत्र श्यामत्वं 
तत्र तत्र शएकपाकजन्यत्व' यह साध्यन्यापङू्व हुआ भौर “यत्र यत्र भत्रोतनयवंः 
त॑त्र तत्र श्चाकपाकजन्यत्वम्‌ इति न, यह साघनाग्यापकत्व हूजा ! इष प्रकार उपाधिका 
रक्षण घट जानेसे “लाकपाकजन्यत्व' उपाधि" है ओर उस “उपाथिग्के विमान 
होनेषे “मैत्रोतनयस्वात' हेतु सोपायिक नर्थात्‌ उपाधिखद्‌म।चात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध ेत्वा- 
मास दै) प्रक्ृतरमे "परिमिरू' शब्द सर्वतोभावेन उ्यासिका सूचके दै जत एवे उसमें 
उपाधिका अवङाश्च महीं रहता ह । इस प्रकार इस वि रोषणसे दोना प्रकारके “्याप्यस्कवा 


सिद्ध" बोर "विरोधका वारण हुआ । 


इनके अतिरिन्छ सब्य{भिचारका वारण भी इसी विश्लेषण दारा होता है । सव्यभि- 
चारा दूसरा नाम "अनैकान्तिक" सी है । अनैकान्तिक हेस्वामास दो प्रकारका होता 
है । एक 'स।धघास्णानेकान्तिक' ओौर दुसरा "अखाधारणानेकान्तिक' । “साधारणनेका- 
न्तिक' उसको कहते हँ जो पञ्च, सपक्न ओर विपक्ष तीनो रहत! है ओर असाधारणा- 
नैकान्वक' उसको कहते है जा सपक्ष तथा विपक्ष दोनों षे व्यावृत्त केवरू ` पश्चमात्र्मे 
रहता हो । पश्चकः रक्षण ऊपर कर चुके है । सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्षः । जिस धर्मानि 
साध्य सन्दिग्ध हो अर्थात्‌ सिद्ध शिया जाय उसके पश्च कते दै ¦ जैसे “अन्दोऽनित्यः 





न्यायवुसुमाञ्नङि 





दिसते ऋष्द्‌ श्वक्ष' है १ (पवतो वद्धिमान्‌ धूमवत्वात. पर्व॑त "पश्च हे क्योकि उसमे 
साध्य सद्धिको सिद्धिकीः जा रह है । निश्चितसाघ्यवान्‌ सपश्चः” \ जहां = वद्धि 
आदि निशित रूपम रहते हँ उसको सख पश्च" कहते हँ । जैसे चद्धिवारे अनुमाने मदा 
नस {रसोडवर) म वद्धि निश्चित रूपसे रहनेके कारण बह “सपक्ष कंहराता है ओर निधि- 
क्लाच्यामा रवान्‌ विपक्षः" जहौ साध्यका जमाव निशित हो उसको विपश्च' कटते द । 
चसे उसी अनुमाने “महाह्वद' लाखाब विपक्ष हे क्योकि उसमे अग्निका निश्चित 
रूपसे अमाक है 

जो खद्ध हेन होते है उनम पच्चरू्पोका होना आवक्मक हे 1 9 पद्षसत्व, २ सष 
क्षस्व, ३ विपश्षव्यारृतस्व, ४ अचाधितविषयत्व ओर ५ असतप्रतिपृ्षस्व ये पंच धर्मं 
अस्येक शद्ध. “अन्वयन्यतिरेकी' दे तुके लिए आवरयक है । जेसे धूम देते प्च अर्याल 
पवतम विद्यमएन होनेसे "पश्चसरज" सप्त अर्थात महानसमें विद्यमान होन्रसे सपक्ष 
सर्ब" ओर मदाद्धद्‌ अर्थात्‌ तारू.वमे विद्यमान न होनेसे 'विपश्चव्याचरृतस्व' रूप धमं 
चद जाते डे ! चौथ "अवाधिवनिषयत्व' धमं मी स्पश दै ॥ “वाधितविषय-का स्वरूप 
ऊपर दिखा चुके दै । श्रमाणान्तरावद्तसखाध्यामावो हेतुर्बाधित्तविषयः' । जिस हेतुक 
साच्यका अमाव क्तिसी प्रमाणसे निश्चित हो जाय उस देतुका “बाधिविषय' कहते 
द} इसका उदाहरण “वद्धिरनुष्णः कतकरवात्त्‌ घटवत्‌" पु ५ परदे चुके दं \ प्रक्रत 
नवतो वदिमान्‌ धूमवस्वात" आदि अनुसानभे घूम देतुका साध्य वद्धि है, उसका 
समाव पव॑त किसी श्रमागसे निर्धारित नहीं इजा है इसकिष भूमवस्व्‌ हेतु “अकाधि- 
तविषय' मी है। इस प्रकार धूमव्र देम चौथा रूप मो घट जाता हं । पांचवें रूप 
'अक्लसविषक्षत्व'का निरूपण आने. करगे । परन्तु धूमवत्व हेते वह “अखस्प्रति- 
यक्ष्व" भो धट जाता है । अत पत्र पाचों रूपोँसे सम्पन्न होनेके कारण धूमवत्व देल 
शुद्ध हेतु ह 1 


इन पोच रूपके अनुसार उखु्ध देवरी पश्चसे ओर सपक्षं सत्ता तथ! दिपक्षसे 
व्यादत्ति आदङ्मक ह । जो हेतु इसका उरूख्वन करता हं वह दूषित दे या 'देत्वा- 
मास" कहलाता दै । इनरभेसे जो विपक्ष व्यादततिका उल्लर्खन कर पश्च सपश्लः विपक्ष 
तीनो सत्‌ होता रै उसभो “साधारणानेकान्तिक' शत जैसे "शब्दा 
निस्य श्रमेयर्वात्‌ * 1 इस अनुमाने श्रमेयस्वात्‌. ेठ हं । यह देख पक्ष अर्थात्‌ क्द्े 
पाया ही जाता है । ®सपश्च' अर्थात्‌ जदा साघ्य निस प निश्चित द्‌ एसे 
याकाश्ादिभे मी श्रमेयत्व पाया ही जाता हं जत ण्व उसमे 'खपक्षसस्च म जीर 
"विषश्च" अ्थत्‌ जँ साध्य निव्यत्व क। अमाव निश्चित हं रेस अनित्य घटादिमें नी 
्सेयस्व' पत्या हरे जाता दै । क्योकि शब्द्‌ आदिक समान घट आदि मौ प्रमेय 
अर्थाव्‌ भ्रमा, नका रिषय होते ह हे । इसि अमेयत्व घम पक्ष, 'सपक्ष' आ) 
-;्यश्व' नोस विद्यमान होने 'साधारमानेकान्दिक' ह । 











प्रथमः स्तबकः ९ 





इसीका दूसरा मेद्‌ “असाधारणानैकान्तिकः है । जहाँ हेतु विपक्ष्यावरृत्तिके साथ-साथ 

(3 [र ¢ => | 

सपक्षसे सो व्याच्रत्त दो जाय ओर केवर पक्षम रहे उसको “बसाधारणानेकान्तिक 
हेस्वास्रास कहते हँ । जैसे “भूर्नि्या गन्धवच्डात्‌' इस अनु मानमें गन्धवच्व हेतु है । 


` वह पक्ष अर्थात्‌ परथिवीमेतो पाया जातः है क्योकि "गन्धक्ती प्रथिकी' गन्धदत्व 


छथिवौका रक्षण हो है । परन्तु प्रथिवीको छोड़कर जन्य किसी निस्य पद्थं अर्थात्‌ 
सपक्ष अथवा अनित्य पदाथे मे गन्व नहीं पाया जाताह } जरू या वायुर्मे जो गन्ध 
की प्रतीति होती है वह पार्थिव परमाणुं सम्बन्धसे ही होती है! स्वतः जल या 
वायुम गन्ध नहीं रहता ! इस प्रकार गन्धकत्व हेतु विपक्ष व्याच्रत्त होनेके साथदही 
साथ सपक्षसे भो च्याचत्त होकर केवल पक्षमात्रद्त्ति रह जाता है इस शिष्‌ चह 'अस।- 
धारणानेकान्तिकः हेव्वामास्र है । 

ये “साधारणानेकानन्तक' ओर “अस्धारणानेकान्तिक' दोनों हेच्वामास “सन्यभि- 
चार' नामे मी कंडे जाति दे) इन दोनो ही व्या्ि-दौोष रहता है यद्व बात उनङ 
“सच्यमिचार' इस नामसे हौ सूचित होत्ती है } प्रकतं अन्थकारमे "परिमर" शब्दके 
निर्दोष व्याक्षिको सूचनादी है घत्व इस विन्ञेषणसे इस “सव्यसिःशर्का मी 
वारण दहो जाता है। इस प्रकार इन दो विक्ेष्णोँसे असिद्ध हेत्वाभास १ आश्वा 
सिद्ध, २ स्वरूपासिद्ध तथा ३ व्याप्यत्वासिद्ध तीनों मेदक २ सव्यभिदार हेत्वपएम।स 
के साधारणानेकान्तिक तथा जसाधघारणानेकान्तिक दोनों मेदोका,. ३ बाधितविषय जौर 
ॐ विरुद्ध इन चार हेत्वामासोंका निवारण दहो गय ! अब केवट अन्तिम पोववां हेस्वा- 
मास जिसे "सलप्रतिपक्च' कहते हैँ बच जाता है । इसङ़ निवारणके टिषएु 'विम्लानो न 
विमदेन" यह विशोषण रखा है । | 

सरप्रतिपश्च' हेत्वामासका दृ्ररा नाम श्रकरणसमः भो है । 'साध्यविपरीत- 
साधकं तुल्यवलटं हेत्वन्तरं भ्रतिपक्षः" । अर्थात्‌ एक देतुका जो साध्य होः दूसरा हतु 
उसके विपरीत बातको सिद्ध करता हो गौरवे दोनों देल ठुल्यबरू हं, तौ व.एक 
दूखरेके श्रतिरश्चः कदखा्येगे । शमौरवे दोनों हेतु “खत्प्रतिपक्चः नमक हेत्वाभास 
हगि । जैसे एक अनुमान है न्दौ नित्यः, अनिस्यधर्मादुषरन्धेः इसके विपरीत 
दूसरा अनुमान है शब्द; अनित्यः, निव्यधर्मानुपरून्धेः } परिखा अदुमानं शब्दको 
नित्य सिद्ध करतादहै ओर दख उसका अनित्य सिद्ध करतादहै। इनं दोनोंकी 
सिद्धिके लक्षि जो हेतु दिषु गु हँ वे कमङः जनिस्यधर्मानुपरन्धे' ओर नित्य 
धमिपरून्धेः' है । एक देतुका अथं हौ कि अनिस्यङके धमन पाएु जानेसे शब्द्‌ 
निस्य हे ओर दूसरा हेत कहता दै कि नित्यका धमं न पाणु जानेस शब्द्‌ अनिस्य 
ह । इस प्कारये दोनों देतु दो चिस्द्ध॒ बातोंको सिद्धकर रहे जौरवे दोनो 
^त॒ल्य बक" है ¦ इसखिएि वे दोनों एक दूखरेक ध्रिपश् भूत हैँ मौर दोनों देुओका 
अरतिपश्च किथिमान क्ोनेषे कारण के दोनों (सथ्प्रह्िपक्षः अथवा प्रकरणसमः 


१० न्यायकरुसुमाञ्जकिः 


 एषोऽनघः निर्दोषः, न्यायः समस्तरूपोपन्नकिङद्धप्रतिपादकं वाक्यं, स एव 
कुसुमाञ्जलिः मे चित्तं रमयतु, दुःखसामग्रीविहीनं करोतु । 
अनघत्वं अन्ददोषरहित्वं, विषयाशुद्धेः पृरवद्धिनैव निरासादित्ति श्रकाश्चः' । 








हेत्वाभास कह जाते दै; उन दौोनोमेते कोई मो अपने साध्यकी सिद्धिः नहीं कर 
सकता द । 

प्रकते ग्रन्थकार ने द्विम्कानो न विसदनेः लिखकर इस सल्प्रतिपशक्च हेत्व।मास 
का निराकरण किया हे ¦ “विमरद॑ने" अर्थात्‌ “विरोधिघ्रमाणविन्तायामपि न चिम्कानः न 
कार्या्षमः' । अर्थात्‌ जो विरोधी प्रमाणो या देतुओके ज'नेपर मो कार्यक्षम नहीं होता 
अर्थात्‌ सलम्रतिपन्ष देत्वामासर नहीं बनता ह । अर्थात्‌ विरोधी हतुओंके तुल्यवरू नहीं 
अपित्‌ उनसे प्ररु होनेके कारण सदैव उनका बाघक होता हौ । इस प्रकार अन्धकार 
ने ठेतुओं मेँ आनेवारे दोर्षोके निराकरणके किए उपयुक्त विज्ञेषणोंद्वारा पाचों प्रकारक 
हस्वामासोकः निराकरण कर दिया । | 

इम्न प्रकार सर्वदो रहित ओर पक्षसच्वादि समस्त गुणोंसे युक्त ईइवर-साघक 
प्रमाण ओर तर्कके उपोद्रल्क अनुमान वाक्योको यह पुष्पाज्ञङि' जो अश्धत' अर्थात्‌ 
मोश्च रूप “रसः अर्थात्‌ “इष्यमाण' मोक्षे “भ्रस्यन्द्‌' अर्थात्‌ उत्वत्तिका क।रण अर्थात्‌ 
माक्षजनक है वह श्वङ्गके समान संसार दुःखे नाश्के उपा्योहो खोजनेवारे 
मेरे मनको दुःख रहित करे ! यह न्याय पश्चमे मङ्गरू इरोकका माव है । इसी माक्के 
टीकाकार श्री हरिदासने अपनी टीका स्पष्ट रूपसे निरूपित किया है । अनुसान वाक्य 
मे जितने विषय दोष हो सक्ते हैँ उनका निराकरण पूर्बाद्धगत विशेषणोसे ही हो गया 
है अतं एव उत्तरार्ढमे दिवा "अनवः' पद्‌ केवर शब्दु-दोष-राहिव्यका सूचक है यह 
कट चुके है ¦ 

यहं मनघ अर्थात्‌ निर्दोष । न्याय अर्थात्‌ समस्त रूप [ पक्षसत्वादि पञ्चरूष ] से 
युक्त लिङ्घ [ हेतु ] के प्रतिपादक बाक्ः[ अनुमान वाक्य | वही पुष्पकौ मञ्जलि रूप, 
मेरे चित्तको आनन्दित अर्भरात्‌ दुःख-सामश्रोसे रहित करे । 

वेदान्त-खिद्धान्तमे परमानन्द वद्य स्वरूपकी प्रातिका नास मोक्ष हैँ अतत एव 
मोशन नित्यं सुख, निव्य आनन्द्को प्राक्च हाती हौ । परन्तु न्याय-सिद्धान्वमें तदव्य 
न्तविमोक्षोऽपव गैः" १ उछ दुःखसे अस्यन्त वि सुक्तिका नेम अपवर्गं ह 1 अर्थात्‌ टुःखा- 
मावक्रा नास अपवर्म या मोक्षदे । इसलिष् यहां टीकाकारने रमयतु"का अथ॑ द्ुःख- 
साभय्मोविहीनं करोतु" शिया दै ! ^रमयतु'का अथं (आनन्दित करे रसखनेखे न्याय- 
खिद्धान्तङे अनुकृ नही पडता दे अतः "रमयतु"का जथ दुःख-सामभ्नासे रहित किमा 
गया हे | इससे मोक्षकी दुःख प्रध्वंसरूपत। सूचित होती हं ।` 

[ यहा ] अनचत्वस्े शब्ददोष-राहित्य | समञ्लना चार्हिएु क्योकि ] तरिषयासुदधि 


२. न्या० सुज अर १, भान १ सु० २१ 
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- प्रथमः स्तबकः 


अविष्नं यथा स्यात्‌ तथा ईशस्य 'पदयुगे" पद्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या ^ 
अ्रत्यायक "तदुयुगे" प्रमाणतकरूपं, तत्र "निवेशितः" तद्धिषयतया ` उत्पादित 
चेतः कीदशं “भृद्खायमाणं' भूख इव मकरन्दे दुःखविगमोपाये सतृष्णं, “श्रम 
दुःखविगमोपायमनुसन्धदत्‌ । भसूनाज्ञलिसाम्यमाह-सदित्यादि । “सताः सर 
चीनेन, पक्षेणानुकूलेन रविकिरणादिना, श्रसरोः विकासो यस्य स तथा, “सत 
पक्षाणां दकानां विकोसो यत्र स तथेति वा। सतामनुपहतघ्राणानां परिमर 
गन्धविरोषस्य प्रोद्ोषेन साक्नात्तारेण वद्ध उत्सव आनन्दो येन सः । विमदं 
करपुटविमदंने न विम्कानः नान्यथाभूतसंस्थानः । अमृततुल्यं रसं प्रस्यन्दते ईडा 
तरस्यन्दः । एतादृशं माध्वीकं" मधु, तस्य भूरत्पत्तिस्थानम्‌ । 
__न्यायपक्षे, सति प्रामाणिके पक्षतावच्छेदकिशिष्टे इति यावत्‌, पक्षे सिसा 
[ हित्वाभाषादि रूप विषय-दोषौं | का खण्डन पूर्वाद्धिसे ही हौ गया हँ यह भ्रकाश 
[ उदयनजङृत बडी न्यायकुसुमाञ्जल्की श्री वर्धमानोपाध्याय-प्रणीत शरकाञ्च' नामव 
टीका |] कामत है। ; 
भविघ्न अर्थात्‌ जिस प्रकार विध्न-वाधा रहित हो [ उस प्रकार मेरे चित्तकं 
दुःख-सामभ्री रहित -करे }] परमात्माके पदयुग' में अयि पद्यते ज्ञायते अनेन इति 
पदम्‌ इस व्युत्पत्तिके अनुसार पद [ शब्दका अर्थं } प्रत्यायक [ बोधक ह ] उनका 
युग भर्थात्‌ जोड़ा प्रमाण ओर तर्क युगल । उसमे निवेकित [ का अभिभ्राय | 
तत्परतया | प्रमाण ओर तकंके उपोद्रल्क रूपे 1 उत्पादित [ह ]। चित्त. किस 
भकारके [ चित्त | को । “भृद्खायमाण' अर्थात्‌ जैसे भ्रमर मकरन्दके लिए सतृष्ण रहता 
हं इस प्रकार दुःख नारके उपाय [ज्ञान ] केलिए आकुरु [ ओर | दुःख नारके 
उपायको खोजते हए. [ मेरे चित्तको दुःख सामग्री रहित करे । ] पृष्पाञ्जक्कि साथ 
समानताक्रा प्रतिपादन करते हँ सदित्यादि [ सत्पक्षप्रसरः इत्यादित ] । “सता' अर्थात्‌ 
समीचीन सुन्दर, पक्ष अर्थात्‌ अनुकूल [ मित्र | सूर्यक्रिरण आदिसे जिस [पुष्पाञ्ञलि] का 
विकास हभ ह । अथवा सत्‌ अर्थात्‌ मन्दर पक्ष अर्थात्‌ पड्खुङयोंका विकास जिसमें 
इभा हं [ सुन्दर विकसित पड्खुडियोसे युक्त ] इस प्रकारका [ पुष्पाञ्जलि ] । सत्‌ अर्थात्‌ 
निदेषि [ गन्घ-ग्रहणसमर्थं | घ्राणेन्द्रिभवाले पुरुपोको “परिम अर्थात्‌ गन्धविरेषके 
श्रोद्ोष” अर्थात्‌ ज्ञान साक्षात्कारसे -वद्धः' अर्थात्‌ दिया ह “उत्सवः आनन्द जिसने 
इस प्रकार का [पुष्पाञ्जलि] । "विमर्दन" मर्थात्‌ हथेरोको रगड़ लगनेषर्‌ भी "न विम्खानः* 
जिसकी अलति बिगड़ी नहीं हँ [ न मृर्ञाई हई पृष्पाज्ञलि ] अमृतके सदृश [ मधर ] 
रसको प्रवाहित करनेवाला, इस प्रकार माध्वीक भर्थाति मध्‌ उसका म्‌ अर्थात्‌ 
उत्पत्तिस्थान [ जो पुष्पाञ्ञलि वह मेरे चित्तको दुःख सामग्री रहित करे ) यह ुष्पा्ललि 
पक्षम अथ हआ | । ४ | 
न्याय [ अनुमान वाक्य] के पक्षे सत्‌ अर्थात्‌ प्रामाणिक [ सन्दिग्घक्षाघ्यवत्त्व- 
रूप | पक्षतावच्छेदक धर्मे युक्त, पल्ल र्यात्‌ सिसाधयिषिव छाष्य धर्म॑से युक्त धर्मी 
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घयिवितसाध्यधमेके घमिणि, श्रसरः' प्रकर्षेण सरो ज्ञानं यस्मात्‌ । एतेनाश्नया- 
सिद्धिस्वरूपासिदि बाधनिरासः । सतां विवेचकानां "परि" सवंतोभावेन "मलः" 
सम्बन्धौ व्याप्तिः, तस्याः श्रोदधोधेन' प्रमया बद्ध" उत्सव आनन्दो येन । एतेन 
व्यभिचारब्याप्यत्वासिद्धिविरोधानां निरासः । विमद" विरोधिप्रमाणचिन्तायां 
न विस्कानः न कार्यक्षम: । तेन सत्प्रतिपक्ष राहित्थम्‌ । “अमृतं मोक्षः, “रस 
इष्यमाणं कृदूविहित इति न्यायात्‌, श्रस्यन्द' उत्पद्यमानम्‌ । तेन मोक्षस्या- 
साध्यतां निराकृता । तदेव माध्वीकं, तस्य भूरुत्पत्तिस्थानम्‌ ॥ १॥ 





[ जिसमें साध्यकी सिद्धि करना इष्ट है उख धर्मो भर्थात्‌ पक्ष ] मे प्रकषण . अर्थात्‌ . 


अबाधितविषश्रत्वं रूप ] प्रकर्ष॑सने ज्ञान जिससे होता ह [ एेसा न्याय अर्थात्‌ समस्त- 
` रूपोपपन्न अनुमान वाक्य | । इम [ विशेषण |] से आंश्रयासिद्धि, स्वरूपासिद्धि ओरं बाध 
[ बाधित-विषय बथवा काा््ययापदिष्ट नामक हेत्वाभासकता | निराकरण किया। 
[ अर्थात्‌ जो अनुमान वाक्य इन हैत्वाभासोसे रहित ह वे ही यर्हा प्रस्तुत किए गए हँ ] 
सतां अर्थात्‌ विवेचकों [ विद्वानों ] को परि ` अर्थात्‌ सकवंतोभावसे [ सब प्रकारे 
पक्षसच्व, सपक्षपत्व, विपक्षभ्यावृतत्व रूपसे | सल अर्थात्‌ सम्बन्ध ग्यासि उसके 
प्रोद्रोध अर्थात्‌ यथाथं ज्ञानक उत्सव अर्थात्‌ अनन्दको देनेवाला [ जो अनुमान 


वाक्य | इससे व्यभिचार, व्याप्यत्वासिद्ध भौर विरोघका निराकरण किडा। [ यद्यपि 


इस विशेषणमे साष्याप्रसिद्धि . तथा साधनाप्रसिद्धिकेा वारण भीहोताहै, परन्तु इन 


दोनोको प्राचीन आचायनि नग्याप्यत्वासिद्धके ही अन्तगंत माना है अतः यर्हां उनका. 


अरग उल्टेख नहीं किया गया. ह ] “विमर्दनः अर्थात्‌ विरोधो प्रमा्णोँक्ा विचार करते 
समय जो “म्खान' अर्थात्‌ [ प्रबल होनेके कारण | अपने कार्य [ साध्यसिद्धि] में 
असंमथं नहीं हुभ। है [ इस प्रकारका अनुमान वाक्य | इसे सत्प्रतिपक्ष [ हेत्वाभास ]का 
राहित्य { सूचित किया ]। “अमृत' बर्थात्‌ मोक्ष । ^रस' अर्थात्‌ इष्यमाण [ कामनाका 
` विषय जो मोक्ष | छकृद्धिहितौ भावो द्रव्यवत्‌ प्रकाशते" इस न्यायसे । [ रस शब्द “रस्यते 
इति रसः" इस अर्थम कृदेन्तका प्रयोग है । व्ुत्पत्तिके अनुसार रस्यते क्रिया रूप प्रतीत 
होता है परन्तु उक्तं छद्धिहितो भावो द्रव्यत्रत्‌ प्रकाशते इस न्यायके अनुसार रस शब्द 
द्रव्यरूप प्रतीत . होता ह [ श्रस्यन्द' अर्थात्‌ उत्पयमान [ जो मोक्न |] इससे मोक्षकी 
असाघ्यताका निराकरण करिथा। [ वेदान्तमतमें मोक्ष सराघ्य नहीं, नित्य है। बन्ध 
श्रन्ति । न्यायमतमे मोक्ष दुःख प्रध्वंससरूपहं ओौरप्रघ्वंसाभावजन्य है। इसलिए 
ग्रन्थकारने प्रस्यन्द शब्दको उत्पत्तिपरक रखकर मोक्षकी वेदान्ताभिमत्त असाष्यताका 
निराकरण किया इस प्रकार कामनाका विषयभूत मौर उत्पयमान जो मोक्ष] 
, वही माध्वीक अर्थात्‌ मधु [ शहद "उसका “भू” लर्थात्‌ उत्पत्तिस्थान [ जो ईश्वर साधक 
प्रमाणं ओर तक्के उपोदलक रूपमे प्रस्तुत करिए न्यायः अर्थात्‌ अनुमानवाक्यरूप 


पुष्पौकी अङ्छचि है वह्‌ मेरे चित्त को दुःख-सामग्रीसे .रद्धित करे । यह मद्धल शलोकका 
दुसरे क्षमे अथ हका |] ॥ १॥ 


जम्‌ 


प्रेमः स्तबकः. १ 


नन्वीरवरपदयुगनिवेरितस्य न्यायस्य मोक्षरूपफटंसम्बन्धे मानाभावः 
तत्त्वज्ञानतिषयात्मबोधकस्यात्मशब्दस्य ` संसारनिदानमिथ्याज्ञानविषयस्यात्ममा5 
परत्वात्‌ । तन्मननस्यैव मोक्षोपायत्वात्‌ । इति श्कायामाह-- 


स्वर्गापिवगयोमगिंमामनन्ति मनीषिणः 
यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते ॥ २ ॥ 
स्वर्गापवगयोः स्वगगतुल्ययो रपवगंयोः, जीवन्मुक्तिपरममुक्तयोः ! 


इस मङ्गर इरोकमं दैरवरके पद्युगरमें "निवे{रत' न्यायज्ुसुमाज्लि'को अशत 
रसप्रस्यन्द्‌माध्वीकमरू" अर्थात्‌ मोश्चका उत्पादक का हे । उसके अनुल।र इन अनुभाः 
वीस्योद्वारा मोक्षं रूप फरूकी प्रापि होती हे । इस पर पूर्व॑प्च करते हे-- 

ईश्वरके पदयुगलमें निवेशित [अर्थात्‌ ईश्वर साधक प्रमाण भौर तक उपोदक रूपरे 
प्रस्तुत किए गए | न्याय [ अनुमान वाक्थों | के भोक्षरूप फलके साथ { जन्यजनकभ। 
या साध्य-साघकभाव ] सम्बन्ध होनेमे कोई प्रमाण नहीं हं । "आत्मा वा अरे द्रष्टव्य 
श्रोतन्पो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" ओर तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति' इत्यादि श्रुति; 
जो आत्म-साश्नात्कारको मोक्षका साधक बताया है वरहा नास्म शब्द्‌ 'जीवात्माक 
बोधक हँ परमात्माका बोधक नहीं । क्योकि “जीवात्मा'के अज्ञानते ही बन्ध हं 'ईर्वर'क 
अश्नान बन्धका कारण नहींहुं। इसकिए "जीवात्माके साक्षाच्छारसे ही मोक्ष प्राप्त 
होता है परमार्पा'का साक्षात्कार मोक्षकरा कारण नहीं ह । यह पवं पक्षका बाशय हं । 
[ तत्त्वज्ञानके विषयमूत "आत्मके बोधक “गातम शब्दके संसार [ जन्ममरणादि [के 
हेतुभूत मिथ्याज्ञानके विषयभूत 'भात्मा' [ जीवात्मा | पात्रके ` बोधक हनत भौर 
उसी | जीवात्मा |के मननके मोक्षोपाय हानेसे। [ ईइवरके पदयुगमें निवेरित 
न्याय अर्थात्‌ ₹ईस्वरसाघक प्रमाण तर्कके उपोदक रूपमे प्रस्तुतं किये गये प्रकत 
अनुमान वाक्यों ओर उनके द्वारा किये गये ईश्वर मननके मोक्ष जनक होनेमें कोई 
प्रमाण नहींहुं |। इस आशद्कुके होनेपर [ उसके निव।रणार्थ, अमली कारिका | 
कते है-- 

विद्वान्‌ रोग जिसको उपासनाको स्वर्ग तुल्य दो [ जीवन्मुक्ति मौर परममक्ति रूप 
दो प्रकारके | अपवर्ग मार्गं बताते हँ उरी परभात्माका यहां [ इष ग्रन्थनं | 
निरूपण किया जा राह । 

स्वगपिवर्गयो; | का भर्थं स्वगं ओर अपवर्गेका नहीं अपितु | स्वगंतुल्य दोनो 
अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति जोर परममुक्तिका [ मागं बताते हं ] 1 


मीमांसा दश्चनमे स्वगंको पुर्षायं माना दै | यह स्वम मीमांसा प्रतिधादित 
चागाण्द्‌ं कमकाण्डका करदे \ उसको भ्राक्षिका कारण मनन या तानः नहीं 
अपितु कमे" ह । इसङिए यहाँ 'स्वर्गापवगयोः' का अर्थं स्वगं ओर अपवर्ग नदीं 


१४ न्यायकुसुंमांञ्जंलिः 


ईरवेरमननं चाद्ष्टद्या रा स्वात्मसाक्षात्कारद्वारा वा मुक्तौ हेतुः । 
तमेवविदित्वाऽतिमलत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 


किया है अपितु स्व्ग॑तुस्य अपवग किया है] अपवग स्वगे तुल्यता प्रतिपादन 
करने का अभिप्राय उसके उत्कट इच्छाविषयत्व ओर जन्यत्वको सूचित करना) 
अर्थात्‌ मोक्ष उत्कट इच्छाका विषय ह उसकी प्रासिके खियि मनुष्यको प्रवर इच्छा 
होती है ओर वह जन्य दे। यह दोनों ब्रातं न्यायामिमत मोक्ष-स्व रूपमे वेदान्तामि- 
मत मोक्छके स्वरूपसे भेद ॒प्रदर्चित करनेके च्यि सूचित को है । उनके यहां मोक्ष न 
जन्य ओौर न इच्छाका विषय दै । मोक्षको इच्छाका विषय माननेसे उसके भरति 
राग होगा ओौररागदहीतो बन्धनका हेत ह अतः राग रहते मोश्च नहीं दो सकता 
हे । इस कारण केदान्तमतमे सोश्च न जन्य हे ओरन इच्छाका यिषय। यह मोक्ष 
दो प्रकारकाहे ¦ पक “जीवन्मुक्तिः ओर दूसरा परमसुक्ति' कंराता ह । तस्व॑क्तान 
द्वारा भिथ्याद्छनका नादो जानेपर प्रारञ्धवशच साधकक श्ररीर ऊक समय बना 
रहता है ! यह जो मिथ्या्वानः वासना-रहित जीवन ह उसको जीवन्मुक्ति कहते हँ 
जौर ध्ारन्धके समाप्त होनेवर शरोरपातके बाद परमञुक्ति होती है । यदो इन दोनोका 
अन्तर हं । । 
मी पूवंप्चक्रो शङ्का प्रस्तुत करते हृष्ट कहा था कि "आर्मा वा अरे दष्टञ्यः' 
आदि श्रुतियोमि जहोँ आात्मदशषंनको मोक्षका साधन बताया हे वयँ आत्मशब्द जीवास्मा 
परक दे ¡। तद ईदवर मनन मोक्चका साधन कैखे होगा । इस शङ्काका समाधान दो 
प्रकार से करते है-- 
. ईङवर मननं अदृष्टद्रारा अथवा आत्मसाक्षात्कार द्वारा मोक्षका हेतु होताहै। 
[ यदि ईश्वर मननको स्वयं अदृष्टौत्पादनहारा मोक्षका कारण होता ह इस विषयमे 
(तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति, नान्यः प्रन्था विद्यतेऽयनाय" यजुः ४० तथा उवे० उ० 
{ अर्थात्‌ उस परमात्माको जान कर ही मृत्युका अतिक्रमण केर अमृतश्वरूप मोक्षकी 
कि हो सकती ह । इसके अतिरिक्तं मृत्युसे पार जानेका गौर कोद मागं नहींहै। | 
यहं श्रुति उस [ ईरवरमनन ] के मोक्षहेतुत्वमें प्रमाण ह्‌ । 
तमेव ` विदित्वा इत्यादि श्रति यजुर्वद्‌ के उण्वं अध्यायमे जायी ह । इस 
अध्यायका प्रारस्म-- 





"दशा वास्यमिदं सवं यर्किच्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन सुञ्गीथा मा युधः कस्य स्विद्‌ूषनम्‌ ॥' 
५ वि ॐ भ (व [र 
इस भंत्रसे होता इ) इश्च प्रथम संत्रमे स्पष्टरूपसे ईदवरका उव्छेख ह अत 
एव उसके वाद्‌ जाए इुए्‌ "तमेव दिद्वित्वा' इश सन्मे सवाम 'तम'से उश्च “दश्वर'का 
ही हणो सकता हे। इस प्रकार ईङवरका साक्षात्कार ही मोक्षका हेत्‌ हो 
सकता हे यही इस मंत्रका अथे टे । अत एव शङ्का करते हुए जो कहा गया था कि 








[ना 


होवा) 
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इति श्रुतिस्तत्कारणत्वे मानम ¦ स्वात्मसाक्नाक्कतारस्य मोक्षहेतुत्वे मानच्च 
“यदात्मानं विलानीयाददहमस्मीति पुरुषः । 
किञमिच्छनु कस्य कामाय संस्ारमनुसंसरेत्‌" ॥ इति ॥ २॥ 
इह यदपि यं कम्पि पुरुषा्थंम्थंमानाः जुढबुद्धस्वभाव. 
इत्यौपनिषदाः, आदिविद्रान्‌ कसिद्ध इति कापिलाः, क्लेश 





ईङ्वरमनन मोक्षको हेतु हौ सकता हौ इसमे कोद प्रमाण नहीं है । इस शङ्का 
समाधान हो जाता है } क्योंकि (तमेव विदित्वा" आदि श्रुतिनं स्यष्ट ही दङ्वरमननको 
मोश्ष-साधन बताया ह । यह दङ्दरमनन करं अद्टको उत्पन्न करके मोक्षका 
हेत होता हे ओर कमी आस्मसाक्षाष्कारदारा मोश्षका हेत होतः हे । अर्थात्‌ ईइवर- 


. मननसे आव्मसाक्षाव्कारकी योग्यतः प्राष्ठ होती ह । उसके द्वारा जीवास्मा अपने 


स्वरूप का साक्षात्कार करता दहै इस प्रकार आत्म-साक्षास्कार मी मोक्षका साधनं 





अपने आत्मा [ जीवात्मा ] का साक्षात्कार [ भौ ] मोक्षका- साधन होतादहै इस 
विबयमें “यदात्मानं विजानीयात्‌" इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति प्रमाण ह । 

[ इस शरुतिका अर्थ यह ह कि जब पुरूष अपने स्वरूपको समक्षे कि मै यह्‌ है 
तो फिर क्रिस वस्तुकी इच्छक मौर किस कामनसि ज्डस संसारम आए । अर्थात्‌ 
आत्पसाक्षात्कारके बाद संसारमें अनेका कोई प्रयोजन नहीं रह जाताह। इसप्रकार 


. ईदवरकरा साक्षत्कार ओर अपने अत्मा अर्थात्‌ जीवात्माका साक्षात्कार यह दोनों 


ही मोक्षके साधन होतेह) इस च्एि ईङ्वरमनन भी मोक्षका साधन होता ह। 
इति कारिकार्थकी समासिका सूचक |) २५) 

श्री हरिदाखने इह यद्यपि"सै रेकर "तत्ताघकथरमाण्धमावाच्चेति' तकका सारा भाग 
श्री उदयनाचायं छत वड “न्यायङुसुमाजक्ि' से ही उद्ष्टत कर दिया है \ अकएवः 
उसको यहाँ मूक कारिका वके टादपमे अुद्धित क्य! गया है ! 

र्हा [ इस विचार प्रसद्धुमें, (भगवति भवे सन्देह एव कुतः" के साथ अन्वयहै। 
सभौ लोग किसी न किसी रूपमे परमात्माको भानते ह, इसकिए उसके विषयमे कोई 
सन्देह ही नहीं ह फिर उसका निह्पण ही क्या करना, एसा सम्बन्ध समञ्चना चाहिए । | 
यदपि [ स्वाभिमत मोक्लादि | जिस किसी भी पुरुषार्थको चाहने वाले [ जिस ईद्वरकी 
उपासना करते हूँ यह वाक्यार्थं मूरमे आए हए “मौपनिषदाः' आदि सबके साथ सम्ब 
समञ्चना चाहिए । ] शुद्ध अर्थात्‌ अद्वितीय, बुद्ध अर्थात्‌ स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप [ ब्रह्यके 
सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य बद्वितीय शूप होनेसे उसमें पर भ्रकादयत्व सम्भव 
न होनेसे उसको स्वप्रकाश या ज्ञानस्वरूप कहा रहै । यह सवं वेदान्ति साघारण खूप 
है । ] इस रूपमेँ अौपनिषद्‌ [ वेदान्ती ईरवरको मानते हैँ । }, आदि विद्वान्‌ [ अर्थात्‌ 
प्रथमतः स्वभावतः चेतन न कि प्रकृतिके सम्बन्घसे भओौपाधिक ज्ञानवान्‌ इस प्रकार 
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कमंविपाकाशायेरपरामृष्टो निमणिकायमधिष्ठाय सम्प्रदाय 
प्रद्योतकोऽनुग्राहुकश्चेति पातङ्धलाः, रोकवेदविरुदधेरपि निर्लेपः 
स्वतन्त्रहचेति महापालुपताः, शिव इति शवाः, पुरुषोत्तम इति 
वेष्णवाः,. पितामह इति पौराणिकाः, यज्ञपुरुष इति याल्लिकाः, 
स्व॑ज्ञ इति सौगताः, निरावरण इति दिगम्बराः, उपास्यत्वेन 
देक्ित इति मीमांसकाः, लोकव्यवहारसिद्ध इति चार्वाकाः, 
यष्वदुक्तोपपन्न. इति नैयायिकाः, कि बहूना यं कारवोऽपि 
विद्वकरेत्युपासते, तस्मितेव जातिगोत्रप्रवरचरणकुलधर्मा- 





का र्थं भी जादि विद्रान्‌का हो सक्ता है परन्तु यह्‌ अर्थं समी पुरूषोमें घट सकता है । 
उससे ईखवरकी विशेषता सूचित नृहीं होती इस किए अन्य प्रकारते | सृष्टिके जादिमें 
चिद्रूप ओर सिद्ध अर्थात्‌ अष्टविध रेश्वर्मुक्त, इस रूपमे कपिकके अनुयायी [ सांख्यः- 
नुयायी ईङ्वरको मानते हैँ ] [ अविद्यादि ] क्टेश [ धर्माधम॑रूप | कमं [ जाति आयु 
भोगं रूपं त्रिविध ] विपाक ओर आदैरते फरपर्यन्तमिति आशयाः, घर्माधर्मसंस्कार- 
रूप. ] आशये अपरामृष्ट तथा | सृष्टिक आरम्भे अपने अलौकिक सामर््यसे अनेक ] 
निर्माणशरीररौका अधिष्ठान कर सम्प्रदाय अर्थात्‌ वेद [ सम्प्रदीयते गुरुणा शिष्यायेत्ति 
सम्प्रदायो केदः ]को प्रकाशित करनेवाले यौर [ घट पट मादिके निर्माणकी शिक्षा 
द्वारा ] अनुभ्रा्हक इस रूपमे पातञ्जर [ योगानुधायी ईरवरको मानते हँ |, रखोक-विरूढ 
[ सपं कपा आदि धारण ] तथा वेदविरुद्ध [ ब्रह्यह॒नन आदिके कर्मोसि युक्त होनेपर 
भी, “इत्यं भूतलक्षणे" से तृतीया है \ | सेमी नि्ेप [ पापादिरहित ] ओर स्वतंत्र 
[ जगत्कर्ता ] इस रूपमे महापाशुपत [ शेवपम््रदाय विरोषके माननेवाखे ईङवरको 
मानते हँ], [ त्रिगुणातीत, निस्वरगुण्य रूप] रिव इस रूपमे दोव, पुरुषोत्तम रूपमे 
वैष्णव, पितामह रूपमे पौराणिक, यज्ञपुरुष रूपमे [ यज्ञम प्रधान रूपसे इज्य, 
पुरुष ] इस रूपमे याज्ञिक, सर्वज्ञ [ बौद्ध क्षणिकत्ववादी हँ ओर वह “सर्वज्ञः सुगतो 
बुद्धः आदि कोशके अनुसार बुद्धको सर्वज्ञ मानते दहै । इसलिए सर्वज्ञका अर्थं यहाँ 
क्षणिकसर्वेज्न किया गया हं | रूपमे सौगत [ बौद्ध ], आवरण [ अर्थात्‌ अविद्यादि |से 
रहित रूपमे दिगम्बर | जैन], उपाख्यत्वेन कथित [ मंत्रदेवतादि जो केवल 
शरुतिविहितस्ुति तथा हवि््रहिकं है सर्वज्ञत्व सर्धकतृंत्वादि धमति युक्त नहीं ] इस 
रूपभ मीमांसक, रोकव्यवहारसिद्ध [ लोकन्यवहारसिद्धौ राजा परमेश्वरः ] रूपमें चार्वाक, 
इन.सबमेसे जो जो युक्तिसंद्धत ह उनसे युक्त इस रूपमे नैयायिक, ओर अधिक क्या 
कुं कारगर [ राज, बद्र, आदि शिल्पी ] भी विश्वकर्मा पमे जिखकी उपासना करते 
है, इस भकार जाति [ ब्राह्यणत्वादि ], गोत्र [ कूटस्थ ऋषि नामसे प्रदत्त कारयप आदि ] 


~ ~ 


न 
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दिवदासंसारं सुप्रसिद्धानुभावे भगवति भवे सन्द < 
निरूपणीयं तथापि-- | च 


न्यायचरचयमीशस्य मननधव्यपदेश्भाक । 
उपासनव क्रियते भवणानन्तरागतां ॥ ३। 


शरुतो हि भगवान्‌ बहुशः भुतिस्मृतीतिहासपुराणादिषु, इदानीं 
भवति, श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति 
शरुतः । 


आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च, 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ।। 
इति स्मुतेऽच । । 


बर [चय एव ग्ब प्व व्न््-=--------- [ ऋषय एव यज्ञे त्रियमाणा- भ्रवरा----यज्ञमें वरण किए जानेवरे ऋषि ] चरण 
{ बह्वृच आदि अवान्तर जाति रूप ] शाखा भौर कुरु-घमं आदिके समान समस्त 
ससारमे प्रसिद्ध प्रभाववलेि.| भवत्यस्माज्जगदिति भवः | जगचनिर्माता उस परमात्माके 
विषयमे सन्देह ही कहा ह [ जो उक्षके अनुमान अदि द्वारा सिद्ध करनेकी आवश्यकता 
^ विषयमे क्या निरूपण. करना है? [ अर्थात्‌ कू निरूपण करना नहीं 
-परमत्माकौ इस न्याय [अनुमान आदिद्रारा ] चर्चा [ के रूपमे | हम श्रवणके 
बाद मासि मनन [ श्रोतन्यो मन्तव्यः ¶ रूप उपासना ही कर रहे है| 
श्रुति, स्मृति, इतिह्‌।स, पुराण आदिमे अनेक बार अर अनेक प्रकरे परमात्मा 
काश्नवेण कर चुके हं । श्रातन्यो मन्तव्यः" इत्यादि श्रुति ओर “अगगमेनानुमानेन 
इत्यादि स्मृतिते । । 1 
आराम अर्थात्‌ श्रुतित श्रवण, अनुमान अथत्‌ मागमाविरोधो युक्ति तथा अनमानादि- 
हारा मनन भौर योमशास्व प्रदशित मागे निदिष्यासन घ्यान  करनेसे तीन भ्रकारसे 
ज्ञानको परिम्गजित कृरके उत्तम योग सम।धिजन्य जलत्मसाक्ञत्कार परमात्मसाक्षात्कारको 
प्रास्त करताह। 
~ श्रोतन्यः श्रुतिवक्येम्यो . मन्तन्य्ोपपत्तिमिः । 
ू मत्वा च सततं ध्येय पते दुर्ध॑नहेतवः ॥ 
के अनुखार अब [ शरवणके बाद्‌ | उखका मनन करना चाहिष््‌ । 
तांसरौ कारिका उपयु क्त गद्यपद्यात्मक जाग. रीकाकारने मूल कुमुमान्ज्िसि 
उद्षटत किया था जगे ोकाकार, उद्यनाचार्ये उस मागें आपु विशेष शब्दको 
२ न्या० कु० | । 


१८ । न्यायकुसुंमाञ्जलिः 


शुद्धो द्वितीयरहितंः बुद्धो बोधस्वरूपः । आदौ सर्गादौ विद्धान्‌ चिद्रपः) 
सिद्धः अष्टविचैदव्ंवान्‌ । अविद्यास्मिता सगदं षासिनिवे्लाः पच्चक्लशाः । 
धर्माघ्महेतूर्यागहिसादिः । विपाका जात्यायुर्भोगाः । धर्माधिम । निर्मा- 
णार्थं कायो निर्माणकायः 1 सम्प्रदायो वेदः 1 प्रयोतको इति प्रकाशकः \ वेदस्य 
, नित्यत्वात्‌ । घटादौ कर्तव्ये अनुप्राहुकः चिक्षयिता । शिवौ निखेगुष्यः पितामहः 
जनकस्यापि जनकः ! इज्यते इति यज्ञः । सवलः क्षणिकसवंज्ञः 1 आवरणमविद्या- 


रागद्ेषमोहाभिनिवेशाः उपास्यत्वेन दलितो मन्त्रादि: । यावदुक्तेषु यदुपपन्नं तेनो- | 


पुपन्चः । चरणं शाखा । 





व्याख्या करते हं । प्रायः उपर मूक मागके जनुवादके भ्रसंगमे इस व्याख्याका मर्थं 
दिखाया जा चुका हे । वही जागे दिखाते हँ । छ । 

द्ध अर्थात्‌ द्वितीयर्रहित { अद्वितीये, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य ] बुद्ध" अर्थात्‌ बोध- 
स्वरूप 1 "मादौ" अर्थात्‌ सर्गादौ सृष्टिके मारम्भर्भे, विद्धान्‌ अर्थात्‌ चिद्रूप । खिद्धः' अर्थात्‌ 
अष्टविध [ अणिमा, क्चिमा, महिमा, गरिम, प्रातिः, प्रकम्य, .ईशित्व, विल्व रूप | 
देदवर्ययु्व॑त.। १अविद्या, अस्मिता, राम, द्वेषं ओर अभिनिवेश य पाचि क्लेशा हैं । कर्म 
अर्थात्‌ ` घमं ओर ` सधमका हैतुरूप याग तथा हिसादि । | धर्मका हेतुभूतं याम तथा 
अघर्मका हेतुभूत सादि | विपाक भर्यात्‌ रजातत, आयु तथा भोग | तिनि कर्मं 
फल । | आश्य अर्थात्‌ धर्मं बौर मधर । | आज्ञेरते फचपर्यन्तमिति आशया---जौ फल 
पर्यन्त षड रहते हँ उन धमं बौर अघर्मको साशय कतं ह \ ] निर्माण | सृष्टिक प्रारम्भ 
नं वेदोका ज्ञान देने तथा घट, पट आदिके निर्माणके टिषए विविध कलार्मोकी लिक्षादेने ] 
के ल्य निसित शरीर 'निर्माणकाय' कहलता ह । सन््रदाप अर्थात्‌ वेद [ गुरुणा सम्प्र 
दीयते शिष्याय इति सम्प्रदायो वेदः | प्र्ोतकः अर्थात्‌ प्रकाशक [नकि निर्माता 1 


वेदं नित्य है सुष्टिके भारम्मभें परमात्मा उका उपदेश देता है } वेदके नित्य होनेसे \ . 


अनग्राहक अर्थात्‌ घटादिके निर्माणकी शिक्षा देनेवाला । किव अर्थात्‌ 0 । 
पितामह अर्थात्‌ पिताका भी पिता । जिसका यजन-घूजन किया जाय वह 'यज्ञ हं। 
सर्व अर्थात्‌ क्षणिक सर्वज्ञ [ बोद्ध क्षणिकत्वरवादी हँ अत्तः उनका स्व॑ भी क्षणिक 
सर्वज्ञ ही हो सकता हँ । नित्य सवंज्ञ तौ नैयायिक आादिका ईदवर हीही जायगा ॥ जिसे 
बोद्ध नह्य मानते ] भावरण अर्थात्‌ अव्या, राग, देष, मोह ओर अभिनिवेश । उपास्य 
त्वेन निष्टि्ट अर्थात्‌ मन्त्रादि [ या देवतादि जो केवर स्तुति ओर हविर्दानके निमित्त 
~ \ सर्वज्ञत्व सर्वकर्तुतव भादि विशिष्ट नहीं । अन्यया वह्‌ नैयायिक आदिका ईश्वर ही 


र ] इनसे जो जो विल्ेषण युक्दि सङ्गत ह उनसे युक्त 1 [ गथवः पूर्वोक्त समस्त 


गुणों से युक् यह व्याख्या मौ हो सकती. है । इस व्याख्यासे खड दर्शनोंका समन्वयपरक | 


व्याख्यान अपेश्चित्त होगा | चरण अर्थात्‌ | कठ कखापादि ] चाखा ॥ 


_-----~-- 
१. अवि्यास्मितारागदरेषाभिनिवे्लाः पच्च क्टेश(: । (यो० पा० १ सं०) 
२. सति मूर तद्विपाको जात्याघ्ुरमोगाः । ( यो० पा० २ ख० १२ ) 
३. स एष पूरवेषामपि युर: कालेनानवच्छेदात्‌ । ( यो० १, २६! ) 
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हैर्वरविषयक यह “न्याय -चर्चा' अर्थात्‌ अनुमानद्वारा दैदवर-सिद्धिका कसुमाञ्कि- 
` भ्रणयन रूप यह प्रयास शश्रोतन्यो मन्तव्यः" इत्यादि श्रुतिके अनुसार श्र वणके बाद्‌ प्रा 
मननरूपमे च्या जा रहा है । यह अमी कहा है । यहं भरद्न यह होता है कि. जिन 
श्रति वाक्योके जाधार पर द्ैस्वरका श्रवण किया.गया ह उनमें ई्वस्का पृणेरूपसे 
चिवेचन हो चुका है ओर उन. श्चतिर्योके द्वारा ही ईडवर दैर्वरके स्वरूपादि का पूणं 
हान मी हमको प्राक्च हो चुका दै! अत एव ईश्वरे विषयमे किसी प्रकारका सन्देह 
न्धी है, तब सन्देहके बिना अनुमान की भचति कैसे होगो । क्योकि न्यायसुन्रोके 
माध्यकांर॒वात्स्यायनने छिखा है “नाजुपरुन्बे न निर्णतिऽथे न्यायः प्रवतेते किं वदिं 
संश्चयितेऽथ१ । अर्थात्‌ सवथा अन्ञात अथवा खवंथा. निर्णीत अर्थे न्याय अर्थात्‌ 
अनुमानकी प्रदत्त नहीं होता है अपितु संशयित अथंमे ही न्याय, अजुमानकी. प्रवृत्ति 
होती है । यहाँ शब्दुप्रमाणसे ईरवरकी सिद्धि हो चुकी है तब इस शान्दसिद्धिके रहते 
इए अनुमान की प्रदरत्ति कैते होगी । यदह प्रदन है । । 
इसका समाधान यह दहै कि सिद्धि अर्थात्‌ साघ्यकान्ञाननतो स्वयं अपना 
विरोधी है कि ष्क बार साध्यका तान हो जानेपरं दुबारा फिर उस साधच्यका क्वान न 
हो सके । क्योकि धारावाहिक बुद्धिस्थरु म एकं हतान अनेक बार होता हो है । इस- 
. चिण्‌ एक बार साघ्यक्तान होनेपर भी प्रकारान्तरसे उसका दुबारा ज्ञान दो सकता 
है । मौर इसी प्रकार यह साध्यक्तान अयुमितिका मी सक्षात्‌ विरोधो नहीं है क्योकि 
श्चब्द्‌ आदि अन्य प्रमा्णोसे अधिगत अर्थका मी अनुमान प्रमाणक्ते ज्ान होवा है 
इसी से माभ्यकारं वार्स्यायनने “कि प्रमाणानि प्रमेयमभिसम्प्छवन्ते उत व्यवतिष्ठन्ते"? - 
अर्थात्‌ क्या प्रमाण अभिसम्प्छवद्रारा अर्थात्‌ अनेक प्रमाण एक साथ मिरुकूर अभ॑की 
सिद्धि करते है अथवा व्यवस्थासे अर्थात्‌ एक प्रमाण एक हो अथं की सिद्धिकरताहै 
यह प्रन उठाकर उसके समाधाने दोनो ही पश्च स्थिरः कयि ह । अर्थात्‌ कटीं एक ही 
प्रमाण एक अर्थको सिद्ध करता हे ओर कहीं एक अथं अनेक श्रमाणोसे मो सिद्ध हो 
सकता है । नाष्यकारका रेख इस श्रकार है-- 

“किं पुनः प्रमाणानि प्रमेयममिसम्प्कवन्ते उत व्यवतिष्ठन्ते ? इस्युमयथाद्शंनम्‌ 1 
अस्त्यास्मेस्याप्तोपदेज्ञात्‌ प्रतोयते, तक्राजुमानम्‌ इच्छाद्वुषध्रयत्नसुखदुःःखन्तानान्यास्मनो 
छिङ्गमिति । गप्रस्यक्षं युञ्जानस्य योगसम।धिजमान्नममनसोः संयोगविज्ेषादाव्मा 
प्रस्यक्च इति । अग्निराक्षोपदेद्यात्‌ प्रतीयते अच्राग्निरिति । प्रस्यासादता धृखदशनेनानु- 
मीयते, पस्यासन्नेन च प्रव्यक्त उपरुभ्यते । 

व्यवस्था पुनः “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः*3 इति । रौकिकस्य स्वग न छिङ्ग- 
दशनं न प्रव्यक्चम्‌। स्तनयिद्नुश्ब्दे श्रूयमाणे ङाब्दृहेतोरनुमानम्‌ । तन्न न प्रस्य॒क्चं 


९. न्याय माष्यअ० १आ० स 


२. न्या० अन १, आ २ सूर 
३. मै्रा० उ१०, ३६ ~ 
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नागसंः । पाणौ भस्यक्षत उपरम्यमाने नानुमानं नागम इतिं \ सा चेयं श्रभितिः 
,अस्यङ्कपरा । जिद्वासितमयंप्राक्लोपदेखष्त्‌ परतिषयमाना लिङ्दसनेनापि बसुच्सते ॥ 
चिङ्गदश्चनेनाुमितं च प्रस्यक्षतो दिदु क्षते । मव्यश्षत उपकन्धेऽं जिज्ञासा निवत्ते । 
'पूर्वो््ुदाहरणसमग्निरिति । प्रमातुः प्रमातव्येऽथ ममाणानां सङ्करोऽभिसम्ष्छवः ! 
अष्वङ्करो व्यवस्थेति" + । ५ क, ` , 
इस खाष्यके उद्धरणका अथं यह ह कि [ प्रद्न ] क्या भमारनोका भर .'अभि- 
= खम्प्छव' दोता है अथवा “न्यवस्था' होती है? श्रमाताके भरमातन्य जथ ममाणो सङ्कर 
को 'अभिसम्प्कव' कहते है ओर जसङ्करकछो "न्यव स्थाः कहते र । [ उत्तर ] दनो रकार 
। देखे जाचे है \ बाव्मा हे यह बात क्षदेश्च या शब्दृश्रमाणसे ज्ञात होती है! उस 
स्माद सिद्धिम अनुमान मोद्योता दह जैखा कि (इच्छद्वेषप्रयतनसुखदु-खच्छानान्या- 
 स्मनो सिङ्गमिति'२ इष सुत्रमे दिखाया हे । ओर समाधिस्थ चोगिर्योको आस्मा ओौर 
खनके संयोग दिशेषसरे अआर्माका योगस्रमासिजि प्रव्यक्ष मी दोताहं 1 इसी प्रकार 
-द(ख्कः उदाहरण भग्निका हे \ जग्निका छान आपदे होता हे किं यहां जग्नि 
हे ! उकः काद्‌ उस भग्निके पास जाता हुजा पुरुष धूम-द्ङनसे उसका. भनुमान मी 
करस! दै ओर उसके समोप ॒प्चकर वह उसको प्रत्यश्च मी दे रेता हं । इस भकार 
इन दोनो उदाहरणम श्रमार्णोका सङ्कर अर्थात्‌ “अभिसस्प्लव' दिखा देता हे । अनेक 
प्रमाण्णेसे एक ज्थंकी सिद्धि होतो हे । 1 
ध्यवस्थ) अर्थात्‌ असङ्करका उदाहरण अग्निहो ज्यात्‌ स्वगकामः' ह 1 
छौकिक्‌ः युष स्व्भको न प्रत्यक्स जान सकता न अनुमानसे । उखक्छ कान के 
्ब्दस्त होता ह । मघका शब्द्‌ सु नकर उस्र आछब्देक कोरण मक्का ध्लुमान होता ह्‌ । 
करके सोदर बैठे युरूषको उस मेचक न श्रव्यक्ष सनदे भौर न आासोपदेशच स । 
उखका हान केवकं अनुमानसरे होता हं । अपने हाथको भत्यक्षसते देखते है उस्म न 
` अनुमान भरमाण हे ओर न आसोषदेश्य ६ वहः केव स्यसे यहीत दोला हं । यह 
व्यवस्था पश्च इषा जिस्म केवर एक ही प्रमाणसे अथक सिद्धि दोतोड ; 
यद सब इान प्रत्यक्ष पर हं । जिन्लासित अर्थको  आगहोपदेशसे जान खे यर मी 
सिद्वद्छनसे अनुमान दाय सौ जाननेको इच्छा दोतीह । ओरं लिङ्गद्कछनसे अचुभित 
अर्थक मी भत्यक्ष देखनेकी इच्छा होतो ह । परन्तु अथक प्रत्यक्ष दो जनेदर जिन्ञासा 
`क्शन्द. हो जाती है । पूर्वोक्त अग्नि ही इसका उदाहरण दै \ 
इस ग्डस्यके ` अजुखार सब्द्भमाणसे ईंङ्वरको खिद्धि दोनेषर स्री अलु मानद्ारा 
उख सिद्धिम कोद बाधा नहींह। इसी साक्को भक्ते टीकाकारने शब्द्‌ 
चिद्धादपि" अर्थात्‌ शब्दश्रमाणसे दैदवरकां सिद्धि श्डनेषर सी (अनुसिस्छखशनुमितेः' 








१. न्यायदन १, १ दीत्स्यत्यन भाष्य । 
द. मेत्रायष्दी उप० ६५ ३६ । 
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` अनुमानद्वारा उसको सिद्ध करनेकी इच्छा रहनेसखे उरुकी अनुभिति हो सकती है 
इसकङिएु (“लंश्यासस्वं न दोषाय } हश्वरके विषये संश्यान होना अनुमनिका 
बाधक नहीं है । संशचचरभे जमावसे दैश्वरकी सिद्धि अनुमितिं कोद दोष नहीं षै; 
इसकिषएु चवण अर्थात्‌ शब्द्भ्रमाणसे दडवेरका हान प्रक्ि छरमेके वाद्‌ अगनेच्छासे 
न्यायचर्चा अर्थात्‌ अनुमानद्वारा उसकी सिद्धि करनेका प्रयत्न उच ही है, 
उसमे कोद वाघा नदीं है} । । 


शी उद्यनाचायं ओर उनके टीकाकाशेने इसी विषयक दुसरे-अपेक्षाङृत कडिन- 
ठंगस्े भरस्तुत्त क्या दै! उनका कहना है कि साधारणदः सेय हो अलुखतवदा 
वतक है । परन्तु जहो संशय न हो, साध्यका नहो कडा मो यदि अङ्ुखःन- 
द्वारा उस भथेको विद्ध करमेकी इच्छा “सिसाधयिषः' या अञुमिस्खः' डो ठो अलुमान 
होता हा देखा जाता है । जर जहो सिसखाधयिषः न हो संश्चयल्े वह्नी 
अजुमानकी भरदत्तिका अवसर है । जहो सिखाया अतर संश्चय दर्द शं 
तो अनुमान होता हौ है ! परन्तु जहाँ विखाच्यिका मौर संश दोरक अवाड हलो 
अर्थात्‌ न_साध्यके विषयमे संश्चय हो जौ म उसके विद्ध करजेकी इच्छ श्ये कहँ 
सनुमानकी प्रत्तिका कोद अवसर नही है ! इस अरर सिसाधयिषा या अुखिस्छा 
ओर सिद्धि या साध्यक्ञानके योगको चार अश्स्थार्दु नती दै उनङ्गसे कोन वस्कास्यें 
मं अनुमानकी ग्रदृ्ति हो सकती है केवर एक अवस्था अनुखान शरद महीं हसा 


है । अलुमानकी प्रवत॑क तीन अकरा हे 5. सिलािनः ओर शिद्धि कनो. 


अस्तिस्व । २. सिसाघयिषाका अस्तित्व ओर श्िद्धिका बमाव । ३, सिशाथ्यिषा- 
ओर सिद्धि दोनोंका अमाद । दस ध्वस्थामे सिद्धिका अयात होने अजुमःनद्ुत्तिका 
अवसर रहता ह । ७. चौथो स्थिति सिसाधयिका अमाव सौर डदि 
अस्तित्व हे । इस स्थितिमे ` अनुमानके प्रततिका कोद भकसर नही है ¦ क्योकि 
खिद्धिका अस्तिष्व होनेसे साध्य श्वान है ही) ओर उसको प्रकारान्दशे अशुमाल-- 
दारा सिद्ध करनेकी इच्छा नही है इसलिष अनुमानके प्रत्त होनेका क्लेद अक्क्षर 
नहीं है ¦ 


इस बातको अनुमान पक्रियाभं साध्यके आश्रयभूत पष्टो ध्यानञ्ज शसते इष 
यो करेगे कि पश्चका लक्षण केवर “सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पश्च" इतना नहीं है अपितु 
उखके साथ सिस्राधयिषा'को भी जोड़ना चाहिये । अर्थात्‌ जिस्म साच्यक्छ सन्दे 
अर्थात्‌. साप्यकी सिद्धिका अमाव हो ओर उसके खाथ “सिस धयिवाः सिद्ध रूरनेक्छी 
इच्छामो हो बहो जनुमान होता दै इसरिण्‌ वह प्च दै ठेला कहना चाहिष्‌ । 
अर्थात्‌ विसाधयिषाविश्िष्टसिद्धवमाववान्‌ पञ्चः देखा श्चद्या क्ण करनः ष्टि 1 
इसीकिष प्रारम्म म “सिसाधयिषितसाध्यधर्मा धर्मी, पक्षः" यद पश्चा क्च किया 
गया हे । परन्तु माष्यकारने ऊपरस्ने “स्तनयि्नु श्च्दे अयमाणे' आदिम अनन्रणिसशे 


रर्‌ न्यायकुसुमाञ्लि ~ 





अनुमानका जो उदाहरण दिया था उस कमरे के मीतर बैठे व्यक्तिको नतो उस 
मेघके अस्तिस्वका हान है, ओर न “सिसाघयिषा' अर्थात्‌ उसके सिद्ध करनेकी इच्छा 
होहै। वड तो व्यापारान्तरं अपने कामे रोन है) अकस्मात्‌ मेघका शब्द्‌ उसको 
सुना दे जाता है ओर उसो सुनकर वह मेघा अनुमान कररता दहै । र 
होता है अतएव पश्च होना हो चाहिए । पक्चका रक्षण “सिसाधयिषाविशिष्टसिद्धय- 


माववान्‌ पश्च" किया था । परन्तु यहोँ “सिसाधयिषा' तो है नहीं इसलिए पञ्चका । 


खक्षण नहीं घट सकता है ) अतः पक्षे न बनने से अनुमान नहीं हो सकता हे} इस 
दोष के परिहारके किण पक्षके लक्षणका ओर परिमाजंन कर “सिसाधयिषाविरह- 
विशिष्टसिद्धचमावः पश्चता' । यह पश्चताका लक्षण किया गयादहै। ओर इसको 
अनुमानक्छा भ्रव्तंक माना गया है । इस क्षणम विशेषण ओौर विशेष्य दो माग हें । 
“सिसाधयिष।विरह' यह विशेषण अंश है ओर सिद्धवमाय' चिज्लेष्य अंश है । जहाँ 
इन दोनों अशेखि युक्त “विष्षिष्ट सामग्री" पायी जाती है बहो अनुमान हो सकता हे 
ओर जहाँ इस "विश्चिष्ट साभयी"का अमाव हो वहाँ अनुमान प्रदत्त नहीं हो सक्ता 
है ! घन-गजेनके उपयुक्त उदाहरणम “सिसाधयिषाविरद्‌'रूप विशेषण अश मी 
पाया जाता है जोर “सिद्धयमावरूप विशोष्य अंश मौ है इसकिणु वर्ह अनुमान 


प्रदत्त हो सकता ह । इस प्रकार “सिसाधयि षाविशिष्टसिद्धचमाचवान्‌ पश्चः"' इस रुक्षण-' 


के रखनेपर घनगर्जितवारे उदाहरणम जो अनुमान्ो अप्रकृत्तिरूप दोष ` आया था 
बह अव “सिंसाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धचमाववान्‌ पश्चः' इस रूपमे रश्चषणका परिमाजन 
कर देनेसे नहीं रहता है । इसटिषए यही पश्चका परिमा्जित रक्षण समश्चनां चादि । 
इस प्रकार पक्षके इस परिमार्जित लक्षणम “विशिष्टामाव' आया है| यह 
भविशिष्टामाव तोन प्रकारसे हो सकता दै) १. जहाँ विज्ञेषणन हो केवर विरोष्य 
हौ वहां विशोषणामावप्रयुक्तविशिष्टामाव होता है। जैसे "दण्डो पुरूषः यष दिष्ट 
रतीति है । इसमे दण्ड विशेषण ओर पुरूष विशेष्य है । अब जहाँ केवर विशेष्य 
पुर्ष हो ओर दण्डन दो वहां "दण्डी पुरुषः" यह विशिष्ट प्रतीति नही होती है । 
इसकिए एेसे स्थलर्मे “विहोषणामावभ्रयुक्त विश्चिष्टामाव' माना जातांदहै। र. इसी 
प्रकार जहाँ केवरू विकेषण रूप दण्ड दहो विशेष्य रूप पुरूष न हो वहाँ मी "दण्डी 
रषः” प्रतीति नहीं होती है । रसे स्थङपर शविशोष्यामावप्रयुक्त विक्षिष्टामाव' माना 


जाता है । ३. तीसरे जो विक्षेषण दण्ड ओर विशोष्य पुरुष दोनो न हों वों मी 


"दण्ड्य पुरषः" प्रतीति नहीं होती है । रेखे स्थर पर॒ “उभयामावप्रयुक्त विशिष्टाभाव 
माना जाता है । इस प्रकार तीन स्थरो मे विक्चिष्ट प्रतीतिक्ा अमाव रहतादटहै ओर 
४. षकं जगह जहां विशेषण दण्ड ओौर विल्ेष्य पुरुष दोनो दों वहाँ "दण्डी 
पुरुषः" यह विशिष्ट प्रतीति होती है । । 


इसी भकार पक्षके लक्षणके सम्बन्धर्मे तौन दश्ला्थेमिं विशिष्टा अमाव 


` अर्थात्‌ पक्षता रहती है इसङिष्‌ तीन अवस्था अनु मानकी प्रवतेक ओर एूक अवस्थाः 
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ञे वििष्टामाव नहीं रहता अत एव उख. अवस्था पश्चता न वननेसे अनुमानकी 
प्रहृत्ति नहीं हौ सकती है। उन चारों अवस्था्ओंको यों समङ्षना चाहिये छि 
9. जहो सिसाधयिषा ओौर सिद्धि दोनों है वों विशेषण अंश “सिखाधयिषा-विरह" 
न होनेसे विशेष्य अंश॒ “सिद्धि"के रहते हुषु मो 'सिसाधयिषावि रह विशिष्ट सिद्धयमाव 
रूप “वि्ञेषणामावध्रयुक्त विदिष्टामाव' वन जानेसे पक्षता बन जाती .है। इसकिष 
अनुमान की भ्रठृत्ति हो सकतो है! २. जहोँ सिसाधयिषा जौर कषिद्धि दोनोका 
अमाव हो वहां “ससाधयिषाविरहः रूप विशेषण अंशके रहते इष मी "सिद्धि" रूप 
विरषेष्य अंशके न होनेसे शविशेष्यामावभ्युक्त विशिष्टामाच' वबन.जाता है अत एव 
णेस स्थल्मे भो पक्षता बन जानेसे अजुमानको प्रवृत्ति हो सक्तो है । ३. तीसरा 
स्थर वह है जहां विशेषण अंशल, सिसाधयिषाविरह" ओर वि्ञेष्य अंश, “सिद्धिः 
दोनोंका अमावदहो ! चेसे स्थरूमे 'उमयामावभ्रयुक्छ विशिष्टामाव होनेसे अनुमान- 
प्रवृक्तिका अवसर रहता है ¦ इस प्रकार तीन स्थरि अनुमानग्रृत्त हो सरुता है । 
७. ओर केवर एक चौथा स्थर एेसा रहता है जद विशेषण अंश सिषाधयिषा 
विरहः ओर विज्ञेष्य अंश "सिद्धि" दोनो हो अर्यात्‌ जहाँ खाध्यको सिद्धि हो ओर 
उसको प्रकारान्तरसे अनुमानद्भारा सिद्ध करनेको इच्छान हो वहां “सिसाधयिषा 
विरहविशिष्ट सिद्धि" रूप विशिष्ट प्रतीति रही ! वहाँ 'विरिष्टामावः अर्थात्‌ “सिसाध- 
यिषाविरहविशिष्ट स्िद्धयमाव' रूप पक्षता नहीं बन सकती है । अत एव से स्थरूमं 
अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती डे । 


प्रछत स्थल शब्द-प्रमाणसे ईङ्वरको "सिद्धि" रूप विशेष्य अंकषतो है । परन्तु 
उसके साथ श्रोतन्यो मन्तन्यः' इत्यादि श्रुतिके अनुसार श्रवण्के वाद्‌ मननकी अर्थात्‌ 
भनुमानद्वारा इंदवरको सिद्ध करनेकौ इच्छा अनुमित्सा या “सिसाधयिषा सो है । 
इसखिण्‌ सिसाधयिषाविरह रूप विशेषण अश्च न होनेसे "विशेषणामावभ्रयुक्त विशि- 
छटामाव" बन जाता ह । जन एव ‹सिसाधयिषाविरहविश्चिष्ट सिद्धयमाव" रूप पक्षता 
बन जानेसे अनुमानमें कोड्‌ नाधा। नही है 1 यही ऊपरके म॒नः म्रन्थके “शान्द्सिद्धावच्य- 
चमित्सयानुमितेने सश्ञयासत्वं दोषाय'का अथं है । (शान्दसिदद्धावपि' शब्दपभमाणसे 
शअवणद्धारा इंङवरो “सि द्धि" रहनेपर भा बर्थात्‌ - विलञेष्यांश्च रहनेपर मो "जनुमिस्सा, 
सिसाधयिषा" जनुमानद्धारा सिद्ध करने इच्छाके रदनेसे विशेषण सिसाधयिषाविरहके 
म होने सिसाघयिषाविरहविरिष्ट सिद्धचमावरूप पश्च चन॒ जानेसे अनुमान हो 
सकता है इशङ्एु संश्चयका न होना दोषजनक नहीं है अर्थात्‌ अनुमानका बाधक नहीं 
हे । इसलिए श््रवणानन्तरागता' भ्रवणके वाद्‌ प्राप्त यह "मनन" उचित हीदहै।॥ यह 
इस पक्तिका अभिप्राय दुञा । 


यह तो ताकिंक वृष्िसि श्रवणके याद मननका उपपादन किया है। परन्तु 
(जाता वा अरे द्रषटञ्यः श्रोतव्यो मन्तज्यो निदिध्यासितन्यः' इस्या दि श्रुविने भार्मदुशंनके 


र न्यायकुसुमाज्जखिः 


शाब्दसिद्धावप्यनुमित्सयानुमितेनं संशयासत्वं दोषाय ॥ ३ ॥ 
तुष्यत्विति न्यायेन संशयमाह्‌--तदिहेत्यादि । 








किषु श्रवण, मनन ओर, निदिध्यासन इन तीन उपायोका जो प्रतिपादन किया ड, 
उसमे श्रतिका विोष अभिप्राय है ओर उसकी दुष्टिसे श्रवणके वाद्‌ मनन ओरं भनन 
ङे आद्‌ निदिध्यासनकी ओर मी जधिक उपयोगिता है \ तिने इन तीर्नोष्छो बातव्म- 
दङ्ंन अथवा आत्मसाक्षात्कारके उपायरूपर्मे प्रतिपादन किया है । आत्मा जैसे चमे- 
ष्वष्यु्ओंसे ने दीखनेवारे पदाथकेः साक्षाच्कारर्मे भ्रायः तीन प्रकारकी बाधाए्‌ उपस्थित 
होती ईै--9 “असंमावना", २ “विपरीतमावना' ओर ३ "पारोक्ष्य ¦ इन्हीं तीनो 
बाधाओंको दूर करनेके किष .श्रुतिने कमश्चः तीन साधर्नोकिा प्रतिपादन किया है 1 इनमें 
अरवृणद्वारा असंमावना', सननद्वारा "विपरीत मावना' ओर निदिध्यासन "पारोक्ष्य" का 
निवारण होता है । आत्म) जैसे अग्रस्यक्ष अथे विषयग्रे 'अष्ठस्मावना" अर्थात्‌ आत्मा 
हे दी नही.क्योँकि दिखाई नहीं देता है इस प्रकारको अमाव उुद्धि बहुत साधारण बात 
है । श्रुतिर्यमिं उस आ्म-तश्वका वर्णन देखकर ्रवणद्धारा उस असम्भावनःएको निच्ति 
होकर कुछ जःत्मा जैसा पदाथ होना चाहिष्‌ इस प्रकारङी नस्पष्ट प्रतीति होती इहे । 
परन्तु श्रवणतसते प्राक्त यह ज्ञान आत्मखन्तोषकेः किण पर्यस्ि नहीं है । उस्र आास्भाके 
स्वरूपके विषय नाना भ्रकार "विपरीत मावना' हो सकती हैँ । अत॑ः उस "विपरीत 
भावनाके' निवारणके छिष्‌ “खवणके' बाद्‌ 'मनन"का निर्देश सिया गया हे) इस सननः 
के द्वारा ात्माका वेदप्रतिषादित स्वरूप कुछ अधिक स्पष्टहो जाता है परन्तु उससे 
सी जिज्ञासा क्लान्त नहीं होतौ है । वह.स्वरूप अपने अनुमव की वस्तु या साक्षात्कार 
रूप नहीं अपितु परोक्ष जेखा अतीत होता है 1 इस "पारोक्ष्यः दोषकी निन्रत्तिके छि 
~निदिघ्यासन'क विधान किया गया है । योगश्ञाखभं वर्पित प्रकारसे आरछतत्वका 
चिन्तन करनेसे आत्माका साक्षात्कारात्मक चान होता है 1 वह स्वनुभृतिरूष होता है 
इसङिष् उसके वाद्‌ जिन्वा पू्णेरूपसे शान्त हो जातीदहै। इसारिष््‌ जसाकि 
पदिक उद्धत क्ियाजा चुका है माष्यकारने "सा चेयं प्रमितिः प्रत्यक्षपराः इत्यादि 
च्खिादहै। इस प्रकार. ईङ्वरविषयक “श्रवण'के उपरान्त उसका "मनन जावस्यक 
है । अतः ईश्वरे विषयमे सन्देह न होनेपर मौ उसके अनुमानद्रारा ज्ञान या मनन 
म कोद वाध्वा न होनेमे यह न्यायचच ऊषुमाज्ञलि-प्रणयन का प्रयास 
उचितदहीहे। 


शन्दप्रमाणने [ ईश्वरकी | सिद्धि हौनेषर भी अनुमान [ द्वाया भी सिद्ध करनेकी ] 
इनच्छाके कारण अनुमिति होचेसे संशयका अभाव दोषजनक नहींहै॥३॥ 


अथवा [जो लोग अनुमानके लिए संशयको अनिवार्य मानना चाहते ह उनके 
संतोषके किए | दुर्जनतोष न्यायसे तदिह" इत्यादि ग्रन्थे [ ईश्वरके विषये | संशय 
प्रद्चित करते हैँ । 


प तत्साधकमरमाणामावाच्येति । 





प्रथमः स्तबकः | २५ 

०१/५१ | | 

तदिह संक्षेपतः पश्चतयो विप्रतिपत्तिः । ९ अलोकिकस्थ पर- 
ल्ोकसाधनस्याभावात्‌ । अन्यथापि परलोकसाधनानुष्टानसम्भवात्‌ । 


३ तदभाववेदकपरमाणस-दधावात्‌ । ४ सत्वेपि तस्याप्रभाणत्वात्‌ । 





जैसे कि ऊपरका ग्रन्थ श्री उदयनाचायैकौ मूर ऊकुसुमाञ्च्सखि स्या रया 
इसी प्रकार विप्रतिपत्तिग्रद्तक यह पंन्छ्ियों मो वर्दसि.लो गई ह । दनम अन्यक्छाशने 
ईरवरके निषयमे पोँच- प्रकारको चिव्रतिपत्तियौ प्रदक्षित कीद। जिनमे पहिली 
विग्रतिपत्ति सखख्यतः चार्वाक भत्खे, दुखरी विप्रतिपत्ति मीमांखकमतसे, तीखरी 
बौदधमतसे, चौथी जैनमत्से, ओर पोँवगीं सांख्यमतसरे सम्बन्ध रखती षै! इन 
पचो विध्रतिपक्तियोके निराकरणे लिपु ्रन्थकारने अपने इस अन्थको पांच स्तनकोमे 
विमक्त किया है 1 प्रत्येक स्तवने चुक-खुक विप्रविपरत्ति दी वि्ैचना कीटहै। दसं 
प्रकार प्रथम स्तवक चा्वपक, दुसरे स्तबक मीमांसक, तीसरे स्ववकर्मे बौड, 
चतुथं स्तबके जैन, ओर पद्म स्ववक्े सांख्यके दैरवरसम्बन्धी सिद्धान्तो 
दिखाया है) 


अत एव य्ह [ ईश्वरके विषये | संक्षेपदं [ अर्थात्‌ अवान्तर विध्रतिपत्तियोकी 
अविवक्षासे | पाच प्रकारकी विप्रतिपत्तिं है! १ अकौकिक .परखोकसाधनुके अभाव 
होनेसे, २ मन्यथा अर्थात्‌ ईश्वरे भामे विना भी परलोकसाधन याय अआदिका अनुष्ठान 
सम्भव होरेसे उस ईर्वरके अभावक्ताचकर. प्रमाणोके होनेसे, ४ ईहवरके होनेपर 
[ अर्थात्‌ यदि किसी ईङ्वर जैसी सत्ताको मानामी जायत्तो भी. उसके | भप्रमाणभूत 


होनेसे मौर ५ उसके साधक प्रमाणोका अभाव होनेसे | ईश्वर नही है | ३ ॥. 


दस ब्ूमिकाके चाद अगरी चौथी कारिकासे पयमस्तवकके विषयमे धरथम विध्रति- 
पत्तिकी विवेचना प्रारम्म करते हैं} अरौकिकस्य परलोक्लाघनस्यामावात्‌ यह 
प्रथम विप्रतिपत्ति है जो चार्वाकके मताजुसार उपस्थित होती है1 देखने ओर 
परिगणन्भे यह एक विप्रतिपत्ति है परन्तु इसके भीतर तीन बिप्रतिचत्तियों भौर 
समाविष्ट है ! 9. जलौकिकस्यामावात्‌ , २. परलोकस्यामावात्‌ ओर ३. खाधनस्या- 
भावात्‌ । चार्वमकूके मतानुसार जो प्रत्यक्ष दिखलाद देता है उखोका अस्तित्वदहै 
ओर जो वस्तु म्रव्यक्ष दिखलाई म्यं देती उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करा 
है । इसङिष्‌ परलोक अथवा उस पररोकके साघनयुत घर्म ओर अधर्मं जसे जप्रस्यश्च 
पदार्थोको वह स्वीकार नही करता है\ दसि "अरौक्छिकस्यामावात्‌' अर्थात्‌ 
जल्टौकिक धमं, अमे आदिके न होनेते ओर “पररोकस्यासावात्‌” अर्त्‌. मरन 
ॐ बाद्‌ किसौ अन्य स्वर्गादि रोकके न होनेसे उनके नियामक जविष्टासाकरेः रूपम 


२६ न्यायकुसुमाञ्जलिः 
धर्माधिर्मात्मकालोकिकपरलोकसाधने विप्रतिपन्नं भ्रति तत्साघनं, सिद्धे च 
तस्मिन्‌ तदधिष्टातुतया ईडवरसिद्धिः, अचेतनस्य कारणस्य सचेतनाधिष्ठानेनैव 
कायेजनकतत्रात्‌ । तत्साधनायाह-- 
सापेक्षत्वादनादित्वाद्‌ वेचिभ्याद्‌ विङववृत्तितः । 
प्रत्यात्मनियमाद्‌ भुक्तरस्ति हितुरल्लैकिकः ॥ ४ ।) 








देरवरकी सिद्धि नहीं हो सकती है । यह उसको पहिली दो विग्रतिपत्तिर्योका अभमि- 
भराय है। इसके अतिरिक्त चार्वाक कार्यंकारणसमाच्र मी नहीं मानता हे। यह 
सब जगत्‌ बिना किसी कारणके स्वभावतः स्वयं ही बन. जाता है। उसके चनानेके 
किष किसी ईङवर आदिक आवङयकता नहीं हे । 
` अग्निरूप्मो जलं शीतं शोतस्परशंस्तथानिरः । 
करनेदं चित्रित तसमात्स्वमावात्तद्ञ्य व स्थितिः ॥ 

अर्थात्‌ अग्निको उष्ण, जख्को शीतर ओर क्लोतस्परंवारे वायुको बनानेकारा 
कोन है ? कोई नहं) यह स्र स्वमावसे स्वयं ही विभिन्न रू्पोमि बन जाते दहै । 
इसलिए जगते निर्व अश्रका परलोकककी स्यवस्थरः जर धर्माघमके अनुसार उचित 
फल देने लिए उनके चिष्ठाना रूपमे रवर साननेकी कोड खावर्यकुता नहीं है । 
यह "साध्नस्यामाबात्‌'से चार्बाङूका अभिध्राश्र है । 

नैयायिक लादि सुख्यतः तीन दृष्टर्योसे ईङ्वरका अस्तित्व मानते हँ । १ जगतके 
निर्माताके रूपमे, २ जीवारमाके कर्मानुखार फलदाता या घर्माधम रूप अदुष्टके अधि- 
छाताके रूपमे ओर ३ सृष्टिक प्रारम्भे ईदव्ररीय श्वान वेदों उपदेष्टाके रूपमे । 
इन सनम सुख्य ईडउरसाघक हनु जगत्‌-कारणस्व ओौर अदुष्टाधिष्ठातृत्व ह! ये 
दोनों हौ कार्य॑कारणसमावके सिद्धान्त पर आधित है; इसङर्ष्टु चार्वाकिने कायं. 
कारण सिद्धान्तको ही अस्वोकार कूर उक स्थानपरं स्दमाववाद्का आश्रय ख्या 
है । ऊसुमान्खि्किारने अपनी इस वरिषरय-विवेचना को प्रारम्म करनेवषछी प्रथम 
कारिका चार्वपककौ समी त्रिश्रतिपत्ति्रोका संद्ेपतः खण्डन कर दियादहै। इस 
परिच्छेदकं जेष मागमे इस कारका संक्षि रूपसे प्रस्तुत विषयका ही विस्तृत 
विवेचन पिया गया है} इस कारिकाक्छी अवतरणिका रूपमे टीकाकार किखते ५ 

घर्मधर्मरूप मलौकिक परलोकमाधनके विषयमे विप्रतिपत्ति [ वपरीता प्रतिपत्तिः 
ज्ञानं विग्रतिपत्तिः | रखने वाटे [ चार्वाक ] के प्रति [ पहिले | उस [ धर्माधिमं जिसको 
अदुष्ट" भी कहते हँ ] की सिद्धि [ करना आवश्यक ह | ओर उसके सिद्धो जानेपर 
उसके अचिष्ठाता रूपमे ईङव्ररको सिद्धि [| अनिवार्यं रूपसे स्वयं हो जायेगो क्योकि | 
अचेतन कारण [ अदुष्टादि | सचेतनके मधिष्ठानसे ही कार्यं [ परलोकादिकी प्रासि | करा 
उत्पादक हो सकता है ! ईसक्ए उस्र [ ध्म॑-मधर्मरूप अदृष्ट] की सिद्धिके किए 
| कारिकाकार } कहते ह-- । 

| कार्यके ] १ सापेक्ष कादाचित्क हीनेसे, [ कार्यकारण परम्पराके बीजांक्रुरवत्‌ | 


प्रथमः स्तबकः । । ` २७ 


अरोकिकोऽतीन्द्रियः -परलोकरेतुरस्तोति प्रतिज्ञा! तत्र प्रथमतः कारण- 
सामान्यसाघनायाह--सपिक्षत्वादिति 1 सापेक्षत्वं कादाचित्कत्वम्‌ । तथा च 
कार्यं सहेतुकं कादाचित्कत्वात्‌, शोजनजन्यतृक्षिवत्‌ । । 





२ अनादि. होनेसे, ३ [ जल, वायु आदि कार्योकि } विचित्र नानाप्रकारसे होनेसे 
४ [ याग भादि कमनं | सव कछोगों [ स्वर्गादि कामनावारे आस्तिक जनों ]कौ प्रवृत्ति 
होनेसे गौर ५ ( सुखदुःख आदि ] भोगकर प्रत्येक भाता [ व्यक्ति मे अलग-अलम 
रूपसे व्यवस्थित होनेसे [ इन सबका नियामक ] अलौकिक कारण [ अदुष्ट घर्म-मधर्मका 
अस्तित्व | ह । 


[ यहा ] अलौकिक अर्थात्‌ अतीन्द्रिय [ इन्द्रियोसे न दीखनेवाला धर्म-अघर्मरूप 
अदृष्ट | परलोकका। हेतु है, यह्‌ प्रतिज्ञा है । उखतें [ अतीन्द्रिय पर्ोककारणकी सिद्धिके 
च्िषए | पहिले कारणसामान्यकी [ सिद्धि आवरयक होनेसे | सिदधिके चिए [ पहिला हेतु ] 
-सपिक्षत्वात्‌" कहा ह । सपेक्षत्वात्‌ [ का अर्थं ह | कादाचित्कत्वात्‌ । [ इस कादाचित्क- 
त्वात्‌ हेतुके आधारपर अनुमान वाक्य इस प्रकार बनेगा (कार्यं सहेतुकं कादाचित्कत्वात्‌ 
भोजनजन्यतृप्िवत्‌ | अर्धात्‌, कार्य सहेतुक ह [ प्रत्येक कार्यका हेतु अर्थात्‌-कारण अवश्य 
होता है । यह प्रतिज्ञा है । | कादाचित्क होने से मोजनृजन्यतृसिके समान 1 


१--कादाचित्कका अथं है जो सद्‌ा न रहे, कभी हो, कमीन हो । इस "कादाचि 
सकस्वात्‌' देतुक्ा साध्य है (सहेतुकस्व ' । इन दो्नोकी व्यास्ि इस प्रकार बनेगी । न्यत्र 
यत्र कादाचिच्कत्वं तत्र तत्र खहेतुकत्व' जहो जहो कादाचित्कत्व होता है अर्थात्‌ जो 
पदार्थं सदा नदीं रहता दे किसी समय रहता है किसी समय नदीं रहता है वह-वह्‌ 
सदेतुक होता हं उसका कोद न॒ कोड कारण होता हे \ मोजनजन्यवृक्ि इसका उदाद- 
रण है । जसे मोजनञन्य ठि हर समय नहीं रहतो । भोजन करनेषर कृसि हयो जाती 
ड । परन्तु उसके पच जानेपर फिर मख लग जाती दै । इसर्िए भोजनजन्य वृक्षि 
कादाचित्क" है ओर उसके.साथ ही वह "सहेतुक' ह । भिन।( कारणक्रे अपने आप नहीं 
दो जाती ह } भोजन करनेपर हा होनी है । इसी प्रकार कायं मो "कदृाचित्क' है अत 
एच वह भी (सदेठक' है । यह उपनय ओौर निगमन इष्‌ ¦ इस प्रकार पच्चावयवयुक्त 
अनुमान वाक्यके द्वारा कायैका "सदहेतुकस्व' सिद्ध होता है अर्थात्‌ कारणसाम)न्यक्ौ 
सिद्धि होती हैः । यह प्रथम हेतुकी व्याख्या इई । 

_ ९--दइसपर चार्वाक यह प्रदन कर सक्ता है कि यदि जप कायंकारणभाव मानना 
खाहतेदैतो यदह बतखहृएु कि घट आदिकाजो कारण आप मानते ह बह नित्य है 
अथवा अनित्य । यदि नित्य हे तो कारणके नित्य होनेसे उसका कायं घट आदि मौ 
निस्य होना चाहिए 1 परन्तु जाप घर सादिको नित्य नहीं मानते हे इसलिए उसके 
कारणक मो निस्य नहीं मान सकते हं । आपको घटके कारणको अनित्य ही मानना 
होगा । ओर जब चह अनित्य ह तो उसकी मी उत्पतति होना आवकषयक हे । वह अपने 


२८ ` । न्यायकुसुमाञ्जलिः 


ननु घटादिहेतोः सदातनत्वे घटादेरपि सदातनत्वापत्तिः, तथा च तस्य 
कादाचित्कत्वं वाच्यम्‌, एवं तत्कतारणपरम्परापि कादादित्की ` सहेतुका वाच्या 
इत्यनवस्थायामुक्तमनादित्वादिति । बौजाङ्कुरवत्‌ प्रामाणिकीयमनवस्था नं 
दोषायेत्य्थः । ॥ 





कारणसे ही उस्पन्न होगा । तो फिर यही प्रङ्न उख दूसरे कारणके मिषयमे मी उष- 
स्थित होगा कि वह दूसरा -कारण नित्यौ या अनिस्य।\ निस्यतो हो नदीं खकता 
इसखिषए्‌ उस अनित्य दूसरे कारणको उत्पत्ति मी तीसरे कारणस माननी होगी । 
इसी भरकार तीसरे कारणका भी चौथा ओर चौयेका पोँचवोँं कारण मानना. 
होगा । देस प्रक्र "अनवस्था दोप" होगा । इदस “अनवस्था दोषके भा जानेस 
कारणकी सिद्धि नही हो सकती है । चार्वाककी इस कङ्काका समाधान करनेके लिष 
अर्का देत्‌ दिया. ड "अनादिष्वात्‌ 1 इस दंतुक! अभिप्राय यह रहै किं चा्वकने 
यह जो (अनवस्था' ` दिखलायी है वह सर्वत्र दोषाध्चयक नहीं होती । कहीं कहीं 
"अनवस्था" प्रामाणिक मौ मानो जातः ह! जैसे चीजांङुर स्थरे मी (अनवस्था 
आती हे । ब्रोजसे अंङ्करं वैदा हज! कि अंङ्रसे ब्रीज चैदा हुजा ! कीज अंकुरका कारण 
हे परन्तु उख वीजक्रा कारण भीते दूखरा अक्र है! ओर वह अंकुर फिर बोजसे 
येदा इञा ह । अत व यह "अनवस्था वौीजाङुर स्थर मी होगी । उस्र दोषे 
कारण यदि बोजश्ने अंज्करका अथवा अंकुरको बीजका कारण नहीं साना जाय तो 
किर दोजपे अंजकुरजग्रजा अंङ्करपे बीजको जो उत्पत्ति प्रव्यश् दिखाय्री देती रे वह नहीं 
होनी चादिष्‌ थी) परन्तु व्ठतो हौतीही है । इसलिए यहाँ “अनव्रस्था' होते हष 
स्म उसे अनादि होनेखे उसको दोषाधायक नहीं माना जावा हे । इसी प्रकार काय॑ 
कारणभे जो "अनवस्था चा्रकिने दिखाई दौ वह मो कासिकारणसमाव्के अनादि 
ह्येनेसे प्र!माणिक (अनवस्था दे अत एव वह दोषाध्रायक नहीं हे । यह समाघानका 


आश्य हे । इसी पूर्वोत्तरपक्षको टीकाकारने इस प्रकार प्रस्तुत किया ह । 
[ प्रन | घटादिके हेतुके शरदातन अर्थात्‌ नित्य होनेपर [ तो | चट आदिकोभी 


नित्य भानमा होगा इसलिए उस | घटादिके कारण | को कादाचित्क | अनित्य | मानना 
होगा 1 इस भकार उस [ कारण | की कारणपरम्परा भौ कादाचित्क | होनेसे | सहेतुक 
माननी होगी । एसी "अनवस्था" प्राप्त होनेपर "अनादित्वात्‌" यह्‌ [ दूसरा हतु ] कहा 
है \ [ उसका अभिप्राय यहुहैकि | बीजाक्रुर स्थल [ में होनेवाःली अनवस्था के समान 
| अनादि होनेसे | यह्‌ “अनवस्था' मी प्रामाणिक हौोनेसे दोषाधायक नहींह। [ इसलिए 
कार्यको सहेतुक मानना उचित हीह) यह दूसरे हेतुकी ज्याख्या हुई ] 1 

3--इश्रपर चार्वाक किर पूवपक्ष करता दह छि अच्छा आपकी इस युक्तिसे 
कायंका कारण मान मी छियाजाय तो इससे आपके उदृश्यकी सिद्धि नदीं ह्णोती । 
अथत्‌ आप [ नैयायिक ] जिस पररोक-साधन अदृषटरूप कारणको स्वोकार करना 





` प्रथमः स्तबकः २९ 


ननु ब्रह्मेव कारणमस्तु कि वा नानाबुद्धयात्मिका प्रकृतिरेव तथास्तु 
इत्याह वेचिच्यादिति । कार्यं विचि्रकारणवतु विचिक्रकार्यत्वात्‌ । 











चाहते ह ओर उसे दारा ईङ्वरको सिद्ध करना चाहते हं । वह नहीं बन सकला । 


-हम वेदान्ताभिमत “नह्य"को अथवा सांख्यामिमंत श्रङृति" को जगत्का कारण मान 


रगे । परन्तु आपके अभिमत. ईस्वर"को जगतका कारण नहीं स्वीकार करेगे । 
इसका उत्तर करनेके किए अगा देतु दिया है चैचिन्यात्‌' 4 इस हेत॒के आधारपर 
अनुमान वाक्य इस प्रकार बनेगा, "कायं चिचिच्रकारणव्र॑त्‌ विचित्रकार्यव्वाच्‌ । कार्ये ` 
कारण विचित्र, नाना पकारके होगे क्योकि कायं विचित्र, नाना भकारके है । ` वेदान्त- 
का (बह्य' एकं अद्वितीय है! उस एक “ह्यण्से नाना प्रकारके कार्यं उत्पन्न नहीं 
दो सकते दै । इसौ भकार सांस्यका श्रत” नाना बुद्धचास्मक होनेपर मौ पक- 
जातीय ह । उस एकजातीय “कृत्ये मो नाना जातीय काय उत्पन्न नहीं हो 
सकृते है । इसररिषु नानाजातौय, विचित्र कार्योका सि्धके किए विचिच्, नाना- 
जातोय कारण मानना अनिवायं है 1 यह नानाजातीय या विचित्र कारण । (अद 
दी .दे, इस श्रकर "वैचिञ्यात्‌" रेतसे जदृष्ट"की खिद्धि करना अन्धकारक अ{मपरत है । 
टीकाकारने उनके जसिप्रायको व्यक्त करत हुए ङ्ख -है-- 

३--[ प्रन | अच्छा तो | एक अद्वितीय | शर्य" ही [ जतूका | कारण हो जाय 
{ मान लो | अथत्रा नाना बुद्धयात्मक परन्तु एकजातीय |] श्रकृति" हीको जगतका 
कारण मान लो } [उदुष्टके माननेखे क्या कभ] इस प्रश्न के आनेपर [ उसके समाधानके 
रए ] वैचिष्यात्‌” यह्‌ कहते है [ यह्‌ देतु देते ह इस हैवुके आधारपर अनुमान वाक्यं 
इस रकार अनेगा । कायं विचिक्रकारणवत्‌. विचिच्रकार्यत्वात्‌ | कार्यं विचित्र कारणनाला 
है विचिच्र कां होनेसे ! [ जगतुमे जो नाना प्रकारके कार्य पाए जातेदहंवे न एक- 
मात्र अद्वितीय श्रह्य'से उत्पन्न हो सकते ह आरन एकजातीय श्रङृविश्चे । इसकिए 
उनकी उत्पत्तिके किष विचि नानाजातीय कारण मानना चरहिए । वह कारणं ही 
अदृष्ट ह । यह्‌ वृतीय हैतुको व्याख्या हद्‌ । ] | 

७~--इसखपर चा्चाकि फर धरंपक्ष करता है कि जच्छा यह तो मान ख्या कि 
नाना भकारके कायकी उत्पत्ति एक “ह्यः अथवा इक जातीयः "भरकृ्ि' से वदहींहो 
सकती है । उसके क्षि विचत्रिया नाना जातीय कारण मौ माननादही होमा । 
परन्तु देस युचछसिं ज} आप "अच््ट्दी सिद्ध करना चाहते हं सो उसको हम नहीं 
मान सक्ते ¦ दम "अदृषटॐ वनाय "यागरादिन्को. ही उस नाना विध कायका 
कारण मनना चाहते हं । चाग -अ्यौतिष्टोमः 'अग्नष्ठोमः जादि सदसे नाना प्रकारके 
दो है इखि वह नानादिध् या चिचिन्न कररणसरूयसे (चिल कार्योकी उत्पत्ति 
दे दो सक्ते है । अत दुव अदुषटकौ कल्पना व्ययं हे ; इर शङ्का समाश्वानके 
सिष मन्थकारने जयर{ हेतु 'विङ्वडद्धिदः उपस्थिठ दिका है । “चिद्वष्न्तिटः"का अथं 


३० च्यायकुसुमाञ्जक्िः 


ननु दृष्टं यागा्ेव कारणमस्तु किमदृष्टेन इत्यत्राह-विश्ववृत्तितः इति । 
विश्वेषां परखोकाथिनां वृत्तितः यागादौ प्रवृत्तितः । स्वर्गादिफलकत्वज्ञानमेव 
यागादिप्रवृत्तिजनकं, यागादेश्च तज्जनकत्वं तत्कारावस्थायिव्यापारं विना न 
सम्भवतोति, अदृष्टसिद्धिः । | 


हे "चिर्षा सर्वेषां परखोकार्थिनां' सब. पररोकाथियों की वृत्तितः यागादौ प्वृचचितः' । 
सब परलोकार्थिरयोकी यागादि श्रहृत्ति देषली जाती है । यह प्रदत्त तभी हो. सकती 
हे जब यह निश्चय दहो कि यागादिसे स्वगरूप फरकी प्रासति हो सकंतौ हे । परन्तु 
यागतो एक कमं हे । ओरं कमं क्षणिक होता ह । अत एव याग तो अनुष्ठान करनेके 
बाद समक्त हो जाता । नष्टहोजातादे। नह काङान्तरमे होनेवारे स्वर्मरूप 
फरूका कारण स्वयं केसे हो सकेगाः। अत षव वह अपने पीछे “अवृष्टरूप एक 
-वान्तर ग्यापारको छोड़ जाता ह । यह “अदुष्ट फरूजनन पर्यन्त स्थिर रहता है ओर 
वहै कारान्तरमावी स्वगं आादिरूप फरूको उत्पन्न करता हे । इसोछिण्‌ “अदुष्ट या 


धर्माधिमैको "जान्यय' श्चब्द्से मी कहते हँ । आश्चय शब्दका अथे 'आसेरते फरूपयंन्त- ` 
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भिव्याश्चयाः । जो फर्जनन पयैन्त बना रहता हे उको "जाश्चयः कहते दँ! इस 
प्रकार विचित्र कार्योष्धी उस्यत्तिक्ता यागादि साक्षात्‌ होना सम्मव नहींह। वह 
"अदृष्टः दारा ही इसमे समथ हो सक्ते हे! इसि (अदृष्टः मानना जावर्यक 


हे । यह अ्नन्थकारका अभिप्राय ह । इसीको अगरी पंक्तियोम कदते है- 


४---अच्छा तो दृष्टि याग आदिको दही [ विचित्र कार्योका ] कारण मान लें अदृष्ट 
| के मानने | सेक्या[ लाभ | एसी शङ्कु होनेपर कहते है 'विश्चवृत्तितः' । अर्थात्‌ 
समस्त परलोकाथि्योको यागादि प्रवृत्ति होनेसे । [ यागादिसे ] स्वर्गं रूप फल हो 
सकताहै यह्‌ ज्ञान ही यागादिभे प्रवर्तक हो सकता दहै! ओर | कर्मरूप अतएव 
क्षणिक होनेसे ] यागादिका [ कारान्तरभावि | स्वर्भं आदिक प्रति जनकत्वं उस समय 
| स्वर्गोत्पत्ति काक ] तक रहनेवाके व्यापारके विना सम्भव नहीं है इसक्िए [ उस 
कालान्तरभावी स्वर्गादिकी उत्पत्तिके समय तक स्थिर रहनेवारे ] “अदृष्ट 'की सिद्धि होती 
है 1 [ यह चतुर्थ हेतुकी व्याख्या हुई |। 

“+---इसंपर चाव{कू फिर पूवपक्च करता हे कि अच्छा हमने यह मान ख्या कि 
यागके श्षणिक होनेसे उसको काकान्तरभावी फक प्रंति साक्षात्‌ कारण नही माना 
जा सकत। है । बर्कि याग अवान्तर व्यापारट्रारा ही काङान्तस्मावौ करको 
उस्पन्न कर सकता हं । किर मी अमी आपके अभीष्ट 'जदृषटकी सिद्धि नदीं इई हे । 
क्योकि आप “उदृष्टको आात्मामे रहनेवाखा धमं मानते हँ! हमारा [| चार्वाकका | 
कहना यदहं दहे कि वह भवान्तर न्यापार जिसे आप्र अदृष्टः कहना चाहते हँ जात्म 
नदीं श्हता शल्क मोग्यवस्तुमेः रदनेवाला धम हं ओौर सोम्य वस्तु रहकरदी 
चह मोगका जनक हं इस प्ररनका समाधान करनेकै क्षु प्रन्थकार ने अगला 








भरथमः स्तबकः _ ` । ३१ 


नन्वदृष्टं न मोगसमानाधिकरणं किन्तु मोग्यादिनिष्ठत्ेनैव भोगजनकम्‌ 


इत्यत्राह्‌-प्रत्पात्मनियमादिति । . भुक्त मोगिस्य प्रतिनियतात्मवृत्तित्वात्‌ । व्य- 
धिकरणादृष्टस्य भोगजनकत्वेऽतिप्रसङ्घात्‌ ।। ४ ॥ । 


< 





त खुक्तेः' यह हेतु दिया है) इस देतुका अभिप्राय यह दहै कि एक ही 
वस्तुसं जङूग-अरुगः च्यक्तियोंको अलूम-जरूग प्रकारका भग होतादहै। एकह वस्त 
किंसौको अच्छी लगती है जौर किंसीन्ो री । यदि मोगजनक संस्कार उस मोग्य 
च्रस्तुमेदीदहैतो उखसे सवको समान ही मोग हाना चादिषु + एकको उसी वस्तुसे 
सुख हो ओर दूसरेको उसी वस्तुसे दुःख दो यह कैसे होगा , परन्तु होता तो 
जगत यही है । तव इसके उपपादुमका ्र्छार यही है कि मोगजनकं विद्लेष धमं 
मोग्यवस्तुमे नहीं अपिततु धरव्येक अस्मास `अरूग-अलूग दै! इस धमक भ्रमावसे दी 
एक्‌ हौ वस्तुसे अरूग-जदग व्यक्तियोंको अरूग-अरूग मोग हता है \ इसक्िएु भोगके 
नियामक इस धमंको ज्सिं दस [ नैयायिक | 'जच््टः कहते ह आरमनिष्ट हौ जानना 
होगा, मोग्यनिष्ठ माननेसे काम नर .चरेगा । दस प्रकार जदृटको सिद्धि होती है । 
पंक्तिर्योका अथं इस प्रकार ई-- ॥ क 

अच्छातो “अदृष्टः मारके समानाविकरथं | अर्थात्‌ जहां । जिस आत्मामं मोग 
रहता उसी अधिकरण आत्मामं रहुमेवाला घर्मं | नही, अपितु मोग्यनिष्ठ होकर ही 
भोगमजनक होताहै। इस शङ्कां होनेपर कहते हँ ्रत्यात्मनियमाद्धक्तेः' । भक्तेः 
अर्थात्‌ मोगके प्रतिनियत अलग-अलग आत्मामं र्हनेवारा होनेसे | अष्टद्को भोगसमाना- 
धिकरण अर्यात्‌ आत्मामं रहुनेवाका धर्मं ही मानना होगा । | भिन्न अविकरण || भोग्य 
वस्तु | मे रहनेवे “अदृष्टको अन्य अधिकरण | आत्मा |म भोयका जनके माननेसे 
अतिग्याप्ति होगी । । 

अर्थात्‌ यदि भिन्न अधिकेरणमं रहनेवाखा अदृष्ट भिन्न अधिकरणे भोग चैदा 
कर सक्ता हं इस किद्धन्तको मान लिया जाय तब तो देवदत्तमे रहनेवाखा अदुष्ट" 
यज्ञदृत्तके भोगको वेदा कर्ते ख्गगा। रेखा. मानना उचित नहीदहै। इसङकिण 
'अवु्ट को उसी अधिकरणमे मानना दोगा जहां वह मोग. चेदा करता हे । ओर भोग 
निश्चित खूपसे ञआत्मराको दो होता है इसखएु 'अदृष्ट'को आत्मा हो मानना होमा 
इसके अदिप ओर कोई मागं गहीदे । इख प्रकार नैयायिकामिसत "अदृष्टकी 
सिद्धि टो जानेपर यह अदृष्ट अच्तन कोनेसे स्वयं कि फरुको उत्पन्न नहीं कड 
सकता हं इसलिपु उसके नियमने किष चतन अधिद्धातताक्छी आधस्यकता अनिवार्य 
हं । "अच्क नियामक इख चतन अधिष्टाताका नाम ही इईंस्वर' है । इस प्रकार 
देदवरक्ो मानना अनिवायं हे । सह इस कारिकाका अभिप्राय ह । इख भ्रमर दरस 
कारिकामिं इस परिच्छदके प्रतिपाद्य विषया संश्चेपसे खार दें दिया दहं । आनि ट्ृस्ी 
विषयकः निस्तारपूवंक विवेचन केम ॥ ४ ६ त 


३२ न्यायकुयुमाञ्जकिः 





इस चतुथं कारिकां प्रथम “सापेश्चत्व।त्‌' हेतुसे कारण सामान्यको सिद्धिकी थ ; 
इसपरं आपत्ति उठाते श्‌ चार्व्¶क कहता हं कि कारणे कार्यको उत्पत्ति नहीं होती 
हं भपितु कायं यों ही “अकस्मात्‌ पैदा हो जाता हं 1 उसका कोई कारण नहीं ह । 
जैसे काटेमे तोक्ष्णतां पायी जाती हे परन्तु उस तोक्ष्गताको चैदा करनेवारा कोद कारण 
दिखायो नहीं देता ह 1 दुसखकिण्‌ वह बिना किसी निमित्तके “अकस्मात्‌ स्वयं दही चैदा 
` हो.गयी दहै इसी पकार सन प्रदाथं विना किसी कारणक .जकस्मात्‌” स्वयं ही उत्पन्न 
हो जाति ह । “अनिमित्ततो मावोस्पत्तिः कण्टकतेक्षण्यादिदस्षेनात्‌” ^ इस सूत्रसे न्याय- 
दश्रंनमे चार्वाक मत का श्रतिपादनषरक पू्वपक्च दिखाया है । उस पूवंपक्षके समाधानके 
ङिष्टु यह पांचवीं कारिका सिखी गयी हें । 

कारिकांका अभिप्राय यह है कि आपके इस “भकस्मात्‌' पदको निम्नोक्तभ्रकारसे 
पांच व्याख्या कौ जा सकती ह । सबसे पिरे "किम्‌" शब्दको कारणपरक मानकर 
कस्मात्‌, माने "कारणात्‌ (अकस्मात्‌' अर्थात्‌ अकारणात्‌" अर्थं किया जा सकता 
हे 1. इस “अकारणात्‌” के १. “कारणं विना मवति" ओर २. “कारणज्यतिरिक्तात्‌ भवति 
यदौ अथंदहो सकते ह! “जकारणात्‌' या (कारणं विना मवतिषकं मीदोजथदहो 
सक्ते यातो उसे १. हेतुका निपेधक माने अथवा दूसरे उसे २. उत्पत्तिका हो 
निषेधक मने । इसौ प्रच्छार 'कारणन्यतिरिक्ताद्‌ मवति^के भी तोन अथं निकर सकते 
ह! कारणसे भिन्नसे एक तो कायं स्वयं गिना जा सकता हैँ उस दशमे “कारणव्यति- 
रिक्वात्‌"का अथे ३. “स्वस्माद्‌ मवति" होगा । कारण व्यतिरिक्तके दो अथं ओर मी हो 
सच्छ्ते ह णक ४. “अरोकाद्‌ मवति" ओर दूसरा ५. “स्वभावाद्‌ मवति । इस प्रकार 
"कारणं विना मवति'क दो, ओर "कारणभ्यतिरिक्ताद्‌ मवति'कौ तीन, कुर मिकाकर 
पोच भ्रकारकी व्याख्या कस्माद्‌ मवति'की की जा सकती हँ । इन पाचों पश्लोका खण्डनं 
करनेके रुष कारिकाच्छरने एक ही हेतु दिया है *अवयघे्निंयतस्वतः', नियतावधिककार्य- 
दर्खनात्‌ ¦ अर्थात्‌ कायं नियतावधिक देखे जाते है इसर््प ये पाचों प्च दूषित 
है! क्योकि उन्मेस क्ली मी पश्चमे नियतावधिक कार्योका उपपादन नहीं हो 
सकता है ¦ नियतावधिक कार्यका अर्थं यह है कि कार्योकी स्थिति ष्क नियत कार 
तक दही रदा है । वह करायं नित्य रहनेवारे पदाथं नहीं होते हँ! यदह स्थिति 
वभौ जन संकती है जब कार्योका कोद कारण माना जाय \ आपके पूर्वोक्त पोँचों 
पष्छोसि कार्योकी यह "कादाचित्क' स्थिति नहीं बन सकती दहै । क्योकि १९ यदि 
उनका कोद कारणन हो भरथवा रे उनकी उत्पकतिहौीन दोतोदह्यौ तो उनको नित्य 
पदाधेके समान सद्‌ा रहना चाहिष््‌ 1 "अकस्मात्‌ "के “कारणन्यतिरिक्तात्‌ः वादे पश्चमे 
2 यदि स्वयं अपनस, अथवा छ अरूछीक वन्घ्यापुन्र, खपुष्प सद्ड मिथ्या पदाथसे, 
अथदा «4 स्वश्मवसे कायक उत्पत्ति म्दानौी जायसे कायैके नाशका कोई कारण नहीं 





२२. न्यस, तन । 





॥ 





धंथंमः स्तबकः ३२ 


अंकस्मादेवं भवति, न किञ्चिदपेक्षं कामिति । अतएव “अनिमित्ततो 
भावोत्पत्तिः कण्टकरैक्षण्यादिदरशनाद्‌" [ न्यायसूत्र ४, २२ ] इति पूर्वपक्षसूत्रं । 
तत्राह- 
हैवुभूतिनिषेधो न ॒स्वानृपाद्यविधिनं. च । 
स्वभावक्गंना नैवसव्धोनियतत्दतः ।६ ५ । 
अकस्मादिति कि हेतूनिषेधपरं, भवननिषेधपरं का, स्वातिरिक्तदहैतुनिषेधपरं 


पारमाथिकहेतुनिषेधपरं ` वा । अच्रोभयत्राहेतुकत्वमन्त्येऽरीकहेतुत्वच्च पर्य 
वस्यति । स्वभावादित्यथंपरं वा! स्वं कायम्‌, अनुपाख्यं अरीकम्‌ । अवघे- 





बनता है । क्योकि जिक्च पदार्थका कार्ण कोद्र आष्व यदुवथं है उख कारणके नाश्च 


हौनेसे कायंका नाश्च हा जादा है । परन्तु `स्वस्म्धत्‌ः “जरोकाद्‌' जौर “स्वमावात्‌' 
उध्यन्न होनेको स्थिति किसके नशस कायंका नश्च सष्नष जाथगा ? इसकिषु 
नाशका सम्मव न होनेसे इन तीनों पक्षम मो क्यं "कादाचित्क क्यो है इसका 
उपपाद्न नहीं किया जा सकता है । इस्र्‌ $ च कार्यके हेतु या कारणका निङेध 
क्रियाज्या सक्तादहै, ओर र न उलकी उत्पत्ति, यः भलनका खण्डन हो सकता है। 
इसी प्रकार ३ उसे "स्वस्माद्‌ अवति" या ७ "अरीकष्दू वति" यह मी नहीं कटाचा 
सकता है ओौर न ५ 'स्वमावसे उत्पन्न" कहु जा सकत है । यह कारिकाका अनिधाय 
है ! अथ निम्नप्रकार है-- 

कार्य अकस्मात्‌ ही द्रौ जातां [ उसे | किसी [ कारणं मादि [की भपेक्ना नही 
है । इसीकिए न्यायदशनमें, “विना निमित्तके ही पदार्थोकी उत्पत्ति होती है कण्टके 
तीक्ष्णता आदिक देखे जानेस" । यह पुर्वपन्न सूत्र दिया गया ह, 

[ “अकस्माद्‌ भवति" कहनेसे ] १ न हेतुक निषेधहो सक्ताह। श्न भवन 
अर्थात्‌ उत्पत्तिकः ` निषेध हौ सक्ता हं । ३ न स्व॒ अपनेसे [ उत्पत्तिका | विधान हो 
सक्ता हं मौर थ्न [ खपुष्प वन्घ्यापुत्रादि सदृश किसी ] अलीक मिथ्या पदार्थसे 
[ उत्पत्तिका ] विधि सम्भव; ओौर नही स्वभाव [से ही कार्यत्पित्तिका || 
कथन ही हो सकता ह क्योकि कार्योकी अवधि नियत द्खलायीदेतीदह। [ जौ इन 
पाचों पक्षोसे किसी भी पक्षके माननेपर नहीं बन सक्ती ह | 1 

[ (अकस्माद्‌ भवति" यहा हेतु ] (मकस्मात्‌" यह्‌ शब्द क्या १ हेतुके निषेदपरक ह? 
अथवा २ उत्पत्ति [ भवन ]का निषेव करताहै? २३ अपनेसे भिन्न हेतुका निषेव 
करनेवाला ह अथवा ४ पारमार्थिक हेतुके निषेधपर्क है? इन दोनों [ ३, पक्षों में 
[ क्रमश्च: ] भहेतुकत्व ओर अलीकरहेतुकत्व फलितार्थ होता है । अथवा ५ स्वभावसे 
शस अर्थका बोधक है । [ कारिकामे माए हए ] ^स्व' [ शब्दका अर्थं | कायं [ ओर्‌ 


३ न्या० कुऽ 


$ न्यायकुसुमाञ्जलिः 


क 
` नियतत्वतः नियंतावधिककायंदशंनात्‌ । अनियत्तावधिकत्वे च कादाचित्कत्वन्या- 
कोप इति भावः ॥ ५ ॥। । 
नन्वनादिश्धेत्‌ कायेंकारणप्रवाहुः कादाचित्कत्वान्यथानुपपत्या कल्प्यस्तदा 
वद्धित्वावच्छिन्नस्य तृणादिग्यभिचारितया तृणाद्यकारणत्वे कादाचित्कत्वस्व- 
भावनव्याकोपः, कारणान्तरस्य च वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 





अनुपाख्य शब्दका अथं | अरोक .[ ह | ¦ अवधिक नियत होनेसे अर्थात्‌ नियत्त अवचि- 
वारे [ सदा न रहनेवारे | कार्योकि देखनेसे । इसका अभिप्राय यह है कि [ यदि 

-कार्योको ] अनिंयत्तादधिक माना जाय तो [ उनमें | कादाचित्कत्व नहीं बनेगा 1 [ जो 
कि प्रत्यक्षसिद्ध है भतः “अकस्माद्‌ भवति' यह्‌ कहना सर्वथा युक्तिविरुद्ध है ] ।॥ ५ ॥ 
कार्यकारण मावनिवारक पूवपश्च का पुनरूव्थान-- 

। इस भ्रकार चतुथं कारिकामे दिए हए प्रथम हेतु “सपेश्षत्वात्‌'को विकेष व्याख्या 
इस पञ्चम कारिकामे की गद है 1 इसके वाद्‌ उसी कारिकामे दिए इषु दूसरे देत 
"अनादित्वात्‌" की विशेष व्याख्या अगरी छटी कारिकामे करगे । स पेक्षस्वात्‌' इस 
प्रथमहेतुखे कारणसामान्यको सिद्धि. होनेपर चार्वाक फिर पृवपश्च करता दै-- । 

अच्छा यदि कार्यं कारणभावके माने बिना पदार्थोका कादाचित्कत्व नहीं बन 

` सकता ह इस आधारपर आप [ नैयायिक | अनादि का्यं-कारणप्रवाहकी कल्पना करते 
है तो वह्जित्वघर्मयुक्तं | अर्थात्‌ वर्धि पदाथं [के तृणादि-[ तृण, अरणि, मणि |] 
व्यभिचारी हौनेसे तृणादिके | उस बह्धिके प्रति | कारण न हो सकनेपर [ उप्त बल्िमे | 
कादाचित्कत्व नहीं बनेगा ! | क्योकि तृण, गरणि, मगिको छोड़कर वद्िका ] गौर 


कोई कारण कल्पित नहीं कियाजा सकता) [ इसक्िएु वह्िका कोईमी कारण | 


नहीं बनता ह । इसी युक्तिसि अन्य सब पदार्थोकि कारणत्वका भी खण्डन हो जानेसे 
कार्यकारणभाव ही नहीं माना जा सक्ता है |। 

चार्वाकके इस पूवपक्षका अभिप्राय यह ह कि आप [नैयायिक] जिस काय-कारण- 
श्रवाहूको अनादि मान रहे हं वहता नन ही नहीं सकतादहै। क्योकि कारणताका 
निश्चय तो भन्वय~व्यतिरेकके आधारपर किया जाता है । जैसे वद्धि दाहका कारणः है 
यहु. बात अन्वय-व्यतिरेकसे ही सिद्ध होती है । "तस्सच्वे तत्सत्ता अन्वयः ओर 
“तदुमावे तदभावो न्यतिरैकः' यह्‌ "अन्वयः तथा च्व्यतिरेक' के खक्षण हं । वद्धिके 
होनेपर दुद्ह हीता है च्गेर वह्नकं अमावमे दाह नहीं दता! इसु 'अन्वय' ओर 
“्यतिरेक' दोनोंके घट जानेसे वहधिको दाहुका कारण माना जातय ह ! इस (अन्वय 
“उ्यतिरेक'के आधारपर यदि बद्धके कारणका विचार क्रिया जाय तो उसका कों 
कारण सिद्ध नहीं हो सकेगा । जआ्चीनकाङ्मे अण्निक्छो श्रायः दो भ्रकारसे उत्पन्न किया 
जाता था एक अरणिके मन्थनसे ओर दूखरे मणि अर्थात्‌ तिथी . शीक्लेके भ्रयोगसे । 
अरणिः एक दृक्षदिशेषका नाम ह । उसकी छक्के दु इकदडंको जापसमे रगड्नेसे 
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बहुत जस्दी अग्नि उत्पन्न हो जाती है । इसीको “अरणिमन्थन' कहते हे । यज्ञ आदिमे 
[ आवश्यक होनेपर ] इस “अरणिमन्थन" द्वारा ही अग्नि उत्पन्न किय जाता था। 
ओर दूसरे मणि [ आतिशो शीशे को सूर्य॑के सामने रखकर अग्नि उत्पन्न करते थे । 
इन दोनों सधर्नोसे उत्पन्न अग्निको कृणादि अहूण कर कते थे । इस प्रकार वह्धिके 
तीन कारणहो सक्ते हैँ ५. तृण, २. -अरणि, ओौर ३. मणि। परन्तु इनकी 
कारण्यताका निङ्चय तो तभी हो सकत है जब अग्निके साथ इनका "अन्वयः आओौर 
भव्य ,तरेक' दोनों घट जवं} परन्तु जब हम इनक "अन्वय-व्यतिरेक" बनानेका 
विचार कलते है तो इनका अन्वय ता बन जाता है, व्यतिरेक नहं बनता । जैसे कृण- 
स्वे वद्धिखत्ता', २ “अरणिखरे वद्धिसत्ता', २ “मण्िसखच्वे वदह्धिसत्ता' यह्‌ तीर्न 
अन्वय तो टीक घर जते दहै, परस्तु “चेणाभावे वहन्यमावः' यह्‌ ग्यतिरेक नहीं 
बनता है । क्योकि तृणके अभावे भी मणिजन्य आर अरणगिजन्य वद्धिी सत्ता है । 
इसी भरकार मणिके अभावे अरणिजन्य ओर अरणिङे जभावमरे मणिजन्य वहिक 
होनेसे “मण्या वह्वयमावः' ओर “अरण्यमावे वद्धयभावः' ये व्यतिरेक नहीं बन 
सक्तते हें । “अन्वय ओर “व्यतिरेक! दोनोके घटे बिना छारणताका निश्चय नहीं हो 
सकता है । ओर वद्धिके जो तीन कारण माने जा पकवे है उनमेसे छिसीका भो 
अन्वय-व्यतिरेक बह्लके साथ बनता नहीं है । इखख्ण इन तोनोमेसे .वद्धिक्ा कोई 
कारण नहीं हा सकता । इन तीनोकि अतिरिक्त वह्धिका ओर कोई कारण माना नहीं 
जा सकता है । ओर यदि, भौर कोड्‌ कारण ल्पना करनेका प्रयत्न मी करेगे तो 
इसी युक्तिखे उसको कारणताका मी खण्डन दहो जायगा } इसि अग्निका कोड 
कारण सम्मव नहं' है। इसी उदद्हुश्णसे अन्य सब पदाथोकि कार्णोक्ा भो खण्डन 
हो सकता है । इसि संसारमे कोद क्सि कारण नहीं दै । अत एव नैयायिककी 
कायं कारणमाककी कल्पना ओर उसके आधारपएर ईखवरादिकी कस्पना सब व्यथं ओर 
युस्तिविरुदध है । यह चार्वाकके पूंपक्षका आखय हं ¦ 
सीमांखकूके इश क्तिवाद्‌ द्वारा निराकूरण-- 


-वाकाकके इस पवंपक्षका समाधान करनेके कषु हा छ्ठो कारिकाङ्िखी ग है, 
इसच्छा समायन दो प्रकारसे क्रिया जा सकता दै ¦ ष्क मीमांसककी द्यैलोखे ओर 
द्रा नेयायिकका शलो । मीमांसश्कौ इलीसे जो इस समाधान क्रिया जातय है 
वह्‌ नैयायकको रचिकर नहीं है । वल्कं वह उसका विरोधो है! वह॒ मीमांसक 
दवाय किष जानेवारे समाघानश्छ मो खण्डन करना चाहता है । इस टीकाकारने 
पहिरे मौमांखक्ूके दृष्टिगोणसं चार्वाक्के इस पुवपश्चका समाधान प्रस्तुत कर उस 
मीमासकोक्त समाधानको मो पवंपश्च मानकर पिरे उस समाधानका खण्डन [किया 
है ओर उसके बाद चार्वाकके मृ पु वेपक्चका खण्डन किया है। 


-चार्वाक्ने. व्यतिरेक-न्यभिच्छार दिखाकर वृण, अरणि ओर मणिको कऋारणताका 


३६ न्यायकुलुमाञ्जलिः 














"खण्डन किय थ । मीमांसक उसका. समाधान अपने क्क्तिवाद "के सिद्धान्तके आधार 
पर करतः है । न्यायद्ङंनके समानत्र वैशेषिके १. दव्य, २, गुण, ३. कस, ७. 
समान्य, ५. दिकेष, ६. समवाय ओर ७. अमाव ये सात पदाथं माने बदु हें। 
संसारी समी  वस्तुरजओंका कन्त्माव इन्हीके मोतर हो जाता है । देखा न्याय, वैलेषिक 
अदिच्छा असिप्राय है । न्यायम जो प्रमाण, भ्रमेय आदि विमा चखा गया है उनका 
खी इन्दी खात पदा्थेमि अन्तर्मव हो सकता है । केवर उनके प्रतिपादनव्छी विशेष 
उषयोगिता की दुष्टरो उनका अरुग प्रतिपादन न्यायमं किया सया हे । वैसे उन 
खक अन्त्मश्व सात हो पदार्थमिं हो जाता है । परन्तु मीमांसक इन च्य जादि 
लाव पदार्थौ अरूग क्तिः ओौर “सादुक्षय' दो पद्शथं ओर मानता है । नैयायिक 
हून दुनो चश पदार्थोको नहीं मानता डै अत शव उसने इन दो्नोका खण्डन किया 
हट ६ उममसे “छन्किः पदुषथंका यहोँ, जीर 'सादुक्यःका जाने खण्डन चयि गया दै) 
यश्य तादश्कके पूैपक्षका समाधान पिरे मीमांसकके शश्क्तिवाद्'के आधारपर जो 
दिय ड उससे ैयाविकको “शक्तिवाद्‌'के खण्डन करेनेका अवसर मिकरू मया है । 


कवक्तिवादी पूवंपक्की स्थपना-- 


मीमोख्क जो कशक्तिको षक जलम पदाथ मानता है उसका आधार यह हँ कि 
अग्निस शक खस्य दाह हीत है परन्तु ऊर ओषधि आदि देसी होती है जिनको 
आनि डाक देने या उसके पास रख देनेसे अग्नि जरुता ठो रहता हे परन्तु "दूखरे 
ददा्थंछो जसा नदीं सकता है । संपेरे रोग किसी मंत्रादिका प्रयोग कर ष्क दूसरेके 
जीने कौर देते है जिससे वह॒ बजानेषर भी बजता नहीं । इसी प्रकार मणिः 
अथवा भौषधि आदि द्वारा अग्नि मो जब कीक दिया जाता है तब चह स्वरूपतः जरूते 
ददनेषर मी दुखरा वस्तुको जरा नदीं. पाता है! इसे मीमांसक यहु परिणाम 
निक्त है ऋ अग्निम दाहक शक्तिः उसके स्वरूपसे भरुग हे । जबतक चह 
दाहक “शद्ति' अग्निम रदती हे तबतक अग्नि दाह करता है 1 जब मणि, सत्र अथका 
सआरौषधिद श्र्येगसे वह दाहक “शक्तिः नष्टो जातीदहैतो वदी अग्नि दाह नहीं करता 
ड \ किर जव उस मणि, संत्रादिक्छ हटा क्या जाय अथत्रा उसकं साथ हौ उत्तेजक 
अणिक्छा खी प्रयोग कर दिया जाय तन अग्निकी द्हक “श्ंक्ति" फिर अ। जानेसे वह्‌ 
फिर दृष करने कूगता है । अग्निका स्वरूप, जिस खमय वह दाह करता ह ओर जख 
खमय दुह्‌ नदीं करता हे दोनों दखाओंभे षक ही सा रहता हे परन्तु कायम भेद देखा 
जाता है । इसका कारण उसकी (शक्तिः ही है । इसलिए शक्ति" को अ{ग्नके स्वरूप 
सखे जतिरिक्ि भानल चाहिश्‌ । उसको अग माने दिखा वहो अग्नि एक समय दृह 
ग्द हं ओग सणि, संक्रादिके प्रयोग कर देनेपर स्वरूपतः ज्यों कः स्थो रहनेपर गमी दाद 
न्ध शरत इसका उपपादन नही हो सकतां दै \ अत एव 'इकति'को अरग पदाथ 
मानना अावक्यक हे यड मीमासकका दृषिकोण ह । 
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तत्र वह्वयनुकूरे कश्क्तिमतत्वेन कारणता, शक्तिश्च पदार्थान्तरं, प्रतिव्यक्ति 


नाना । अनित्ये अनित्या, “नित्ये नित्यैव सा शक्तिरनित्येः भावहेतुजा' इति 


तत्सिद्धान्तात्‌ । वह्वयनुकूरा तुणारणिमणिनिष्ठा शक्तिनित्येति तु मतान्तरस्‌ । 





मोमांसकके इस "शक्ति" सिद्धान्तको मान छेनेपर चार्वाकं दरा प्रस्तुत किर गश 
“उ्यतिरेक व्यभिचार" दोषका वारण सरलूतासे किया जा सकता है । ` तृण, अरणि, 
ओर सणि ये तीन अग्निके प्रति कारण! परन्तु ये स्वरूपतः वद्धिके कारण नीं 
ह भपितु 'वहलुकरखशक्तिमच्वेन' कारण हैँ । जैसे अग्नि दाहके प्रति स्वरूपतः रण 
नहीं है अपितु 'दाहालुद्ट शक्ति' होनेखे कारण है । अग्निका स्वरूप तो निर खमथ 
वह दाह करता है अर्थात्‌ जिद समय उसमे दाहक शक्ति रहती है ओौर {जख समयं 


` दाहक शक्ति नहीं रहती दोनों दाओमिं एकू ही सार्हता है । इसखिरु जैसे अग्नि 


स्वरूप्रतः दाहके प्रति कारण नहीं है अपितु “शचक्तिमर्वेन' कारण इसी प्रकार सृण 
अरणि ओौर मणि स्वरूपतः वद्धिके . प्रति कारण नहीं हैँ अपितु "वह्चलुकूकेकश्च च्छि 
मच्वेन' दी कारण है! अर्थात्‌ उनका कारणतावच्छेद्क धम वृणत्व, अरणिस्व, 
मणित्व. नहीं अपितु "वद्वयनुक््टेकलक्तिमस्व' है । शेसौ दज्ला्भे अग्निकाः “अन्य- 


` व्यतिरेकः तृण, अरणि ओौर सणिके साथ नहीं जयपितु `'वद्धययुक्टेकश्चक्तिमच्व"ॐे साथ 


होगा । अर्थात्‌ “वह्वयनुकुकेकशक्िमच्वे सति वद्धिसत्ता, वंह्यनु कूटेकशक्तिमस्वा माये 
सति वह्धच मावः" यह अन्वय-उ्यतिरेकूका स्वरूप बनेगा । इस स्वरूपे माननेषर ज 

वयक! भ्यमिचार होत्ता है न उयःतिरेकका ¦ क्योकि "वह्नय नुककेकशक्तिमत्व' के होने- 
पर दही तृण. अरणि ओर मणिस्ञे वद्धि उस्पन्न होत है उसके अमावमे किसीसे मी उत्पन्न 
नहीं हो सकता है । इस्र्‌ अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों घट जानेसे कृण, भरणि ओर 
म,ण तीनों वद्धिके कारण सिद्ध हो जाते हँ । अतण चार्वाकने जो “व्यतिरेक-ग्यभिचार” 
दिखलाकर कारणता खण्डन करन चाहा था वह उचित नहीं है । इस प्रकार मीमा- 
सक्के “शक्तिवाद' के आधारपर कारणताकी सिद्धि-.की जा सकती है । इसीको रीकाश्ारने 
निस्न रूपम प्रस्तुत स्लिया हे-- 


, उन [ तृण, अरणि, मणि यमे वह्वचनुकूरकशक्तिमतत्वेन कारणता [ ह॑] । 
ओर शक्ति [ तृणादि पदाथसि भिन्न | अरग पदार्थं ह । [ जो | प्रत्येक पदां [व्यक्ति] 


-में अलग-अलग ह । अनित्य [ पदार्थं [मे वह शक्ति नित्य ही [होवीरहं ] ओर 


अनित्य [ पदार्थं में [ भावहेतु बर्थात्‌ | उस पदार्थके कारणसे उत्पन्न [ अनित्य | 
होती ेसा उन [ मीमांसकों का सिद्धान्त [ होनेसे | ह । 
शक्तिकिद्धान्तका खण्डन-- 4 


इस प्रकार मीमांसककि शक्ति-सिद्धान्त ओर उखे निस्यश्चर्स्क्ष सच्छा अनिश्य 
श क्तिपक्च दोनो प्छ प्रदक्षित कर उसका खण्डन करनेके ङिष्‌ न्याय भह श्रस्पु्‌ 
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करते है) इस न्याय मतके अनुसार मीमांसकके श्रक्ति-सिद्धान्तके मानने तीन 
श्रकारके दोष अति दहे। १. श्धूमादिना बदह्वचनुमानं न स्यात्‌, २. श्रतिनियमोन 
स्याद्‌, ओर इ. "गौरवं च स्यात्‌” । इनमेसे पहिरे दोनों दोष मूरू पारमे दिखरूाणु देँ 
सीखरा गौरववरक! दोष यहां मूलम नहीं दिया है परन्तु वह्‌ मौ आगे. दिया होनेसे 
अभिप्रेत है । इस प्रकार तानं दोषकि अनेके कारण मीमांसकका शक्तिवाद्‌ सिद्धान्त 
डीक नहीं है यह नैयायिकका अभिप्राय दै) इन तौनों दौर्घोका आश्य निम्न 
भ्रकार दै-- । > 


९१. पिर दोष है “धूमादिना वद्धबनुमानं न स्यात्‌! अर्थात्‌ यदि शक्ति-सिद्धान्त 
को. मान लिया जाय तो धूमादिसेजो वद्धि आदिका खनुमान होतादहै वह नहीं 
खनेगा । इसका कारण यह्‌ है कि अनुमानके क्षु धूम ओर विन की व्यासिका 
हण आवद्यक है । ओर स ॒व्याक्चिका अहण धूमो यदि वद्धिञ्याष्यो न स्यात्‌ 
वद्धिजन्यो न स्यात्‌ इश्न तकंसे सहद्त धूम ओौर अग्निके “भूयः सहच(रदशंन' 

से दह्ोता हे) इस व्या्िग्रहमे सदकारी जो श्वूमो यदि वद्धिन्याप्यो न स्यात्‌ वद्धि- 
जन्यो न स्यात्‌" रूप तकं है वह धूम ओर वद्धिके कायं-कारणमाचपर आौधित हे । 
ओर "सामान्यलक्षणा प्रव्यासत्ति' द्वारा सकट्धूम ओर सकर वह्धिके सह चार-ग्रहण 
द्वारा उनकी व्यास्िका हण होता है। इस “खामान्यरश्चषणा प्रस्यासत्ति' मै धूमत्व- 
-सामान्यसे युक्त अर्थात्‌ घुमस्वावच्छिन्न ओौर वद्धित्वसामान्यसे युक्त अर्थात्‌ वद्धित्वा- 
वच्छिन्नका कार्य-कारणमाव समाविष्ट होता है । उसे धूमत्व॒ तथा वद्धित्वसासःन्य 
के दारा सब देश ओर सन कारके धूम जओौर वद्धिके म्रहण मानकर ही उनकी 
व्यास्चि या नित्य सम्बन्धका निश्चय होता है । इसीको “सांमान्यखक्षणा भ्रस्यासत्ति" 
कहते हे । अर्थात्‌ व्यासिग्रह॒ यौर उसके द्वारा अजुमानको प्चत्तिके रिण धूमस्वा- 
चच्छिन्न [धूम] ओर वहिनत्वाचच्छिन्न | वहिन ]का कायं-कारणमाक मानना आवद्यक 


ह । परन्तु आपके शक्तिसिद्धान्तके अजुसार वदिन, स्वयं वहि नस्वेन अर्थात्‌ चहिनस्वा- | 


वच्छिन्न रूपसे धूमे भ्रति कारण नहीं है अपितु "धूमानुकूरेकशचक्िमच्वायच्छिन्ष्वेन' 
कारण है ¦ इसर््षएु एक तो धूम अौर वहदिनष्टी व्यासि नहीं बनेगी इसि धूमसे 
दहिनका अनुमान नदीं हो सकेगा । ओर दूसरे धूम कायं हे, - उसमें र्डनेवाा धम 
धमस्व "कार्यतावच्छेदक' धमे हज । इसी प्रकार वहिन कारण है, उसमे रहनेवाखा 
रं दष्हिनस्व 'कारणतावच्छेदक' धमं होना चाहिए था । परन्तु आपके दाक्तिसिद्धान्त 
के अनुसार कारणतावच्छेदृकं धसर "वहिनत्व' नही जपित “धूमानुकरेकशक्तिमस्त्र है 
खाधारण {नियमके अनुरूारं कायंताचच्छेदकावच्छिक्न, चथा च्छिश्चका 
अञुम्क होता है ! यहाँ प्रकृतये शधूमस्वावच्छिन्न' धूम काय है, कह "कारणता- 
यच्छेद कादश अथात्‌ "धूमायुकूरेककक्तिमर्वावच्छिन्न'का अजुमापकः होगा, "हिन 
व्थावनच््िकः अर्थात्‌, वहिनका अनुमापक नहं होगा । इसकिषु यदि शक्तिसिद्धान्तको 


प्रथमः स्तबकः । ३३९. 





मानाजायतो इन दौ कार्णोषे धूम आदिंसे वद्धि आदिका अनुमान करना असंसव 
हो जायगा । इस बातको ध्यानमें रखकर नेयायिकने मीमांसकके श क्तिवादङे खण्डनर्से 
पदिखा दोष “धमादना वह नयनुमानं न स्यात्‌" भरस्तुत किया हे । 

२. शस्तिवाद्के खण्डनमे दुसरा दोष हे “प्रतिनियमो न स्थात्‌" । श्रतिनियमः' 
शब्दका अथं है, व्यवस्था. अरणिके मन्थनसे ही जरिनि वैदः होता है, प्रतिफङित 
रविक्रिरण ओर मणिके समवधानम ही वहिन पैदा दोता हे जौर वृण तथा पूत्कार का 
समवधान ही वदहिनका कारण दहे) यह व्यवस्था पायी जाती है, इसीको यद्यं 
श्रतिनियम' शब्दसे निर्दिष्ट किया दे । यदि शछकिति-सिद्धान्तको माना जाय तो यह 
श्रतिनियम' या व्यवस्था नहीं बनेगी । क्योकि शक्ति-किद्धान्तके अनुसार तृण, अरणि, ` 
मणि ओर उनके सहकारी पूत्कार, मन्थन तथां प्रतिषूकित-रविक्छिरणसंयोग स्वरूपतः 
वर्हिनके प्रति कारण नहीं हँ अपितु वहुनथनुकरैकछक्तिमच्वेन ठी यह्‌ सव कारण है 1 
अर्थात्‌ वह वदहुनच नुकूरेकडावितमत्त्व इन क्रोमि रहता हे ! तृण आदि स्वरूपतः वहिन 
के कारण नही हँ अपितु शक्तिमच्चन दही कारणं इसकिष् हम "तृण जौर एूत्कारके 
समवधानमें वहिन होता दै" यह्‌ न ककर वह नुकछूलेकशक्ति मर्वावच्छिन्न"के “वह्न- 
च नुकृरेकश्चवितिमतवावच्छिन्नान्तर"के साथ समचधरानसे वहिन उत्पन्न होता हे यह 
कहनेके किए बाध्य दँ । क्योकि एुकˆकारणतवच्छेद कावच्छिन्नके कारणत।वच्छेद्‌कान्तरा- 
चच्छिन्न के समवधानमे कार्योतत्ति देखी जाती हे ¦ स प्रकारे कहुनेक! अर्थं यह हुंभा 
कि बहनयनुकूलेकश करतिमरतरावच्छिन्नद्वयके समवष्ठानमे वहिन उत्पन्न होना चादिषु 1 
वधान वहिनजनक हो सकेगा । अर्थात्‌ नृण जौर मन्ध्रन, अरणि ओर रचिकिरेण, मणि 
ओर पत्कार आदिके सम्बन्घश्चे मो वहिन उत्पन्नं होने रुगेगा । इसङिषए्‌ शक्तिसिद्धान्त 
के माननेपर तृण ओर सत्कार आदिक समवधानकी जो चनी इई व्यवस्था है वह॒ नहीं 
रह सकेगी । यही श्रतिनियमो न स्यात्‌ इस दूसरे दोषका अभिभ्राय हं ।9 

३. शक्रितिवाद्के मएननेमे तीसरा दो “मौरव' आता हे । इस दोषकी मीमांसा 
अगेकी गयौ! इस भरर इन दोषोके कारण मीमसचछका शक्तिसिद्धान्त स्वीकार 
भ्नदीं शया जा सक्ता, यद नेयायिकका आश्य रै ! 

चखार्वाक्‌ पक्का पुनरुस्थान ~~ 


इस प्रकार जव मीम्पंसकतं के शकितकादका खण्डन हो जातादं तो इस क्लक्ि 
सिद्धान्तके आधारपर जो चार्व्छका खण्डनं {किय सय था वह ओ स्वयं समाप्त षो 
जाताहे। उस दशा मुख काये-कःशण-सिद्धान्तके मानने चार्बाकने जो. व्यतिरेक. 
व्यभिचारका दोष दिखा था ओर {जिसका शक्ति-सिद्धान्तके अनुसार निराकरण 
स्या गय! था बहु दोष शुनरुञ्जीविद हू जाता हे! इसङ्छिद्‌ चार्वाकके उस मृरूदौष 
के समाधान करनेका मार नेय्यिकृदर आ पडदा ह } जत एव न्थायमतन्तु" कूकर 
न्यायमतसे उस '“व्यतिरक-व्यमि्छार' दौषक्छां निराकरण च्या गया ह । 
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न्यायमतन्तु तुणादिजन्यतावच्छेदकं वैजात्यमेव, विजातीयेष्वेकजातीयका- 
यानुकूरशक्तिकल्पने १ धूमादिना वह्वबनुमानं न स्यातु । २ न स्याच्च तृणपफू- 
त्कारसमवधानस्य, निर्म॑न्थनारुणिसमवधानस्य, प्रतिफल्तिरविकिरणसमवघा- 
नस्य च प्रतिनियमः । कारणततावच्छेदकावच्छिन्नस्येव कारणतावच्छेदकान्लरा- 
 वच्छिन्नसमवधाने कायंजननस्य दृष्टत्वात्‌, मफूत्कारमणिसम्बन्धादितोऽपि 
वह्वयापत्तेः । 


न्यायमतसे उसका निराकूरण-- 

न्यायमतसे निराकरणका आधार रार्योमें "वैजास्य-कल्पना' ह । वृण, अरणि ओर 
सणिखे जो वहिन उत्पन्न होते हँ वे खव विजातीय, अलग-अलूग प्ररूरके वहिन हैँ 
ए प्रकारके नहीं । अर्थात्‌ वृणसे उत्पन्न दहिन विजातीय, अलग द, ओर मणिसे 
जन्य वहिन भो उससे विल्कुरु सिन्न, विजातीय हे ! इसी रकार अरणिज्ञन्य्‌ वहिन उन 
दोर्नोसि भिन्न॒ बिल्कुरू अरूग तीसरे प्रकारका विजातीय वहिन ह । इस प्रकार जब 
इन तीनो वबद्धिरयोो चैजास्य कल्पना दाराः अखरा-जकूग सान छिय जाता है तव 
देणादिका अन्वय-न्यतिरेक . उस ॒विश्षेष वहिनके साथ ही बनेगम, वटिनसात्रके साथ 
नहीं । इसकिषए अन्वय-व्यतिरेकका स्वरूप यह होगा--^तृणसच्चे त्ताणंवहिनसत्ता' 
ओर “वृणामाव तार्णवहनचमावः ।* तृणके होनेप्र काणं अर्थात्‌ ठृ णजन्य वहिको खत्ता 
ङो्ती है ओर वृणके अमावस ताणं अर्थात्‌ तृणजन्य वदिनका अमाव होता दहै । 
अख ` इस रूषमे -अन्वय-भ्यतिरेकः साननेमे कोई दोष नहीं आतादहै) क्योकि 
चार्वकिने जो दोष दिया था वहतो इस प्रकार ही था कि चृणके अमावमे मणिजन्थ 
कहिन पाया जाता है इसङिए व्यतिरेक. व्यभिचार खाता हं । अक तो तुणका व्यतिरेक 
सारणं ददिनके खाथ ह । तृणके अमावर्मे मणिजन्य वहिन मरेद्ी रहे परन्तु ताणं 
वहिनका अवद्य अमाव होगा 1 इस प्रकार नयायिकने कायस कैजात्य कत्पनः द्वारा 
ग्यतिरेकू-व्यभिवारका वारण मी कर दिया ओर शक्तिवादका खण्डन मो कर दिया है। 

न्याय मत [ में ] तो तृणादि जन्यतावच्छेदक [ अर्थात्‌ तृण, अरणि, भगिजन्य 
वल्लियोमें जन्यतावच्छेदक धर्म॑वल्धित्व नहीं अपितु तार्णवद्भित्व आदिरूप | जात्य 
ही है । विजातीयों [ तृण, अरणि, मणि ] चै एकजातीय कार्यं [ द्धि | के अनुकूक 
{ वद्भिजनक | शक्तिकी कल्पना करनेपर [ दो दोष होंगे ॥ जिनमें पहिखा | धूम आदिसे 
वद्धि आदिका अनुमान नहीं ह्यो सकेशा [ यह्‌ दोष होगा \ गौर दूसरा | भौरनदही 
तृण भौर रूत्कारके समवधानकी, मन्थन बौर अरणिके समवधानकी, तथा प्रतिफकिति 
सूर्यकिरण ओर मणिके समवधानको व्यवस्था वन सकेमी ६ एक कारणतावच्छेदका- 
वच्छिन्न [ कारण तृणादि ] के दूसरे कारणतावच्छेदकावच्छिन्नान्तर [ करण मन्थन 
आदि ] के छथ मिलने कार्योत्पच्तिके देखे जानेसे फूत्कार शौर मणि आदिके समद- 
घानर्भे भी बह्िकी उत्पत्ति होन लगेगी ¦ { इसक्िए शक्तिसिद्धान्त ठीक नहह | 





प्रथर्भः स्तबकः । ४९ 


यदि च तृणफूत्कारादिसम्बन्धादिषु वह्भययुकूका एका शाक्तिः कल्प्यते तदा 
नैतत्‌ समाधानम्‌ । परन्तु ताणं वह्लयादिनिष्ठं वेजात्यं परत्यक्षसिद्धं दीपत्वादिव- 
दिति न पदार्थान्तरश्षक्तिकत्पनम्‌ । 
अमुमथंमाह- 
प्रवाहो नादिमानेष न विजात्येकशक्तिमान्‌ । 
तत्त्वे यत्नवता. भाव्थमन्वयग्यतिरेकयोः ॥\ ६ ॥ 


एष कायंकारणप्रवाहः नादिमान्‌ अनादिः ! विजातीयेषु तृणादिषु एकशक्ति- 
मानु न प्रवाहः । अन्वयव्यतिरेकयोस्तत्त्वे नियतत्वे निर्वाह्य यटनवता भाव्यं, यत्न 


करणीयः, वैजात्यं कल्पनीयमिति भावः। वह्भिसामान्यं प्रति तु विजातीयोष्णस्परशं- 
वत्तेज एव कारणम्‌ ॥ ६ ॥ 





शक्तिवादका पुनरुत्थान ओर पुनः खण्डन-- 

हा, यदि [ मीमांसक | तु आओौर फूत्कारके समवघान-सम्बन्धमे वह्वचनुकूर एक 
शक्तिकी कल्पना करे [ अर्थात्‌ तृण अर फूत्कारकी सम्मिकित समष्टि, इसी प्रकार 
मणि ओौर प्रतिफकलित्‌ रविकिरणके सम्बन्धमें सम्मिलति चश्यसे, ओौर इसी प्रकार अरणि 
तथा मन्थनके समवधाने सम्मिकित रूपसे. शक्तिकी कल्पना करे | तो यहु सपाघान 
नहीं [ हो सकता ] है । अर्थात्‌ मीमांसकके. शक्तिवाद काजो खण्डन किया है वह 
नहीं बनेगा | परन्तु तुणजन्य वह्मचादिमें [ अर्थात्‌ तुण, अरणि गौर मणिजन्य 
वह्धियौमे | वंजात्य प्रत्यक्षसिद्ध है दीपत्वादिके समान । [ अर्थात्‌ जैसे भि्-भिन्च 
दीपर्कोकी लोमे मेद प्रत्यक्षसिद्ध है इसी प्रकार तृणजन्य॒ वल्लि, भणिजन्य वद्धि ओर 
अरणिजन्य वल्लि प्रत्यक्ष ही अलग-अलग भिन्न प्रकारके दिखाई देते हैँ । इसक्िए कार्ये 
वैजात्य मानना तो अनिवार्य है । फिर जब उस वैजात्ये कार्यं चर जाता है तब शक्ति 
पदा्थंको मानना व्यर्थं है |] अत एव अलग शक्ति पदा्थंकी कल्पना { उचित | नहीं । 

इस अ्थंको [ कारिकार ] कहते हैँ- 

{ यहु-कायं कारण |] प्रवाह अनादि हँ, विजातीयों [ तृण, अरणि, मणि भादि यें 
एकं शक्तिमान्‌ [ वह्भयनुकृर एक राक्तिभान्‌ | नहीं है । [ शक्ति माने विना ] अन्वय 
व्यतिरेकके त्व भर्थात्‌ नियतत्व मं [ जो व्यतिरेक व्यभिचार प्रतीत होता है उसंका 
निकारण कर अन्वय-~न्यतिरेकका ठीक निर्वह करनेके किए | यत्नवान्‌ होना चाहिए । 

यह काये-कारण-प्रवाहं नादिमान्‌ अर्थत अनादि है } विजातीय तृणादिकोरे 
एकशक्तिमान्‌ प्रवाह नहीं ह । जन्वय व्यतिरेकके .तत्त्व अर्थात्‌ नियतच्वके निर्वाहं 
यत्न करना चाहिए । अर्थात्‌ वैजात्य कल्पना करनी चाहिए । वह्भिखामान्यके भरति तो 
विजातीय उष्णस्पर्शावत्‌ तेज ही कारण है ।\ ६ ॥ 
बरह्मकारणपक्षका उत्थान अौर निराकरण । 

स प्रकार चतुथं कारिकामें दिए हए अदष्टराधक पाच दतु के -सक्षःवातु' 
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ननु यथा एक एव दीपः, आलोककारी, व्तिविकारकारी, घटादिप्रकाह्कारी 
च तथा एकमेव ब्रह्म कि वा कायंकारणयोरमेदाद्‌ प्रतिपुरुषं विभिन्नबुद्धेरभिन्ना 
प्रकृतिरेव हेतुरस्तु । तथा च नादृष्टाच््ठातृतयेश्वरसिद्धिः । इत्यत्राह- 
एकस्य न क्रमः क्वापि, वेचित्रयं च समस्य न ।' 
शक्तिभेदो न चाभिन्नः, स्वभावो दुरतिक्रमः \\ ७।। 
एकस्य कारणस्य नियम्यो न कार्याणां क्रमः । समस्य एकजातीयस्य 
कारणस्य प्रयोज्यच्च न कार्याणां वैचित्यम्‌ । तथा च क्रसिककायंनिर्वाहुकतया 
कमिकक्रारणसिद्धिः, विजातीयकायंजनकरतया च विचित्रहेतुसिद्धिरित्यथैः । शक्ति- 
भेदादेव सजातीयादेकस्मात्‌ कार्य॑बैजाव्यमिति शङ्कां निराकुरुते “राक्तिमेदो नं 
चाभिन्न' इति । “चो' हितौ, न दाक्तिभेदः, अभिन्नो यतः, राक्तिशक्तिमतोरभेदात्‌ ¦ 





सौर "अनादित्वात्‌" इन दो हेतुओंको विसेष व्याख्या क्रमशः पच्चम तथा षष्ठ कारिकाभओमें 
की. गई है । अब तीसरे हेतु वैचित्यात्‌ की विशेष व्याख्या अगरी कारिकां ररते द-- 
अच्छा [ यदि कारण मानना अनिवार्यहीह] तो जपे एक दीपक ही आरोक भी 
करता हे, वत्तीका धिकार जलाना | भौ करतार ओर घट आदिको प्रकाशितिमभी 
करता दै इसी प्रकार एक ब्रहय' अथवा कार्य-कारणके अभेद | सांख्याभिमत 
सद्धान्त [ये प्रति पुरुष ] के मेदसे [ भिन्न-भिन्न बुद्धिस्े अभिन्न [ नाना बुद्धचात्मिका 
गकजातीया | प्रकृतिही ] जगत्का [ हेतुहो | सकतीदहै ]। इसलिए |] फिरमी| 
मृदृष्टके अधिष्ठाता रूपमे ईरखवरकी सिद्धि नहीं [ हो सक्ती | है। इस प्रकारका पूर्वपक्ष 
प्रात होनेपर कहते हँ-- । 
एक [ कारणं श्रय" | से [ कार्योक्रा | कमं नहीं | बनः सकता | है भौर एकजातीय 
पमशूप प्रकृति | से | काक्र ] वैचित्र्य नहीं [ बन. सकता ] है। शक्तिभेद भी 
[ एक या एक श्रह्म' या एकजातीय श्रकरृति! से क्रमिक ओौर विचित्र कार्योका उपपादन | 
हीं | कर सक्ता | है! क्योकि [ वह्‌ अक्तिमान्‌ - ब्रह्य" य "परकृतिम | अभिन्न हं। 
व्वभावका अतिक्रमण नहींदह्ौ सकता है। [ इसकिए श्रह्य' या श्रकृतिषके स्वभाव 
मरेदसे भी | क्रमिक अौर विचित्र कार्यौका उपपादन नहीं हो सकता ह । 
एक कारण [ब्रह्म] केद्वारा कायोकि क्रमका नियमन नहीं हो सकता है। भौर 
तम अर्थात्‌ एकजातीय कारण [ प्रकृति | से कायकरि वैचित्यका उपपादन नहीं हो 
कता है । इसलिए क्रमिक कार्योकि निर्वाहक लिए क्रमिक कारणकी सिद्धि ओर 
वजातीय कार्यके जनक रूपमे विजातीय हैतुकी सिद्धि होती हैं।1 [ यह्‌ क्रमिक ओौर 
वचित्र कारण ही “अदृष्टः है |) समानजातीय [ प्रकृति अथवा | एक [ ज्रह्य | से 
गकितिमेद द्वारा कार्म भिन्नता [ ओर क्रम उत्पन्न हो सकता ] है इस श्षद्धुका 
शक्तिभेदो न चाभिन्न-श्ति निराकरण करते दहँ। [ यहां ] "च" हत्वर्थक है । अक्तिभेदं 
, उपयोगी } नहीं है क्योकि वह श्वितमानूसे अभिन्न है। |[ स्य ओर वेदान्तके 


रथम: स्तबकः ` ४२. 
5 1 एकमात्रकारणत्वम ङ्गप्रसङ्खो दवैतापत्तिश्वेत्यथं- । 
नु *“ एककारणस्य विचित्रकार्यनिर्वाहिकत्वमि 

। ॥ हकत्व।मत्यत्राह, स्वभावं 

क ४ । १ कायं जनयितव्ये य: स्व्रभांवः न 

नुवु दनस्यापि जलादित्वं स्यात्‌, स्वभावः दित्य 
| त। दटनरः न स्थातु, स्वभावस्य दुर दित्यः 
प्रदीपस्थले त्तत्कायसामग्रीमेदकल्पनादिति भावः ॥ ७ ॥ ० 

ननु दण्डादिर्घेटादौ हेतुरस्तु न तु यागादिः स्वर्गादिहेतुरित्यत्राह-- 

। विफला  विश्ववकृत्तिर्नो न दःखैकफलापि वा । 

दृशतभफलतो नापि विप्रलम्भोऽपि नदः ॥ | 





मानने ] में भ्र ध | मौर शक्ति शक्तिमान्‌का भेद 
त क स ४ 1 न होगा [ क्योकि व 
श्रम" या व ण इष एसी दशां | दैतापत्ति भौ होगी । [ अतः एक 
स |: ॥ हारा भी क्रमिक तथा विचित्र जगत्‌को उत्पत्ति नहीं बन 
[ मान के ] इ गद | स ही एक कारणका विचित्र कार्यं जनकत्व 
एक कार्यके उत्पन्न करने ९६ ५ (स | कते है स्वभावो दुरतिक्रमः, । 
सवमा रहता हे तो जल्ि मातं ट दुसरे काके उत्पत्तिकाले भी यदि वहू 
असम्भव है 1 [ इसि प जल्प्रदित्व प्राप्त होगा । क्योकि स्वभावका रोप होना 
सर जिस स्वभाक्से जल वना ह उसीसे अग्नि भी बना ह तो 


मतम | शक्ति ओर शक्तिमानृका अभेद होनेसे । 


अग्नि 
। भौ जलरूप ही होना } इरि एक ब्रह्म" अथवा एक जातीय श्रकृतिःते कमिक 


तथ र 
1 त उतपत्तिका उपपादन नहीं हो सकता ह । उदा, 
-्रदीपको अ ४ 
१ ४ व्िविकार गौर घटादि भरकाञरूप अनेक कार्योका कारण बताया हे 
व 4 अनुसार प्रत्येक कार्यकी कारणसामग्री अलग-अलग है क 
बन ह 9 । स्थल्म उक्त-उस कार्यकी सामग्रीके मेदकी केत्पना [ करनी 
त ˆ । (, इस प्रकार तीसरे हेत्‌ वैविः 4 
मृषटकारणसिद्धि की भिका. _ ट्व यात्‌ की ग्याख्यः हुई | 
चतु थं ¶ मे (जलछषः ५ 
च रिका 'अदुष्टकी {सिद्धिके किए दिए हूए पाच हैव॒मोमे से तीनकी विष 
४ शः ५, ६, ७ कारिकाओति 
पमं कोजाचुकी हं । अव ; 
५ व्व न्ग ~ भ 3 क्रम भ्राप्त च ठे 
| न की विशेष बिवेचना अगरी आठवी कारिका भरारम्म करते ह व 
अच्छा-तो दण्ड भारि ध । अ 
1 तं स दण्ड भादि [ जौ प्रत्यक्ष रूपसे कारण तीत होते हँ वे ] घटादिके हे 
स्वर्गादिक ह ह क । जिसमे अप्यक्ष कारणता दिखलाई नहीं देती एसा ] व 
+ 1. नही [ हो सक्ता | है। इस | ूर्वप्के होने ] पर कहते हं-- 
= गादिरमे| समस्त [परलोकाधियो] की प्रवक्ति व्यर्थं नहीं है, ओर न कैवलं 
त उसका फल हं । लौकिक [` ति + दुःखे 
भजा ख्याति आदि | काभमी 5 
इस भकरारकी भ्रवच्ना भी नहीं हो सकती ह| उसका फल नर्हीः ओर 


रहरणभे जो एक ही 


{1 ७1) 
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विदवेषां परसखोकाथिनां स्वर्गादय्थं यागादौ प्रवृत्तिविफला न । न वा दु-ख- 
मात्रफलिका, प्रवृत्तेरिष्टसाधनताधीसाष्यत्वात्‌ । न च दृष्टाभफला पूजाख्या- 
तिधनादिफलखा तन्निरपेक्षेरपि तदाचरणात्‌ । केनचित्‌ प्रतारकेरण स्वर्गादिफर- 
कतया यागादिकं प्रकत्प्य स्वयमनुष्ठायान्धितो लोकः प्रवतंते इत्यत्राह 
'विप्रलम्भोऽपि नेद्क्लः' इति ! क एवं लोकोत्तरो यः परप्रतारणार्थं नानाविध- 
करेशहेतुकमंभिरात्मानमवसादयेत्‌ । तथा च यागादिप्रवृत्तिरेवःस्वर्गादिफलकत्वे 


यागादेर्मानमिति ॥ ८ ॥ | 
ननु यागादि स्वर्गादिहेतुरस्तु, न तुं तज्जन्यादृष्टं तथेत्यत आह- 


चिरघ्वस्तं फलायालं न कर्मातिश्णयं विना । 


समस्त परलोका्थि्योकी स्वर्गादि [ प्रासि ] केचिएु यागादि प्रवृत्ति व्यथं नहीं 
है 1 ओौरन दुःखमात्र फलक दहै। [ क्योकि किसो कार्यम ] इष्टसाधनता ज्ञान [ इस 
कार्ये मेरे इष्टकी सिद्धि होगी, इदं मदिष्टसाघनम्‌ इस प्रकारके ज्ञान | से ही प्रवृत्ति 
 साध्यहं) मौर न इष्टलाभ लौकिक पूजा ख्याहि घन आदि लाम फलक ह । कयो उन 
| लौकिक पूजा ख्याति आदि फलों | को न चाहनेवारे खेम भी यागादि करते हें । 
किसी स्गने सामादि स्वर्गादि फर होता है इस प्रकारकी कल्पना गठ़कर ओर स्वयं 
अनुष्ठान करके रोगोको अन्धा कर दिया है उससे रोग [ यागादि | मेँ. प्रवृत्त होते ह 
सी शङ्का [ करने ] पर कते है "विप्रलम्भोऽपि नेदृशः" । प्रवचन [ ठगी ] भी ठेसी 
नहीं हो सकती है । कौन एेसा अलौकिक पुरुष होगा जो केवर दूसरोको धोखा- देनेके 
किए नाना प्रकारके क्लेशोके हेतुभूत कमेसि अपनेको पीडित करे । इसकिए यागादिनें 
रोगोको प्रवृत्ति ही यागादिके स्वर्ग-साधनत्वमे प्रमाण है।॥ ८ ॥ 
अदृष्ट कारणकी सिदि-- 
अदुष्ट" कौ सिद्धिके लिए चतुर्थं कारिकामें दिए हए ? खेक्षत्वात्‌, ९ अनादित्वात्‌, 
३ वैचित्र्यात्‌ तथा ४ विदववृत्तितः इन चार हेतुमोकी विशेष विवेचना र्पाचसे ठेकर आठ 
` तककी कारिकाओमेकीजा चुकी है । अब अन्तिम पांचवें हेतुकी विन्येष व्याख्या अगरी 
नवमः कारिकामें प्रारम्भ करते हँ- । 
जच्छा तो यागादि [ भलेही ] स्वर्गादिका हेतु हो जाग्र परन्तु उससे उत्पन्न अदृष्ट 
तो [ स्वर्गादिका हतु ] नहीं [ हो सकता ह ] इस पर कहते है-- 
निरकार पूर्वं नष्ट हुआ [ यागादि ] कर्म [ तत्काखपर्यन्त स्थिर रहनेवाङे अतिशय ] 
अवान्तर व्यापारके बिना [ कालान्तरभावो स्वर्गादि | फलके [ उत्पादनके |] च्ए समथं 
नहो [ हो सकता ] है } मौर [ शरीरादि ] भूतोको संस्कारयुक्त माननेपर भी अदृषटरूप 
विशेष गुणस शून्य आत्मामौमिं प्रतिनियत [ मरग-अलग ] भोग नहीं [ बन सकता ] है । 











प्रथमः स्तवकः ह| 


चिरध्व॑स्तं यागादि कमं अतिशयं तत्फलानुकूलं व्यापारं विना फलाय नाः 
न सम्म । चिरध्वस्तकारणस्य व्यापारदारेणेव हेतुत्वम । यथानुभवस्य 
संस्कारद्वारकस्य स्मृतौ । । 

ननु भोग्यनिष्ठमदृष्टं कारणमस्तु इति जिनज्ञासायामाह (सम्भोगः इत्ति । 
निषिलेषाणां अदुष्टरूपविशेषगुणशन्यानां आत्मनां सम्भोग- प्रत्यात्मनियतो 
भोगः, संस्कृतैरपि अद्ष्टवत्तया स्वीक्रतैरपि मूतैनं स्यात्‌ । भृतानां शरीरादीनां 
सर्वात्मसाधारण्यात्‌, तददृष्टाकृष्टेरेव श रीरेन्दरियादिभिः तद्धोगजननादित्यथ)९।) 











चिरकारू पूर्वं नष्ट -हुगा [ यागादि | कमं अतिशय अर्थात्‌ उस फलके जनक 
अवान्तर ज्यापारके बिना [ स्वर्गादि | फरके [ उत्पादनके ] क्‌ समर्थं नहीं है । बहुत 
पहिले नष्ट जा { कोई कर्म | अवान्तर व्यापार द्वारा ही [ कालान्तरभावी त | 
हेतु हो सकता है ) जैसे [ चिरध्वस्त | . अनुभव संस्कार द्वारा स्मतिदे [ हव होता हँ 
अदुष्टको भोग्यनि्ठताका निराकरण-- । न 

भच्छा [ यदि अदृष्टः माननाहीदहं ] तो भोग्यनिष्ठ थदष्ट ही [ स्वर्गादि फर्का ] 
कारण हो [ भोक्ता आत्मामें अदु ट माननेकी क्या जावद्यकतता ह | इस जिन्ञासामें क ३ 
ह सम्भोग" इति । नि्दिशेष अर्थात्‌ अदृष्टरूप विङेष गणे रहित मात्माओको ७ 
अर्थात्‌ प्रतिनियत भोग [एक ही पदार्थसे अलग-अलग मरास्माको युख-दुःखरूप अलम 
भरकारका भोग |, भूत अथि भौतिक शरीर आदि सस्छृत संस्कारयुक्त [ भोग्यनिष्ट 
अदृष्ट युक्तं | माननेपर भी नहीं बन सकताहं; मूठ अर्थात्‌ [ पोष्य ¡ स्ररीरादिके 
सबके किए साधारण होने [ उन भोग्य वस्तुओंसे सबको समान ही भोग हो सकता 
है । अरूग-अख्ग व्यक्तिको अंर्ग-अखयं प्रकारका मोग नहीं हो सकता ¡है ]! उसके 
( भत्येकं गात्माके अपने-अपने ] अदृष्टसे प्रास्त [अपने-गपने| शरीरादि द्रा उस [मात्मा] 
का भोग उत्पन्तहोताहं । भतः भोक्ता आत्मामे ही अदृष्ट मानना चाहिए ॥९॥ ॐ 

शक्तिवाद्का पुनर्त्थापन-- ` 

इस भकार अदृ्ठको सिद्धिके किष क्िखी ग चौथी कारिक संक्षेप रूपे 
१. खपिश्चव्वात्‌, २. अनादित्वात्‌, ३. वैचिज्यात्‌, ४, विङ्वद्त्तितिः भौर ५. ब्रत्याव्म- 
नियमाद्‌ शुक्त :, ये ओ पोच हे प्रस्तुत किष राट थे उनकी एक चार उल कारिका 
सौर उसके बाद द्क-एक कक हेतुक विसेष च्याख्या एक-एक कारिकामें देकर चौथीसे 
नवम कारिका तक्‌ छः कारिकाञओनिं उनकी मछ प्रकार विवेचना का गयी । ओर उस 


१. १.० [क 
: विविचनाके दारा आस्मनिष्ठ॒ अदृष्टकी सत्ता जावङ्यक सिद्ध कौ गयी है । इस वीच 
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पोचवीं कारिकः सङ्गतः मोमांसक्के शक्ति सिद्धान्तकीः खारोचनह सौ की भद 
थौ ¦ परन्तु कहाँ वह आलोचना अपू रह यह थी । इघर भोग्यनिष्ठ अदृष्ट पक्षक 

खण्डनं नवेम कारिकोन्नै जौर 'भस्यात्मनियमाद्‌ अुक्तेः' इस हेतुमे किया यया था वह्‌ । 
मी मीमांसासे सम्बन्ध रखता है अत एव छत्िवाद्‌' गौर भोग्यनिष्ट अद्छ्हद" इनं: 


४६ | ` न्यायकरुसुमाञ्जसिः 





दोनो सिद्धा+न्तोका प्रबरूतर खण्डन करनेकेकिए्‌ दोनो सिद्धान्तोको मिलाकर मीमांसर्कोकी 
ओशरसे नया पूव पश्च उरते है । 
। इस पूर्व॑पश्चका आश्य यह है कि जैसे वहिनमे शक्ति रहनेपर ढी मणि-मंत्रादिके 

प्रयोगसे पहिरे अचि दाह कर्ता है ओर मणि मंत्रादिका प्रयोग कर देनेपर क्तिकि नष्ट 
या कुण्ठित हो जानेपर वहिन स्वरूपतः पहिरेके समान होते हष मी दाह नहीं करता 
दे! इस प्रकार वही अश्रि दो व्यक्ियोंको अलग-अरूग मोगका कारण होता है। इसी 
भकार स्त्र मोग्यनिष्ठ अदुषटको माननेपर मी - उससे, प्रतिनियत मोग हो सकता 
हे । इस पूवपश्चको दुबारा उठाते समय मीमांसकका अभिप्राय यह मोहै किवह्‌ 
अपने “शक्ति सिद्धान्तः पर विशेष बरू दै ) उसका कहना है कि बिना शक्तिके साने 
उसी अक्चिसे एक समय. दाह होता है एक समय दाह नहीं दोता इस भेदका रप 
पादुन नहीं हो सकता है । इसके विरुद्ध नैयायिक शक्तिसिद्धान्तका खण्डन करता 


द ओर दाहक होने ओर न होनेके इस अन्तरा समाधान वह॒ श्रतिबन्धक-संसर्गा- . 
ह 


माव'को कारण मानकर करताहै। नैयायिका कहना यह है कि संसरमै भ्रस्येक 
कार्यको अपना कारण सामम्नोके अतिरिक्त प्रतिबन्धक संसर्गाभाव मो दुक्‌ कारण दहै 
जो ऋायमाच्के प्रति साघारण कारण ह । रामचन्दजोके राज्याभिदेककी सरी साभप्री 
उपस्थित थी परन्तु कैकेयो-काण्ड प्रतिबन्धक रूपमे उपस्थित हो ग्या ओर वह 
राञ्याभिचेक कायं नही हो सच्छा) इसी प्रकार अन्य समो जगह सारी साममा 
उपस्थित होनेपर भो यदि कोद प्रवर प्रतिबन्व्क अ जाताद्रं तो कायं नहीं हो 
सकता र । यह सावंजनीन अनुमव द । इसि जैयाथिकके मतम प्रतिबन्धक 
सर्गामाव'को कायेमात्रके प्रति कारण मानना अनिबायदह । इखङखिएु. मणि-मंचादिके 
प्रयोगसे जब्र वहां अधि दाह करनेमे असमथ दहो जातां ह तब उसका कारण प्रति- 
बन्धक संखगं हं । लजिसके कारण अन्य सारी दाह-सप्मग्रा रहते हुए मा दाहं नदीं 
होता है । ओर जहाँ उसो अभिसे दाह होता है वहाँ श्रतिवन्धक-सलर्गामाव' भी 
रहता दै तमो दाह होता है । इसलिए प्रतिवन्षक-संसर्गाभ।क' जिसको सर्वत्र कारण 
मानना अनिवायं है उसीसे दाहक माव ओरं अमावका मो उपपाद्न हौ सक्ता दै 
तव व्य्थंही शक्ति" पद्रथंकी कल्पनः कर्योकी जा । यह नेयायिकका अभिप्राय है) 
इसके विरोधमे मीमां सकरा कहन है रि क्ारणतो कोई साव पदा्थहीदहो 
सक्छता ह अमाव किसाका कारण नहींहा सकता है) दलकिषएु नखानिक्का 'प्रति- 
बन्धङू-संसर्गासाव'को कारण सानन? उचित नहीं दे । . इखटि्र्‌ दुद अमाव ओर 
सावका उपयादन करनेके किए “शक्तिके मानने अतिरिक्त आर कोद मायं नहीं 
हे । इसके अतिरिक्त नैयायिक "शक्ति पदाथको नहीं मानता है तो वह मगि-मंच्रादिके 
ङिष्‌ श्रतिबन्धक' पद्का प्रयोग कैसे करता दहै? क्योकि उन मणि-मंत्रादिके प्रयोगसे 
न तो अशिक स्वरूपम कांड परिवतंन होत है ओर यदि लच्छि नहोदहैतो शक्ति 
नाश्च मो बह नहीं दोता है । इल दृ्टिसि वह॒ अणि-मंत्रदि सवथा अकिच्चित्कर है । 


ह पर + ॐ 


परथमः स्तबकः » ०. ५७ 


ननु मोग्यादिनिष्ठ॒एव धर्मंविशोषोऽतीन्द्रियः प्रतिनियतमोगादिनियाम- 
कोऽस्तु, यथा दाहादिनियामको वहन्यादिनिष्ठः शक्तिभेदः । अन्यथा तादृशादेव 
करतलानलसंयोगात्‌ सति प्रतिबन्धके दाहापत्तेः । न च मण्यभाव एव कारणम- 
स्त्विति वाच्यम्‌ । कारणत्वस्य भावत्वंन्याप्यत्वात्‌ । किन्तु शक्तिनाशं करोतोति 
मण्यादिः श्रतिबन्धक्' उच्यते । तथा च शक्तिः स्वाकार्या । इत्यत्राहु-- 





उस अकिञ्ित्कर मणि-मंत्रादिके लिए श्रतिबन्ध करनेवाला' इस अके बोधक 
प्रतिबन्धक! शब्दृा प्रयोग भो नहो बन सकता है} इस ्रततिबन्धक पदका प्रयाग 
करनेके किए मो “शक्ति' पद्ाथंका मानना आवश्यक है । 

इस पूवं पश्चको म्रन्थकारने इस प्रकार रखा है-- 

मच्छातो जसे भोग्यादिनिष्ठ अतीन्द्रिय घर्मं विशेष [ अदृष्टादि | ही प्रतिनियत 
भोयका नियामक हो | सकता है |, जसे वहि आदिमे रहनेवाली शकितिविशेष ही [भ्रति- 
नियत [ दाहादिकी नियामक होती है । अन्यथा | यदि शक्तिन मानेतो | प्रतिबन्धक 
मणि-मत्रादिका प्रयोग | होनेपर [ स्वरूपतः | उसी प्रकारके हाथ ओर अग्निकरे संयीगस 
[ जसा कि भतिबन्धकके प्रयोगके पूर्वं था ओर दाहुको उत्पच्च करता था, प्रत्तिवन्धककं 
होनेपर भी | दाह्‌.होना चाहिए । [ परन्तु प्रतिबन्धक होनेपर शक्तिः नाश हो जानेसे 
उस प्रकारका दहि हीता नहींहं। इस भेदका उपपादन शक्ति माने बिना नहीं दहो 
सकता हं | । मण्यादिका अभाव [ जिसे नैयायिक श्रतिबन्धक-संसर्गाभिाव कहता ह | ही 
उस | दाहकं भाव बौर अभाव काकारणदहो | सकताहं | यह्‌ नहीं कह सक्ते ह । 
| क्योकि | कारणत्व | भावत्वव्याप्य | माव पदार्थंमे ही रहुनैवारा घर्म ह । | अ्थत्‌ 
भावही कारण हो सक्ता जमाव कारण नहींहो सक्ताह। ओर शक्तिके माने 
विना मण्यादिके भकिञ्ित्कर होनेसे उसे प्रतिबन्धक्‌' भी नहीं कहु सकते हैं । ] किन्तु 
| शक्ति माननेपर तो मण्यादि उप्त | शक्तिका नाश कर देते हैं इसलिए मण्यादिको 
भतिबन्धक' कहा जा सकता हं । इसचिएु शक्ति अवश्य स्वीकार करनी चाहिए । 
सक्तिवादका पुनः खण्डन-- 

यह मीमांसककौ ओरसे पूवंप्क्च हुजा । इस पूकंपश्चमे युख्यतः दा युक्तयो दु} 
गई । एक ता यह कि कारणत्व माचत्व-व्याप्य होता है अर्थात्‌ मावह कारण हो 
सकता है अमाव कारण नहीं हौ सकत! है । ओर दूसरा यहि कि अगर श्र्तिकोन 
माना जाय तो अकिञ्ित्कर मण्यादिक (प्रतिबन्धक 'नहीं कहा जा सकता हे । इन्हीं दोनों 
वा्तांका उत्तर कारिकाकारने इस करिकर द्वारा दिया हं । उसा माव यहु है कि माव 
ही कारण हौ सकता है जमाव कारण नहीं हो सकता इसमे कोङ्क विनिगसकछ विनललेष 
हठ नहीं हं । माव ओर जमाव दोनो कायंतो इहोतेहाद। मीमांसक श्यी घटको 
तोड़ देनेपर उत्पन्न घटामावष्छो कायं मानता हो है। ते जव अमाव कायं हयो सकता 
है तो अभाव कारणमी हो सकता दहै । दूखरी बात शश्र तिवन्धक' पद्के मयोगकी कही 
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भावो यथा तथाभावः कारणं का्यंवन्मतः । 
भ्रतिबन्धो विसामग्रो तद्धेतुः भ्रतिबन्धकः ॥ १० ॥ 
यथान्वयन्यतिरेकादिना अभावो ध्वंसः कार्यः तथाभावः कारणमपि, कारणत्वं 
भावत्वन्याप्यमित्यस्याप्रयोजकत्वात्‌ ! अकिच््वित्करस्य प्रतिबन्धकत्वानुपपत्ति 
रिव्यऋह "प्रतिबन्धः इति। विसामम्री कारणाभावः, स च प्रकृते मण्याद्यमशव- 
स्यामावो मण्यादि: । तत्समवधानहैतुः पुरूष एव प्रतिबन्धकः" \ स्वार्थे क 
प्रत्ययेन च मण्यादौ प्रतिबन्धकपदप्रयोग इति भावः । 





मड थी) स नेय्यिक उसका समाधान यह करता है कि “प्रतिबन्धक' शब्द्का अर्थं 


विश्वामद्मी अर्थात्‌ सामय नैकस्य है । मणि-मंत्रादिके भ्रयोगसे -साभयोमे वैकल्य हो 
ही जाता दै इसि मखि-मंत्नादि, शभ्रतिबन्ध' कटे जा सक्ते डैः ओर उनका प्रग्र 
करनेवाक! पुरूष श्रतिवन्धक' कहुखाता ह । कारिकाक्ा अर्थं इसं प्रकार दहै-- 

जसे भाव कारण होता ह इसी प्रकार अभावमभी कारण हो सकता ह कार्यके समान 
[ अथात्‌ भाव ओर अभाव दोनों कार्यं होते हँ इसी प्रकार दोनों कारण भी हौ सकते 
ह ¦ ] श्रतिबन्ध' {[ शन्द |का अर्थं [ विसमप्री | साभग्री वैकल्य द [ अतः सामग्री वैकल्य 
रूप्‌ धणि-मंत्रादि प्रतिबन्ध" पदवाच्य ह । | ओर उनका प्रयोजक पुरुष प्रतिबन्धक" ह । 
[ स्वाथे क प्रत्ययस्े सण्यादि भी श्रतिबन्वक' कह जाते हँ | । 

सदे अन्वय व्यत्तिरेकडे अभाव अर्थात्‌ प्रव्वंसाभाव कार्यहै उसी प्रकार अभाव 
कारण सी [ हे सक्तः ] ह । कारणत्व भावत्व-व्याप्यहै [ भावदही कारण होता ह] 
यह्‌ कोड्‌ नियम न्ह) [ इसरसयाजो } अकिंचित्कर [ मण्यादिका } प्रतिबन्धकल्व 
नहं बन सक्तां द { यह दोष दयाया ] इस [ के समाघान में कहते रहँ भ्रतिबन्ध 
इतिः \ विखामग्री अर्थात्‌ कारणाभ्व । वह्‌ भ्रकृतमें मण्याद्यभाव [ प्रतिबन्वक संसर्भा- 
सकद करा अभाव भणादि [रूप] ह । उसके समवघानका हेतु पुरुष ही प्रतिबन्धक ह । 
र { सण्यादिके चिए यदि कहीं प्रतिबन्धके पदका प्रयोग दहो तो वहाँ प्रतिबन्ध शब्दके | 


स्वार्थमें क्‌ प्रत्यय करके { प्रतिबन्ध एव प्रतिबन्धक : इस अर्थम ] मण्यादिमें प्रतिदन्वकं 
शब्द पदकां प्रयोग्‌ । किया जा सकता ] ह । यह अभिप्रायहं ) 
इस प्रकार नैयप्यिक्‌ प्रतिबन्धक संसर्गामावको कारण मानकर मण्यादिके प्रयोग 


कारम “ग्रतिबन्धकसंसर्गामाव' रूप समथीके न होनेसे, दाहके अमावका उपपाद्न 
करते हँ § जौर शक्ति'को नहीं मानते हैँ । इसपर मीमांसकका कहना यह्‌ है जि जहों 
"प्रतिबन्धकः मण्यादिका प्रयोग हो ओर उसके साथ उत्तेजक मण्यादिका सी प्रयोग कर 
दिया जाय ता वहो फिर दाह होने रुगता है । परन्तु भाप्रके मताजुखलर वहां प्रतिवं क 
मणिके उवस्थ होनेसे प्रविनन्धक-संलर्गामिाव'रूप सामगी तो है नहीं, रिरि दाह 
कैसे होवा डै ! ठेस स्थछोके समष्वानकछखिष आप अपने श्रतिबन्धक-संसर्ामादकय 
किर परिमा्जमन करके (उतचतेजकःशावकूरटविश्िषघ्रतिवन्धकसंसर्गामाकनको कारण कगे । 





धरथमः स्तबकः ४९ 





परन्तु इस दढंगसे तो कारणम बड़ा गौरव होगा उसकी अपेश्चातो षक -श्रक्तिः 
पदा्थंको अलग मान ङेना कहीं अच्छा है! इसक्षएट शशाक्तिको स्वीकार . करना ` 


ही चादिष्ट 1 


इस शक्तिके विषयमे मोमंसकोमि निस्य ओर अनित्य दो पक्ष हें । इसमे से 
अनिस्य श्यक्ति पश्चमे पदाथंकी चद शक्ति प्रथम माव हेतु अर्थात्‌ उस पदा्थके कारणस, 


हयी उच्पन्न होती है । “अनित्ये मादहेतुजा' । यह शक्ति श्रतिबन्धक मण्यादि प्रयोग॑से 
नष्ट हो जाती है ओर प्रतिवन्धकके हटा छेने अथवा .उत्तेजकके मी रख देनेसे फिर 
: उत्पन्न हौः जाती हे) रेस दशाम रक चहिनमे अनन्त शक्तियाँ ओर उसके .प्रागमाव 
 अ्ध्वंसामाच. आदिकी जो कल्पना करनी पड़ेगो वह नैयायिक “उत्तेजक मावकृट 
विशिष्ट प्रतिबन्धक संसर्गामा ब"को कारण माननेको अपेक्षा मी कदी अधिक गुरूभूत 


होगो 1 अत एव अनित्य क्ति माननेकी अपेश्चा तो “उत्तेजकामावकूटविरिष्टप्रति- 
बन्धकसंसर्गामाव'"को कारण मानना हो अच्छा होगा। जत एव अनित्य ज्क्तिन 
मानकर निष्य शक्ति सानन चादिष्ट । यह नित्य श्क्तवादी अनिव्यशक्तिवाद्के 
खण्डन युक्ति प्रस्तुत करता दै । इस युक्ति क्रमसे इतना तो निकर ही आया कि 
कमसे कम अनिस्यश्चक्ति क्षसे. तो नैयायिका ्रतिवन्धकखंसर्गामाव'को कारण 
माननेका प्च अच्छा है । । 

अनिस्यशा क्तपश्चमे. मावहेतु जीर उत्तेजक आदि शक्तिके अनेक कारण हो सकते 
हं । इन अनेक कारणों होनेसे वृण, अरणि, मणि बारे उदाहरणके समान व्यतिरेक 
व्यमिचार आ सकता है परन्तु जैसे वहां 'वदन्यनुकूरेकशक्तिमच्वेन' कारणताकी 
कल्पना करके उसका वरण किया गया था इसरो प्रकार यहां मी उन अनेक कारणों 
छक्त्यनुक्ेकशा क्िमस्वेन' कारणतान्ली कल्पना करके उसका वारण किया जा सकेगा । 
अत यव वड दोष तो यहाँ नहँ आ सकता है! फिर म। अनन्त शक्तयो ओर उनके 
भ्रागमाच प्रध्वंसामाव आदि अनन्त पदाथं तो मानने हो होंगे! अतः अनित्यशक्तिपश्च 
के गुरुश्ूत होनेसे उसको छोड़कर नित्यञ्चक्ति पश्च मानना ही श्रेयस्कर है । यह नित्य 
छक्तिवादौी मोमांसकका किद्धान्त दै । 

इसपर नेयायिक यह कहता है कि--अनिव्य छक्ति पश्चको अपेक्षा प्रतिबन्डक- 
संसर्गामाव॑पश् अधिक अच्छा है यह तो निव्यश्चक्तिवाद्‌ मीमांसकने दहो मान 
ख्या है! अब नित्य शक्ति पक्षको विवेचना यदि की जाय तो उसने ओर अनित्य. 
शक्ति पक्षम कोई विरोष अन्तर नहीं दिखाई देता दै । प्रतिबन्धक्का प्रयोग 
होनेपर अनित्य क्तिपश्चमे शक्तिका नाद्यादहो जाता है जौर उत्तेजक द्वारा उसकी 
फिर उत्पत्ति होती है । नित्य श्चकिति पश्चमे नाशन ओर पुनर्त्पत्तिके स्थानपर शक्तिका 
कुण्रितत्व ओर उ्देजकसे कुण्ठितत्वका चिनाश्च होवा है । यह केवर द्ाब्द्कि अन्तर 
हे । वंस्तृतः नित्य ओर अनित्य क्किति पक्ष.दौनो समान रूपे गौरक दोष मस्त 
हं । निच्यश्क््तिवदुी मखांखकने मी अनित्य शक्ति पश्चको अपेश्चा म्यायके “उत्तेजक्छा- 

४ न्या कुर 


५० न्यायकुसुमाञ्ञैलिः 


मीम्रांसकास्तु उत्तेजकामावकूटविरिष्टमण्यभावत्वेन हेतुत्वे गौरर्वात्‌, 
लाधवाच्छक्तिनित्या वह्वयादौ कल्प्यते । प्रतिबन्धके सति शक्तिकुण्ठनम्‌ । 
यत्तु शक्तिः प्रथमतो वद्भिकारणजन्या वद्धिनिष्ठा, प्रतिबन्धकेन च तस्या 
विनां उत्तेजकेन च पूनजंननम्‌ 1 न च शक्तेरनियतहेतुकत्वमिति वाच्यम्‌ । 
छक्त्यनुकूलशक्तिमत्वेन कारणत्वादिति । तन्न, वद्धिनिष्ठनानाक्तिकल्पना- 
पक्षया उत्तेजकाभावकूटवििष्टमण्भावस्येकस्यैव वरं हितुत्वौचित्यात्‌ 1 तंथा 
_ चाकुण्ठिततराक्तिरेव तेत्र कारणतावच्छेदिका कल्प्यते, इत्याहुः । 


तन्न, शक्तिकुण्ठने प्रतिबन्धकस्य हेतुत्वं, उत्तेजकस्य कुण्ठितत्वविनाश्चकत्वं 
इत्याद्यनन्तशक्तिकल्पनापत्तेरिति दिक्‌ ।। १० ॥ । 





मावक्टविचिष्ट-प्रतिवन्धकसंसर्गामाःव' पञ्चको अधिक राघव युक्त माना है । इसकिष 
नित्य शक्ति पक्षको अपेक्षा मो बही पक्ष अधिक अच्छा है} अत णवं शक्ति माननेकी 
-आवश्यकता नहीं ह 1 इस विषयको अन्थकारने इस प्रकार किया रै-- 
नित्यश्कित्तवादी सीमांसकमत~ 
मीमांसक तो [ इत्याहुः ] इस आगे कहे पदसे सम्बन्ध है । उत्तेजकाभावकूटविशिष्ट 


मण्यभाव रूपसे कारण माननेमें गौरव हौनेसे, प्रस्तुत [ओौर नित्य शक्ति माननेमें| छाघव ` 


` होनेरे, अग्नि भादिमे नित्य शक्ति कल्पनाको जाती है । प्रतिबन्धकके होनेपर उस शक्तिका 
` करष्ठन हो जताहै। भौर जो [ अनित्यशक्तिवादीका कना ह कि ] शक्ति पदिले 
अग्निके कारणस वद्धिमे उत्पन्न होतीहं ओर प्रतिबन्धकंसे उडका विनाश होनेपर 
उत्तेजक्से फिर उत्पन्न होती ह । [इस प्रकार अनेक कारण ` होनेपर शक्तिमें ] 
अनियतहेतुकत्व [ बौर उसके कारण तृण, अरणि, मणिके समान व्यतिरेक व्यभिचार 
दोष | हौगा यह्‌ नहीं कहना चाहिए} क्योकि [ शक्तिके उन अनेक कारणोमें ] 
 (क्क्त्यनुकूंकसक्तिमत्तव" रूपसे कारणता मानते ह । | अनित्यश्क्तिवादी यह्‌ कृता 
है ] चह ठीक नहीं ह । अग्नि नाना शक्तिकी कंल्पनाकी अवेक्षा [ न्यायाभिमत ] 
उत्तेजकामाकूटविदिष्टमण्यभाव रूप एक ही कारण मानना अधिक अच्छ । इसक्िए 
` [ उनित्यशक्ति नहीं भपितु नित्य ] अकुण्ठित शक्ति ही को वहाँ कारणताका नियामक 
- मानना चाहिए । [ यह्‌ नित्यश्चक्तिवादी मीमांसक |] एेसा कहते हैँ । [ वावेयके प्रारम्भमें 
नाया इजा 'मी्मांसकास्तु" इस कर्तुपदका सम्बन्ध इस जाहुः" क्रियाति हं । | 
` अन्तिम सिद्धान्तपक्ष- 
वह्‌ [ मीमांसकका कहना | ठीक नहीं ह । शक्तिके कुण्ठनमे प्रतिबन्धक कारण 
होवा है गौर उत्तेजक कूण्ठितत्नके विनाशकाहेतु हौतादहै [ इसलिए अनित्य शक्ति 
पश्चके समान जिसे अप स्वयं नैयाकिक पक्षसे बुर समक्षे रहै, अपके नित्य शक्ति 
पक्षमे स ¡ अनन्त शक्तिकी कल्पना प्राप्त होनैसे [ आपका नित्य शक्तिपक्ष मी ठीक 
नहीं है | £ थह संक्षेप [मे शक्तिसिद्धान्ठके खण्डनकः।] मं [ प्रद किया | ह ॥१०॥। 


= "~~ ~." 


क 
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मोग्यनिष्ठ-व्यदुष्टवादी पूवंपक्ष- 

इस प्रकार व्यदुष्टके सिद्ध हो जने पर मौ पूवंपक्ष न्यायके आस्मनिष्ट अदृष्ट कादौ 
सिद्धान्तको माच का चार युक्तिं से उसकी पहिखी उक्ति यह दे कि १. मोग्य निष्ठ 
दुष्ट की सिद्धि करने का यत्नं करता ह । “बीहीन्‌ प्रोक्षति" “नीदहीन्‌ अवहन्ति" इत्यादि 
वेदिक विधियां हँ । अत एव उनके अनुष्ठानसे अदुष्टकी उत्पत्ति आवद्यक हे । 
पोक्षणसे जो अदुष्ट पैदा होता दै बह ब्रीहि ही रहता हे । इसके दो कारण ह एक 
तो यह्‌ कि आगो श्रोक्षिता एव्‌ बीहयः अवधाताय कस्पन्ते' इस वाक्यक्ञेषके अनमुसार 
भ्रोश्चित बीहिर्यो [ धानो ] काही अचधात [ कूटना | होता हः, अपोक्षितका नहीं । 
इससे भ्रोजित ओर खभ्रोक्षित बीहि [ धान |म भद्‌ मानना होगा । इस भेदका कारण 
बीहिमे रहनेवाा प्रोक्षण जन्य अदृष्ट ही ह । 

२. इस मान्यताक दूसरा कारण यह ह कि “नीहीन्‌ प्रोक्षति नीदहिन्‌ पदर्मे 
कमं विभमक्तिका प्रयोग हआ ह । कमंका लक्षण “परसमेवेतक्रियाजन्यफङाश्रयव्वं 
कमेवम्‌" यहु शिया गया हं । इस रक्षणक खमिप्राय यह्‌ ह कि परसमवेत अर्थात्‌ 
क्मंसे भिन्न दूसरेमें रहनेवारी जो च्छिया उस क्रियासे उत्पन्न फर्क जो ाश्रय हो, 
जिसमे वह फर रहे उसको "कमे" कहते हैँ । यहां परसमवेत क्रिया इई प्रोक्षण, 
तज्जन्य फर इभा अष्ट, वह ब्रीहि [.धान म रहता हे इसङ्ए परसमवेत ग्या 
जन्यफल्का जाश्रय होनेसे ही चीहिमे क्मविमक्तिका प्रयोग हो सक्ता र । 
इसकिए मी भ्रोक्षण जन्य अदुष्ट बीहिर्मै. ही मानना चादिष्ट । इसी भ्रकार मोग्य 
वस्तु ही संस्कार मानना चाहिष्‌ इसके समथंनमे यह दूसरी युक्ति इई 1 

३. तीसरी युक्ति यह हे कि जो कमं जिसमे -फकरकी कामनासे किया जाता है बहू 
उसी वस्तुने फ जनक व्यापार अर्थात्‌ संस्कारको पैदा करता हे । प्रोक्षण, चीहिगत 
अवघात खूपषरुकी कामनासे किया जाता है अत एव वीहिमं ही संस्कारको पैदा 
करता हे । छ. इसी प्रकार माघकरषंण माघक्ी ज॒तादैसे भूमिमे श्चस्यातिश्चयकी 
सम्पादिका शक्ति भूमिम ही रहती है । इसि मी संस्कार मोग्य वस्तुर्मे ही मानना 
चाहिए । ५. ओर ` खन्तिम युक्ति यहः किं वीहि यव आदिका उत्पादक संस्कार 
उनके परमाणुओोंमे मानना होगा ! अन्यथा प्रख्यकालकम चीदहि आदि संवका विनाद्य. 
होकर परमाणु मात्र शेष रह्‌ जते हैँ । उन परमाणुओमे यदि बोहि-यवादि-जनक 
संस्कार नहीं मानेंगे तो दुबारा खष्टि होनेपर उनसे नीहि यचादिकी उस्पत्ति कैसे 
होगी । २. इस प्रकार मीमांसकने मोग्यनिष्ठ अदु टको सिद्धि करनेका भ्रयस्न किया है । 
नैयायिकं द्वारा पूवपक्षका खण्डन-- 

मीमांसकके इस पूंपकषके खण्डनके छि यह ११बीं कारिका छ्खी गहे । 
नेयायिकका कहना यह्‌ हे कि प्रोक्षण आदिसे उस्पन्न संस्कार या अदृष्ट यदि 


त्रीहि माना जायश तो अनेक बहि होनेके कारण उन सवसरे अदुश्टको कल्पना 


५२ न्यायकुसुमाञ्जकलिः 





करनी होगी 1 इस भ्रकार अनेक अदृष्ट म(ननेमे वड़ा गौरव होगा । उनकी अपेक्षा 
आस्म एक अदृष्ट मानना हौ अच्छादहै। संस्कृतो ब्रोहिः इस प्रकारकी प्रतीति 
चोहिके साथ संस्कारकां स्वृरूप-सम्बन्ध होनेसरे होती हं । सम्बन्ध दो प्रकारके 
होते. एक 'ृत्तिनियामक' सम्बन्ध ओर दूसरे “त्तिक अनियामक' सम्बन्ध । 
छृत्ति अर्थात्‌ आघरेयताके नियामक सम्बन्ध "संयोग" ओर “समवाय! दो है । संस्कार 
“छृत्तिनियामक' ˆसखमवायः सम्बन्धसे आत्मा रहता हे । शेष दत्तिे अनियामक 
सम्बन्ध “स्वरूप सम्बन्ध" कराते हँ । यह्‌ स्वरूप सम्बन्ध नाना रूप हो सक्ते हं 
परन्तु वह (ठृत्तिनियामक' अर्थात्‌ आधाराघेय मावके नियामक सम्बन्ध नहीं होते 
है । यहं स्वरूप सम्बन्धका रूपय “स्वजनकप्रोश्चणजनकासिभ्रायविषयत्वरूप' अथवा 
"विषय विषयिमावरुक्षण स्वरूप सम्बन्धः हो सकता हं । अर्थात्‌ प्रोक्षण जन्य संस्कार 
समवाय सम्बन्धे तो आत्मामे रहता है परन्तु उसका व्राहिके साथ दृत्यनियामक 
“स्वजनकश्रोश्षणजनकासिप्रायविषयस्व' रूप, अथवा विषय विषयिमाव लक्षण स्वरूप 
सम्बन्ध होनेसे संस्कृतो नीहिः" यद प्रतीति होती ह । 

संस्कारको नीहिनिष्ट माननेमे सबसे प्रबरु युक्ति 'तीहिन्‌मं क्म विमक्तिके 
भ्रयोगच्डी दीं गदं थी । उसके सम्बन्धे नेयायिकंका कहना यह है कि यहाँ 
“परंखमवेत क्रियाः तो श्रोश्चण' हो है परन्तु तज्जन्य फर “संस्कारः नहीं नपिवु 
'जकसंयोग' है ; उस जकूसंयोग रूप रका आश्रय होनेसे बरीदिमे कर्मवि मक्तिका 
प्रयोग होता है । पूर्वयक्चमे “परसममेत क्रियाः प्रोक्षणसे जन्यफरू "संस्कार अथवा 
“भद्ष्टको मानकर बीहिको “जच्ष्ट'का आश्रय होनेसे कमं वताया था । परन्वु 
मैयायिकके सिद्धान्त पश्चमे “परसमवेत प्रोक्षण क्रिया'से जन्यफकऊ “जरू संयोग'का 
आश्य होनेसे नोहि कमे विभक्ति होती हे । 

` मैयायिकने अपने पक्षके समथंनके छण्‌ “सक्चून्‌ प्रोश्च(ति'का दूसरा उदाहरण मो 
प्रस्तुत किया है । “नोहोन्‌ प्रोश्चसि"के समान "सक्तून्‌ प्रोक्चति"मे “सक्तून्‌ पदमे 
कमं विमकच्छिका प्रयोग है । यह कोड वैदिक वाक्य नहीं है अत एव यहाँ “अदृष्ट 
कल्पनाका कोई अवसर नहीं है । उस दुश्चामे यदय प्रोक्षण क्रियाका फर जरसंयोगके 
अतिरिक्त ओर ऊर हो हयी नहीं सकता है । अत एव यहाँ परसमवेत क्रिया प्रोक्षण, 
ठन्जन्य फर 'जरसंयोग'का आभ्य होनेसे ही 'सक्तून्‌'मे कमं विभक्ति होती है । 
सक इसी प्रकार ्नौहीन्‌'मे मी (जर्संयोग"को प्रोक्षण जन्य फर मानकर उसका 
आश्रय होनेखे नीहि क्म॑त। बननेमे कोद बाधा नहीं है । 

नँ “ब्रर्हध्‌ प्रोक्षति" तथा “सक्तून्‌ प्रोक्षति" इन दोनों बाक्योमे इतना अन्तर 

अवद्य है कि इनमे से पिका वाक्य “रोहन प्रोक्षति" वैदिक वाक्य दै अत एव वहां 
"अचः की कल्पना भो की जा सकती है 1 ओौर (सक्तून्‌ धोक्षति' मे रौकिक वाक्य 
होनेसे "अदृष्ट" की . कल्पनाका कों अवसर ही नहीं है। इन दोनों वाक्यङि इस 
भेदके कारण यह प्र्दन उपस्थित होता है कि “जीहीन्‌ परोक्षति्मै अदुष्टको ही 


॥ 


`~" ~+ ङकर~- - 


- माना जाता ह । श्रोक्षित ब्रीहि ही बवघातके लिए होते दै 
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ननु १. व्रीहीन्‌ प्रोक्षति श्रोहीनव्हन्ति' इत्यत्र प्रोक्षणजन्यक्रालान्तर- 
भाव्यजघातजनको व्यापारो त्रीहितिष्ठः कल्प्यते, श्रोक्षिता एव त्रीह्य 
अवघाताय कल्पन्ते इति वाक्यशेषात्‌ । २. किञ्च यो यद्गतफलाथितया क्रियते 
स॒ तच्चिष्ठफलजनकव्यापारजनकः यागवत्‌ । ३३. ब्रीह्यादीनामापरमाण्वन्तभङ्के 
बरी ह्यादिनियमानुषपत्तिः। एवं ४. माघकषंणादिना भूमिनिष्ठा कषिजन्या 
शक्तिनिर्वाच्या । 


फरू क्यो न माना जाय } इसका समाधान करनेकेकिषु नेयायिककी युक्ति यह है 
कि जहाँ दृष्ट द्वारन वने वहोँही "अदृष्ट्की कल्यनाकी जाती है, सवत्र नहीं। 
जसे “नीहीन्‌ अवहन्ति ही अवघातका दृष्ट फर बितुष्य' धानके छिलके या ॒तुषका 
निकल जाना बन जाता है अत एव अवघात जन्य “अदृष्ट नहीं माना जाता हे । इसी 
प्रकार प्रोक्षण मी दृष्ट फरु जरसंयोग द्वारा अवघात अर्थात्‌ विनुषोकरण्मे उपयोगो 
हो सकता दै इसलिए वहाँ मी अदृष्ट कल्पना करनेको जावरस्यकता नहीं है । 
“सम्मवति दुष्टफरकत्वे अदष्टफकरकल्पनाया अन्य्ायत्वात्‌" । जच तक दृष्ट फरू बन 
सके त्र तक अदुष्ट कल्पना नहीं करनी चाहिए । इस न्यायके अनुसार “बीहीन्‌ 
भोक्षति'मे अदृष्ट नहीं मानना चाहिषएु ओरं जसूसंयोगको ही फक . मानकर कमंताका 
उपपादन करना चाहिए ¦ इस प्रक्रियासे म्ओग्यनिष्ठ॒ अदुष्ट म।ननेका कोड अवसर 
नहीं रहता है । परन्तु यहाँ कारिकाकार ने भरोश्षण आदिको. पुरुषनिष्ट संस्कारका 
जनक माना है । रसौ दशे प्रोक्षण क्रियकेदो फर मानने होगि एक पुरूषनिष्ठ 
अदृष्ट ओर दूसरा जलसंयोग । कारकिक्छी व्याख्यां करते हट विदृतिकार ने प्रोक्षण 
क्रियाके इन दोनो फरोको स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया हे । अनेक बीहि्योमे अलग- 


-अल्ग शक्ति या संस्कारक्छी कट्पनाकी अपेश्चा आत्मनिष्ट एक अदष्टो मानने 


राघव बताकर उन्होनि धोक्षणो पुरुषनिष्ठ अदुष्टका जनक माना हे । ओर “बहन्‌ 
पद्की कर्मताका उपपाद्न करनेके कर्‌ जरुसंयोगक्छो प्रोक्षण क्रियांका फर माना 
[त 

ह । इसी पू्व॑पक्षको ग्रन्थकार निम्न प्रकार प्रस्तुत करते है-- 


१. अच्छा तो श्रीहीन्‌ प्रोक्षति" धानोंको जल छ्डिकते हँ "ब्रीहीन्‌ अवहन्ति" घानोको 
कूटते हँ इनमें प्रोक्ष णजन्य, कालान्तरभावि भवघात जनक व्यापार [ अदृष्ट | ब्रौहिनिष्ठ 
इस. वाक्यशेषसे । ओर 
२. जो | क्म ] जिनमें फलक कामनासे किया जाता ह वहु उसमें रहनेवाे फलजनक 
व्यापारको उत्पन्न करता हं जैसे याग । ३. त्रीहि आदिका परमाणु पर्यन्त नाश्च हो जानेपर 
| सृष्टिके मारम्भें ] ब्रीहि आदिका नियम नहीं बनेगा [इसलिए भोग्यमें संस्कार मानना 
होगा ]। ४. इसी प्रकार माधमे जोतनेसे उत्पन्न शक्ति भूमिमें माननी होगी । [ अत 
अदृष्टादि भोग्य वस्तुमे रहते है, आत्मा नहीं । यह मीमांसकका पूर्वपक्ष हुमा | । 
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अत्रोत्तरम्‌- 
संस्कारः पुंस एवेष्टः प्रोक्षणाभ्युक्षणादिभिः । 
स्वगुणाः परमाण्नां विशेषाः पाकजाद्यः ॥ ११॥ 

१. प्रोक्षणादिभिः संस्कारोऽ्दृष्टं॑“पुसः' पुंसि इष्टः स्वीकृतः । प्रतिब्रीहि 
नानाराक्तिकल्पनापक्षया एकस्थैवादृष्टस्यात्मनिष्ठस्य प्रोक्षणादिजन्यावघात- 
जनकस्य लाघवेन कल्पनात्‌ । दृष्टद्वारामावे सति विहितस्य कालान्तरभावि- 
फलानुकूलस्य घर्मंजनकलत्वकल्पनाच्च । संस्कृतो ब्रीहिरिति प्रत्मयबलाच्च 
तस्य स्वरूपसम्बन्धेनैव त्रीहिनिष्ठत्वं कस्प्यते। एतेनाभिमन्वितपयः पल्क्वा- 
दावपि तत्तत्फलानुकूखमदृष्टं॒पुरुषनिष्ठम्‌ । त्रीहीनिति च “रवतन प्रोक्षति" 
इत्यादाविव.  प्रोक्षणादिजन्यजलसंयोगादिरूपपरसमवेतक्रियाजन्यफल्शाकितया 
कमंता । 

२. यो यदुगतफलाधथितया क्रियते स॒तन्निष्ठफलजनकव्यापारजनक इति च 





इसके उत्तरम [ ११बीं कारिकामें ] कहते है-- 

[ जैसे यज्ञम देवता विकोषके उदेदयसे दी यई हविकी समंत्रक माहूतियां पृरुषभे ही 
संस्कार पैदा करती है अग्नि अथवा देवतामे नहीं, उसी प्रकार |] भरोक्षण, अम्युक्षणः 
आदिते पुरूषका [ अर्थात्‌ पुरुषनिष्ठ ] ही संस्कार ही इष्ट है मौर परमाणुओकि अपने 
पाकज रूपादि गुण दी [ प्रलय कालम | उनके भेदक होते है । 

१. [ न्यायाचा्योनि 1 प्रोक्षण मादिसे [ जन्य | संस्कार अर्थात्‌ अदृष्ट पुरुषमें ही 
स्वीकृत किया है । हर एक बरीहिमे [मरग-अरग] नाना शक्ति कल्पनाको अपेक्षा आत्मामं 
रहुनेवाञे प्रोक्षणादिजन्य अवघातके जनक एक ही अदृष्टको कल्पना करना लछाघवके 
कारण उचित है! कालान्तरमावि फखानुकूर विदित कर्मका, दष्ट द्वारके न होनेपर, 
धर्मजनकत्व कंल्पनाकी जानेसे [ प्रोक्षण भदृष्ट जनक है भौर वंह आत्मनिष्ठ 
अदुष्टको ही उत्पन्न करता है ]। “संस्छृतो त्रीहि" -इस प्रतीति बक्से उसको “स्वरूप 
सम्बन्धसे' त्नोदिनिष्ठ मानते ह । इससे अभिमन्त्रित जल, पत्र आदिमे भी उस फलके 
अनुकूर अदृष्ट पुरुषनषि ही होता है । "व्रोहीन्‌' इसमे "सक्तून्‌ प्रोक्षति" इत्यादिके समान 
प्रोक्षणादिजन्य जलसंयोगादि रूप परसमवेत क्रियाजन्यफर्का जश्चिय होनेसे कमता 
[ माननी चाहिए ]। 

जो कम जिसके उदेश्यसे क्या जाता ठै वह उसर्भे ऊ पैदा करता है इसका 
व्यभिचार तो हविर्स्याग आादिभे मिक जाता हे । देवता विशेषके उद्‌श्च्यसे अभि 
हति दी जाती ह । परन्तु उनसे देवता या वहिनमें कोद उत्पन्न नहीं होता 
है अपितु आत्मामं हौ अदृष्ट उत्पन्न होता हे ¦ पू्ंपक्षके दूसरे मागका उत्तर जयो 
पक्तिमे देते है-- | 

२. जो जिसे र हनेवारे फलकी कामनासे किया जाता ह वह्‌ उसमें रहुनेवाले फलजनक्‌ 


न 
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शतुनिष्ठबघाद्यथंक्रियमाणद्येनादौ स्वनिष्ठफलजनके ` व्यभिचारि । ३. यवाबु- 
त्पत्तिनियमार्थंमाह्‌ स्वमुणाः परमाणूनां पाकजादयो विरोषकाः ¦ तेन पाकज- 
रूपरसादिविशिष्टाः परमाणवस्तत्तत्कायंमारभन्ते । ४. चिरकित्सास्यरे तु घातु- 
साम्यमेव मेषजपानस्य रोगादिना करे जनयितव्ये द्वारमिति मावः । ११॥ 

ननु यत्र पाकजो न विशेषस्तत्र वाय्वादौ कथमुदृभूतस्पर्चादि, करकादौ 
च प्रतिरुद्ध द्रवत्वमिति । १. कथञ्च प्रतिमादौ प्रतिष्ठादेरूपयोगः । २. तया च 
परतिष्ठाजन्या शक्तिः, चाण्डाला दिस्पर्शंनादया पूज्यताघ्रयोजिका स्वोकार्या । 
इत्यत्राह-- । 





किए जानेवाले परन्तु आत्मनिष्ठ॒फरुके जनक श्येनयागादिमें पाया उता ह! [ श्येनं 
नामके याग विशेष शत्रुके मारणकी कामनासे करिया जानेवाला एक आभिचारिक क्म 
हे । परन्तु उससे उत्पन्न होनेवाका अदृष्ट शास्वरदेशित्तं एलमनुछ्ातरि' इस सामान्य 
नियमके अनुसार ओौर नाना रात्रुंमें अनेक अदृष्ट कल्पनाकी अपेक्षा कर्तम रहुमेवाक्े 
एक अदुष्टकौ कल्पनामे लाघव होनेसे कतमिं ही मानना उचिते है ] 1 

३. यवादि नियमं | प्रलय कालमें त्रीहि आदिका परमाणु हूपमे नाश हौ जानेषर 
यदि उनमें ब्रोहिके संस्कार न मानें तो पुनः सृष्टि हौनेपर एक समान पाथिव परमाणुमोसे 
त्रीहि, यव आदि भिन्न-भिन्न पदार्थोकी उत्पत्ति कैसे होगी इस शङ्काका समाघान 
करनेके | किए कहते हँ । परमाणुओके पाकज [रूप रस आदि | मपने गुण ही 
[ ब्रीहि तथा यवादिके परमाणु परस्पर ] मेदक हँ । इरुलिए पाकज रूप रसादि विशिष्ट 
परमाणु ही उस उस [ ब्रीहि यवादि अलग-जर्ग | कार्यको उत्पन्ल करते हैं! । जिस 
प्रकार ब्रीहि भौर यवके बीजम अन्तर. वह्‌ अन्तर उसके परमाणुभोके पाकं शूप 
रसादिमे भी ह । तभी उन परमाणुभोमिं ` पार्थिवत्व समान रहते हुए भौ उनसे ब्रीहि 
यवादि भिन्न पदार्थोकी उत्पत्ति होती. ह | । 

४. [ शरीर निष्ठ आरोग्य रूप फडकी कामनासे किए जनिव्राके भौषघ पान रूप 
क्म॑का फलजनक व्यापार शरीरम ही उत्पन्न होता है आत्मामं नहीं इसकिए भोग्यनिष्ठ 
ही अदृष्ट मानना चाहिए इसं शद्धुाका समाघान करते हँ | । चिकित्सा स्थरे तो 
रोगादिनाश रूप फलके उत्पादनमें मेषजपानका घातुसाम्य रूप [ दृष्ट | व्यापारही द्वारा 
है ।! [ अतः वहां मदुष्ट कल्पना करनेकौ आवश्यकता नहीं हं | | ११ ५ 
पुनः भोग्यनिष्ठ-संस्कारवादी वूव॑षक्न- 

~ अच्छा तो वायु आदिमे जहाँ पाकजगुण मेदक नहीं है [ पाकज गुण केवर पृथिवीके 
है, वायु आदिमे पाकज नहीं अपाकेज गुण हँ ] वरहा उदुमूत [ अनुद्भूत नाना प्रकारका | 
स्पर्शादि कैसे रहता है ? ओर ओले आदिमे द्रवत्वका प्रतिरोध कंसे होतार? 
[ क्योकि जलम भी पाकजगुण नहीं रहते है अतः उसमें जल, बफ, भोला. भाप आदि 
नाना प्रकारके पदार्थं कंसे बनते? ] भौर मृति [ कीदूजा मे प्रातष्ठाविकास्या 
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निमित्तमेदसंसर्गादु-डूवानुःडधवादयः 1 
देवताः सन्निधानेन प्रत्यभिन्ञनतोऽपि वा । १२॥ 


निमित्तमेदो, अदुष्टमेदः !. देवताः प्रतिष्ठाविधिना सचचिघधानेनाहङ्कारमम- 
कारादिना आराधनोयतामासादयन्ति।! प्रतिष्ठाविधिना देवतानां प्रतिमादौ 


अहद्ारममकारौ, चाण्डाखादिस्पर्ये च ताद्लाभिमानाभावः देवताचैतन्य- . 


विवदेऽपि यथाथंपुजितत्वघीः प्रतिष्ठाधीर्च चाण्डारादिस्पर्शाद्भावविशिष्टा 
पूज्यतानियामिका । तत्र चोपयोगिनी प्रतिष्ठा । वस्तुतस्तु प्रतिष्ठाकालीनया- 
वदस्पृश्यस्पशंनादिसंसर्गाभावः प्रतिष्ठाध्वंसकालीनः पूज्यताप्रयोजकः । श्रतिष्ठितं 
प्रपूजयेत्‌" इति क्तेन प्रतिष्ठाध्वंसस्यैव पराप्ेरिति दिक ॥ १२॥ 





उपयोपर होगा ? इसलिए मृततिमे प्रतिष्ठाजन्य गौर चाण्डाखादिके स्परसि नाच्च होनेवाटी 
शक्ति. पुज्यताको प्रयोजिका स्वोकार कटनी चाहिए 1 
इस शद्धा [ के होने ] पर [ सिद्धान्तरूप उत्तर ] कहते ह-- 

. निमित्तमेद बर्थात्‌ अदृष्टमेद [ अर्थात्‌ अदृष्टवान्‌ आत्मा ] के संस्गसे [ वायु तया 
जके स्पर्शं तथा द्रवत्वका ] उद्धब अनुद्धव आदि होता ह । देवता अथात्‌ देवप्रतिमा 
[ प्रतिष्ठाविधिसते उनमें अभिमानी देवताके | सन्निधान [ अर्थात्‌ अयमहम्‌" इस प्रकारके 
"अहङ्कार'के | अथवा प्रत्यभिज्ञान |[ “इयं मम प्रतिमा" यह्‌ मेरी प्रतिमा ह इस प्रकारके 
“ममकार. के उत्पन्न होने | से [ पज्यताको प्रास्त होती है ] 


निमित्तमेद अर्थात्‌ अदष्टमेद देवता [ देवताओंको मृतियो | प्रतिष्ठाविधिसे सन्निधान । 


अर्थात्‌ अहङ्कार [ ओर प्रत्यभिज्ञान अर्थात्‌ | ममकारादिसे पूज्यताको प्रास होती हैं । 


[ अर्थात्‌ | प्रतिष्ठा विधिसे | उन उन मृतियोके अभिमानी ] देवताओंका श्रतिमा आदिमे 
अहङ्कार, ममकार [ उत्पन्न ] होता ह । ओौर चाण्डालादिका स्पर्शं होनेपर उस प्रकारका, 
अहङ्कार, ममकार नहीं रहता हें ! देवताोके चेतन होनेके विषयमे मतभेद होनेषर भीः 


[ जो देवताओंको चेतन नहीं मानते उनक मतम ] वाण्डालादि स्पदकि अभावसे युक्त 
यथाथ. पूजितत्व बुद्धि ओौर प्रतिष्ठितत्वज्ञान पुञ्यताका नियामक ह। ओर उसर्मे 
[ भरतिष्ठितच्व बुद्धिके उत्पादनमें ] प्रतिष्ठा उषयोभिनी होती है। वास्तव्मे तो 
[ चेतन देवतावाद ओौर अचेतन देवतावाद दोनों पक्षो ] प्रतिष्ठा [ विधि ] के कारे 
ओर प्रतिष्ठा [ विधि ¡की [ ध्वंस | समाभिक्रे बाद भी विद्यमान चाण्डालादि समस्त 
अस्पुश्यके स्पर्गानादिके संसर्मका अमाव पज्यताका प्रयोजक है। [ क्योकि ] श्रतिष्ठितं 
भरमुजयत्‌ [ इस विधि ममे [ भृता्थंक ] क्त [ प्रत्यय | से प्रतिष्ठा व्वंस् ही प्राप्त होता 
हं, यह्‌ सार ह ।। १२१ 
मोग्यनिष्ट-संस्कारवादोकः एक ओर पृर्व॑पक्ष- 

ग्यारह कारिकामे पूलपक्षौ निरन्तरन्यायके आस्मनिष्ठ अदुष्ट स्थानपर भोग्यः 
निष्ट अदृष्टको सिद्ध करनेका प्रयत्न कर रहादहै। इसी प्रसङ्गै पएवंपश्चो मोग्यनिष्ठ 


~ 
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नचु तुलापरीक्षाविधिना शक्तिस्तुलादौ जन्यते, तया नमनोन्नमनादिकं फं जन्यते । 
इत्याह्‌-- । 
जयेतरनि{मित्तस्य वृत्तिलाभाय केवलम्‌ । 
परीक्ष्यघमदेतस्य -परोश्चाविधयो मताः }} १४ ॥ 
जयरतदितरः पराजयः । तन्निमित्तस्यादष्टस्य परीक्षणीयपुरुषसमवेतस्य 
वृत्तिखाभाय फछानुकूलसहकार्लिभाय परीक्षाविधयो मताः स्वौक्रताः। 
योऽहमनेन परीक्षाविधिन। तुखामारूढः सोश्टं पापवान्‌ निष्पापो वेति 





अदध्टकी सिद्धिके किए अगली कारिका तुका परीक्षाकी एक नवीन युक्ति प्रस्तुत 
करता हे । । 
प्राचीनकारूमे सन्दिग्ध अपराघोंशी परीश्चाकेलिएु अनेक प्रकारकी पद्धतियाोँ परच- 
छित थीं जिन्हें "दिव्यः परीभना कहा जता था। उन दिव्य परीश्नार्ओरभ ही एकु तुरा 
परीश्चा'की बद्धति थो इस पद्धति मन्त्र जादि पट्कर सन्दिग्ध अपरा्वाटे 
युरुकको तंराज्‌ पर दैखाया जाता था ओर तराजू. इुञने न खुकमेसे उसके अपराघका 
निश्चय किख जन्था \ यदि तुका छक जातो थी, अषराघकः, अन्यथा निरपराध्ताका 
निचय हो जाताश्म। इसीको (तुरः परीक्षाः कहते थे, पू्वंपश्चका कहना यह 
है कि मन्त्र मादिके पारसे तुमे शक्ति विशेषकी उत्थत्ति होती द! उसी द्वारा 
तुद्छासे अपराघक। निणेय होता इ । अतः सोस्य चस्तुमे सस्कार, दुष्टया शक्ति 
सनन चादिषु । । 

इस दूर्वपक्षको उराकर उसका समाधान करनेकेिषएु ्रन्थकारमे अगल कारिका 
ख्ख रै! उसका जमिश्ाय निम्न प्रकार रै-- 

अच्छातो. (तुला परीक्षा" . प्राचीनकारमें अपराधोंके निर्णयमें मन्तादि पाठद्वारा 
अभिमन्त्रित तराजु आदिपर वैठाकर, ` अथवा जल, अग्नि आदिके हारा दिव्य परीक्षाका 
उपयोग होता था । | आदिमे परीक्षा विधिसे तुला आदिमे शक्ति उत्पन्न होती है । 
उस [शक्ति से [ ही तराजुका | ज्ुकनाया उठना आदि फर हौताह। [ इसलिए 
भोग्यनिष्ठ संस्कार ओर सक्ति अवद्य मानने चाहिये ] इस शद्धुपर कहते है-- 

परीक्ष्य वुरुषमे समवाय सम्बन्धसे रहनैवाले-जय ओर पराजयके निमित्त [ धर्म॑ 
आर अधर्म ] के [ वृत्िलाभाय अर्थात्‌ | सहकारी चाभकेटिषए परीक्षा विचि स्वीकृत 
[किएग्‌ | है 

जय ओर उससे भिन्न अर्थात्‌ पराजय । उस [ जय, पराजय ]के निमित रूप 
अदृष्ट । जो परीक्षणीय पुरुषर्ये [ तुरु.आादिमें नहीं | समवाय सम्बन्ध रहता दँ-के, 
वृत्तिखाभ अर्थ्‌ फलानुकूल सहकासोक लाभकेलिषएु परीक्षा विधि माने अर्थात्‌ स्वीकृत 
ब की गई ] है जोम इस परीक्षा विधिसे तुला पर बैठा वहं र्भ पापवान्‌ हं अथवा 
निष्पाप हुं" इस प्रकारका जान ही सहकारी ह। [ जसे 'चोरकी दाढ़ीमें तिनका वाले 
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ज्ञानं सहकारि. । यद्वा वृत्तिखाभाय जननाय । तथा च प्रतिज्ञानुरूपां शुद्धि- 
मपेक्ष्य धर्मो अशुद्धिमपेकश्ष्याधर्मो जन्यते । एतेन ब्रह्मबधाकरणादिना 
पुण्यस्याजननात्‌ कथं तस्य सहकारि तादुम्ज्ञानं स्यादित्यपि परास्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
सांख्यास्तु परष्वेतन्याश्रयोऽकारणम्‌; अत एव कूटस्थो नित्यः । प्रकृति- 
्ाचेतना परिणाभिनौ नित्या एका । प्रकृतेश्च प्रथमपरिणामो बुद्धिमंहत्तत्वम्‌ । 
तत्राष्टौ धर्माः, ज्ञानाज्ञानैङवर्यानखवर्य-वे राग्यावे राग्य-धर्माधिमंरूपाः । बुद्धिसुख- 











प्रयोभमें वास्तविक चौरके मने भें चोर हुं कहीं मैरी दाढोमें तिनकातो नहीं है यह 
देखनेके चिए्‌ उसका हाथ अपने आप दाढौपर चरः जाता ह अन्योका नहीं इस प्रकार 
“अहं पापवान्‌" इस ज्ञानसे गपराघीके शरीरमें कुछ कम्प मादि इस प्रकार होता है 
जिससे तुलाका नमनोन्नमन  आदिहौो नाता ] अथवा व्वृत्तिकाभायः' [का दुसरा 
अथं ] "जननाय" अर्थात्‌ उत्पन्न करनेके किए ह । इसलिए प्रतिञ्चके अनुरूप शुद्धि होनेपर 
घर्मं, जौर अशुद्ध होनेपर अधर्म उत्पन्न होता ह । [ यह अर्थं हजा । इस दुसरे अर्थंके 
करनेकी आवश्यकता इसचिए हुई कि जिसने ब्रह्य-वघ भादि पाप नहीं किया है उसमें 
जयका मुख्य कारण धर्म नहीं है 1 क्योकि किसी पापके न करनेसे घर्म नहीं हौताहै। 
अपितु किसी शुभ कर्मके अनुष्ठान करनेसेही घमं होता टह! इसकिए निष्पाप पुर्षमें 
घमं रूप मुख्य कारणके न होनेपर सहकारी कारण, कायंको उत्पन्न नहीं कर॒ सकता 
है । इसलिए ववृत्तिलाभाय'का दुसरा अथं (जननाय' किथा है ] इससे, ब्रह्य-वधं आदिके न 
करनेपर पुण्य पैदा न होने्े उसका सहकारी उ्च प्रकारक [ अहं निष्पापः | ज्ञान कंसे 
होया ? इस [ दोष कामी निराकरण हो मया ॥ १३ ॥ 
खांख्यमतका निराकरण-- 

अगरी कारिका सांख्यके सिद्धान्तका खण्डन करेगे । सांख्य, श्रकृति' भौर 
घुरुष' दौ तरव मानता हे । अचेतन तस्वका नाम' '्रक्तिः ओर चेतन तस्वका नाम 
“पुरूष दे । उसके मतम पुरूष तत्व नित्य शुद्ध चुद्ध सुक्तस्वमाव हे । अत एव वह्‌ 
कर्ता ओर मोक्ता नहीं ह । प्रृतिसे उव्पन्न बुद्धि या "महान्‌" तत््वम॑ही चस्तुतः 
कर्तृत्व मोक्तृत्वोदि घमं रहते हैँ \! बुद्धि आौर पुरूषके सम्बन्धसे वुद्धिके कतृत्व 
भोक्तृत्व पुरूषमे ओर पुरुषका चेतन्य उद्धम प्रतीत होता है । वस्तुतः बुद्धिम स्वतः 
चतन्य नहीं हे 1 सांख्यके मुख्यतः इस सिद्धान्तका कि, चेतन युरुषमे कतृस्व नहीं दे 
सौर चेतन इद्धि कठृव्वादि ध्म नहो रहते है यहाँ खण्डन करना हे । परन्तु रोका- 
कारने सांर्यके सिद्धान्तक! विस्तारषवंक यहाँ उस्छेख कर दिया हे जो इस धरश्छार ह 


[1 


सख्यि तो, पुरुष चैतन्यका आश्रय गौर किसीका कारण नहीं है इसकिए्‌ वह्‌ 
कूटस्थ नित्य हं । भौर प्रकृति अचेतना परिणामिनी) नित्य भौर एक हँ । प्रकृतिका प्रथम 
परिणाम बुद्धि" या “महत्‌ तत्व" ह । उसमें ज्ञान, अज्ञान, रेश्वयं, अनेदवर्य, वैराग्य, 
अदैराग्य, मौर घर्म, जघर्मं रूप आठ, अथवा बुद्ध, सुख, दु-ख, इच्छा, देष, प्रयत्न, 





प्रथमः स्तबकः , “ ५, 


दुःखेच्छाद्ेषप्रयलघर्माधर्मश्वत्यष्टौ वा । भावनायास्तैरद्धोकारात्‌ । अनुभवस्येः 
स्मृतिकाङे सूकष्मतयावस्थानात्‌ । 

अचेतनाया: प्रकृतिकार्यायाः बुद्धे्ेतन्याभिमानान्यथानुपपत्या स्वाभा 
विकचेतन्यस्वरूपः पुरुषः सिद्धः धमंधमिणोरमेदात्‌ । 

तत्र प्रकृतेर्महान्‌, महतोऽहद्धरः, तस्माद्‌ रूप-रस-गन्ध-स्पशे-खन्दतन्माः 
ज्राणीति ` सक्त, ` चक्षुस्त्वकघ्राणरसनाश्नोच्रमनांसि, वाक्पाणिपादपायूषस्यानि, 
इन्द्रियाणि, तन्मात्रैः पञ्चमहाभूतानि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानि जायन्ते ¦ 
तदुक्तमू-- 








वम मौर अधम यह्‌ आठ [ साव अथवा ध्म ] रहते है \ | नैयायिक अभिमत्त आत्म 
निष्ठ, स्मृतिके मूलभूत, संस्कार ] "सावना", उनके [ सख्य के हारा स्वीकृत न 
होनेसे [ सांख्यके सत्कार्यवादी होनेसे उसके मतमे भनुभवका नाश नहीं होता है 
अत एव ] अनुभव हके सूक्ष्म रूपमे स्यृत्ति कालम स्थित ॒रहनेसे [ सू््मावस्य अनुभवसे 
ही स्मतिका उपपादन हो जाता है जतः सांख्य मते स्मृतिजनक “भावना संस्कारको 
अलग भाननेकौ आवर्यकता नहीं होतो है । नैयाथिकके मतम अनुमवके क्षणक होनेसे 
उसका नाश्चदह्धो जाठाहै) वह अपने पीछे भावनः नामक सस्कार्‌ छोड़ जातां 
यह संस्कार आत्मे रहता ह आर कालान्तरमें स्मृतिका'जनक होता हँ । | 

परकृतिकी कार्य शूप { भत एव ] बचेतन बुद्धिम [ प्रतीत होनेवाले ] चैतन्थकी 
अन्यथा [ पुरुष जैसे चेतन तच्वके अभावमें } उपपत्ति सम्भव न होनेते स्वाभाविक 
चैतन्य स्वरूप “पुरुष' सिद्ध होता है । धर्म [ चैतन्य ] मौर धर्मी [ पुरूष के अभेदसे 
[ पुरुष चतन्यस्वरूप ह | 1 

उसमें [ सृष्टि उत्पत्तिका कम इस प्रकार दै कि ] प्रकृतिसे महत्त्व [ बुद्धि ~ 
महत्तत्वसे अहङ्कार, उस [ अहङ्कार [से खूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर शब्द तन्मात्रा, 
इस प्रकार [ महत्‌, अहङ्कार ओर पञ्चतन्मात्रा ये भिलकर | सात [ आगे उद्धृत 
सांख्यकारिका ग्रन्थकी कारिकामे श्रकृविविकृतयः सप्त, पदे उल्लिखित } ओर चक्षु, 
त्वक्‌, घ्राण, रसना, श्रो [ये पाच ज्ञानेन्द्रिय | मन [ अन्तःकरण ] वाक्‌, 
पणि, पाद, पायु, मौर उपस्थ | येर्पाच कर्मेन्द्रियं ] [ इस प्रकार पच्चतन्मात्र ओर 
एकादश इन्द्र्यां यह सोखह्‌ तत्त्व अह्कारसे उत्पन्न होते दँ ! इनमेसे पञ्चतन्म त्राए 
श्रकरुतिविङृतयः सस्त" वे सातके वर्भमे निकल जाती हँ । उनके स्थानपर पञ्चतन्मा- 
वासे उत्पन्न पञ्चमहाभूत मिलकर “षोडशुकस्तु विकारः" सोलह विकारका वभ 
बनता ह । ] तन्मा््रोसे पच्वमहाभूत पृथिवी, जल, अग्ति, वायु भौर आकाशा उत्पन्न 
होते है । जैसा कि [ सांख्य कारिकामें | कहा है-- 

[ सांख्ये पुरुष सहित कूल २५ षदार्थ माने हँ जिनका चार विभार्गोभिं वर्गीकरण 
किया गया हं ; इनमेसे पहिले वमंमे ] मूर भ्रकृति किसीकी विकृति नहीं [ केष प्रकृति 
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मूलप्रकृति रविकृतिमंहदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिं विकृतिः पुरुषः ॥ [ सां. का. ३] 
पञ्चमहाभूतान्येकादशेन्द्रियाणि चेति षोडशा । 
चैतन्यस्य नित्यस्य स्वामाविकेष्टानिष्टविषयावच्छिन्नत्वस्वाभाव्येऽनिमेक्षः 
स्यात्‌ ॥। प्रकृत्यधीनत्वेऽपि चिषयावच्छेयत्वस्य प्रकृतेनिव्यतया तथैवानि- 
मेक्षप्रसद्धः । घटादैरनित्यस्यापि स्वोभाविकचंतन्यावच्छिन्नत्वे दृष्टादृष्ट- 
विभागानुपपत्तिख् । इन्द्रियमात्रापेक्षो यदि विषयचैतन्यावच्छेदस्तथापि 
व्यसङ्धानुपपत्तिरतो मनः स्वीकार्यं यत्सम्बन्धेन इन्द्रियस्य विषयीयचेतन्या- 
वच्छेदनियामकत्वम्‌ । । 








वें ] ह । उसके बादके महत्तत्व, अहङ्कार ओर पञ्चतन्मात्रये सात ] महदादि 
सात श्रकृति-विक्रति' [ रूप दूसरे वर्गभें. | बौर [ उसके बाद उत्पन्न होनेवारी ग्यारह 


इन्द्रां मौर पञ्चमूत ये ] सोलह [ केवल विकृति ] विकार [रूप तृतीय वरम] 


ओर ^्न प्रकृति न विकृति" रूप [ चतुर्थं वरते ] पुरुष है । [ कारिकां आए हए षोडश 
शन्दसे } पच्चमहाभूत ओौर एकादश इन्द्रिय ये सोह [ गृहीत होते हँ ] 

नित्य चैतन्य [ पुरूष ]का स्वाभाविक सुख दुःख युक्त स्वभाव मानने [ अर्थात्‌ 
पुरुषमें सुख-दुःखका स्वाभाविक सम्बन्ध मानने ~ पर मोक्ष नहीं बनेगा [क्योकि स्वाभाविक 
घमका नाहा नहींहौ सकता} अतः स्वाभाविक सुख-दुःखका नाशन होनेसे मोक्ष 
नहीं बनेगा ) सुखदुःख आदि रूप ] विषयका सम्बन्ध प्रकृतिके अधीन [ प्रकृतिके 
सम्बन्ध द्वारा | होनेपर भी प्रकृतिके नित्य होनेसे [ उसकां नाशन होनेसे | उसी 
प्रकार अनिर्मोक्ष प्राप्त होगा । [ सुखदुःख आदिका पुरुषमें स्वाभाविकं सम्बन्ध माननेमें 
अनिर्मोक्षिं दोष होता है इसलिए ससे उल्टा ॒पुरुषके सम्बन्धको विषयका स्वाभाविक 
घ्म यदि माना जाय तो उक्त अनिर्मोक्ष दोष नहीं होगा क्योकि अनित्य घटादिका 
नास हो जानेसे मोक्त बन जायेगा । उसके उत्तरमें कहते हँ | अनित्य घटादिके चैतन्यके 


पाथ स्वाभाविक सम्बन्ध माननेपर भी [ घटादि | दृष्ट तथा अदृष्ट विभागकी अनुपपत्ति . 


टरेगी । `[ अर्थात्‌ मनके द्वारा घटादिका पुरुषके साथ सम्बन्व होनेपर घट दिखाई 
देता ह अन्यथा अदुष्ट रहता ह । अब यदि उस घटके साथ पुरूषका ` स्वाभाविकं सम्बन्ध 
प्रान च्गेतो व्ह सदा दृष्टही रहेगा । अदृष्ट कभी नहीं होगा । इसप्रकार दृष्ट 
प्दृष्ट विभाग नहं बनेमा | यदि केव इन्द्रिय ह्यारा विषय [ घटादि ] तथा चैतन्य 
. पुरूष |का सम्बन्ध होतो भी च्यासद्ध [ विक्षेप अर्थात्‌ युगपद्‌ विषयके ग्रहणका 
प्रभाव | अनुपपन्न होगा [ अचति युगपत्‌ अनेक ज्ञान होने लगेगे | । अतः मन [का 
नस्तित्व | स्वीकार करना चाहिए । जिसके सम्बन्धसे इन्द्रियका विषय ओर चैतन्यके 
इम्बन्धेका नियामकत्व है ! । 

शर्थात्‌ अनेकं इन्द्ियोका युगपत्‌ अपने-भपने विषयोके साथ सम्बन्ध होनेसे 


८ 


भर्थमः स्तबकः €! 
ध 
स्वप्नदशायां व्याघ्रत्वाभिमानिनो न नरोऽहमित्यसिमानः, अतस्तन्नियमाय 
नियतविषयाभिमानव्यापारकोऽहङ्ुारोऽपि स्वीकार्यः । जाग्रत्स्वप्नसुषु्षिष 
स्वासप्रर्वासदशंनात्‌ सव्यापारं यदनुवतंते तदुनुद्धितत्त्वं प्रागुक्तभावाष्टकयोगि 
स्वीकायम्‌ । 


तस्य ज्ञानरूपपरिणामेन सम्बद्धो विषयः पुरुषस्य स्वरूपत्तिरोधायकः 
एवं च बुद्धितत्त्वनासशादेव विषयावच्छेदाभावात्‌ पुंसो मोक्षः । भेदाग्रहाच्च 
चेतनोऽहं करोमीति अभिमानः । तदुंक्तम्‌-- 





युगपत्‌ अनेक विषर्योका कान होने लगेगा क्योकि उसमें कोद बाधक. नहीं ह । इस 
युगपत्‌ ्तानोस्पत्तिका निराकरण करनेकेचछिए्‌ अन्तःकरण मनकी सत्ता स्वीकृत की जाती 
ह ; मनच्छा एक कारम एक ही इन्द्रियके साथ सम्बन्व होता है ओर जिस इन्द्रियके 
साथ मनका सम्बन्ध होता ह उसीके विषयक ग्रहगहोता हं । इस प्रकार मनके 
सम्बन्धसे अनेक विषयोका युगपत्‌ चंतन्यके साथ सम्बन्ध अर्थात्‌ उनका अह्ण पुरूष 
द्वारा नहो होता हे । सांख्यंके जो २५ तस्व गिनाये द उनमे मुरुष, महत्‌ अहङ्कार 
ओर मन इन चारकी सत्ता विच्येषरूपसे साध्य ठै शेष पञ्चतन्मात्र, पच्चस्थूक भूत 
दश्च नेन्द्रिय. ओर कमन्दिय, ओर इक्कोसवीं प्रकृतिका सत्ता अपेक्षाक्रृत सिद्ध हु 

इसि इन चारष्टी सत्ता विशेष रूपसे सिद्ध करनेा प्रयत्न किया हं । जिनमें 
खुरुषकी सत्ता पिर सिद्ध कर अये हैँ । मनकी यहां -सिद्धि की है । अहङ्कार ओर महृत्‌ 
तत्वोंकौ अगरी पक्तियोनि सिद्धि करते दै-- 


स्वप्न दशमे [ अपने आपमें | व्याघ्रत्वका अभिमान करनेवाङे [ अपनेको व्याघ्र 
समक्षनेवाके स्वप्नद्रष्टा पुरुष |को “भैं मनुष्य हँ" रेता अभिमान नहीं होता है । [ अन्य 
समयमे मै मनुष्य हुं इस भकारका अभिमान हाता है |। इसक्िए इसके नियमनके 
किए नियत्त विषयमे जभिमान व्यापार करनेवाका अहङ्कार स्वीकार करना चाहिए । 
जाग्रत्‌, स्वप्न बौर सुषुिमें श्वास-प्रर्वास देखनेसे [ इन तीनों दशाओमिं ] व्यापार 
करनैवाखा जो तत्तव॒ निरन्तर वतमान रहता ह वह बुद्धि तत्तव पूर्वोक्त [ घर्माघर्म, 
ज्ञानाज्ञान, वैराग्यावराम्यः एश्वयनिर्वयं रूप अथवा सुख-दुःख इच्छा द्वेष मादि ] भाठ 
भावोसे युक्त बुद्धि तत्वको स्वीकार करना चाहिए । 

उस | बुद्धि तत्त्व के [ वृत्तिया | जान रूप परिमाणसे सम्बन्ध व्रिषय [ भोग रूप 
होनेसे, मोक्ष रूप | पुरूषके स्वरूपका तिरोधायक होता ह । इसक्िए्‌ बुद्धि तत्त्वके 
{ वृत्ति रूप परिणाम } के नाश्से ही [ पुरुषके साय | विषय सम्बन्धका अभाव होनेसे 
पुरूषको [ स्वस्वरूपोपकुन्धि रूप | मोक्ष हीता हँ1 ओर [ पुरुषके साथ बुद्धिके | 
भेदका ज्ञान न होनेसे चतनोश्टं करोमि' मेँ चेतन करतार इस भकारकरा अभिमान 
[ होता ह ]। जैसा कि गीलामे कहा है-- 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सवं: 1 
अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते^* ॥ इति ॥ 
सा च बुद्धिरंशत्रयवती, परुषोपरागः, विषयोपराग, व्यापारवेश्चेति 1 ममेदं 
कर्तव्यमित्यत्र ममेति चेतनोपरागः, बुद्धिचेतनयोर्भेदाग्रहादतात्त्विकः। 
इदमिति विषयोपरागः। तदुभयायत्तो व्यापारवेश्ः । बुद्धावरोपितचैतन्यस्य 
विषयेण सम्बन्धो ज्ञानं, ज्ञानेन सम्बन्धस्चेतोऽहं क रोमीत्युपकुन्धिरित्याहुः 1 
अत्राह्‌-- । । 
कतृधर्मा नियन्तारश्चेतिता च स एव नः । 
अन्यथानपवगंः स्यादसंसारोऽथवा ध्ुवः ।॥\ १४ ॥! 


सब कमं [ सर्वशः कर्माणि अर्थात्‌ सर्वाणि कर्माणि ] प्रक्ृतिके गुणों [ प्रकृति जन्य 
महत्‌ तत्त्व या बुद्धि | दारा किए जाते हैँ [परन्तु] अहङ्कारे विमूढ पुरूष मँ कर्ता हं एेसा 
सभक्षता ह । [ अर्थात्‌ पुरुष श्रमवश अपनेको कर्ता समक्ता ह |1 

ओर वह्‌ बुद्धि तीन अंशोसे युक्त ह । पुरूष सम्बन्ध, विषय सम्बन्ध ओर व्यापा- 
रावे । “यह मेरा कर्तन्य है" इसमें ममः यहं अंश चेतनोपराग [ पृरषसम्बन्ध ] बुद्धि 
ओर पुरुषके भेदके अग्रहणसे [ होता ह मौर | अतात््विक है। "इदं" यह्‌ विषयका 
उपराग ह ओर इन दोनों [ चेतनोपराग तथा विषयोपरागं के भीन वग्यापारावेल् हं । 
बुद्धि [ वृत्ति |स प्रतित्रिम्बित चैतन्यका [ वृत्तिसम्बद्ध | विषयके साथ सम्बन्ध [ ही ] 
ज्ञान [ कहलाता ह ] । ओर ज्ञानके साथ शचैतनोऽहं करोमि" इत्यादि सम्बन्धको “उप- 
छुन्धि' कहते है । [ इत्याहुः | एेसा मानते ह । 

सांख्य सिद्धान्तका निरूपण करते हुए म्नन्थकारने यहां जो पूवंपक्ष इतने 
विस्तारे साथ दिखलाया है उसका सारांश यहद कि सांख्यके मतसरे कतृस्व 
आदि चमं अचेतन अन्तःकरण या बुद्धिम रहते दे । ओर चेतन पुरुष क्तैव भादिसे 
रदित कूटस्थ नित्य हे । न्याय सिद्धान्तके अनुसार ये दोनों दी बातें असंगत । 
कतत्व आदि धम अचेतन उद्धम नही रह॒ सक्ते है । जोचेतनरौ व्ही कर्वाहो 
सकता रे । इसङिएु सख्यम नो चैतन्य तथा कर्तुत्वको अरूग-जरग अधिकरणे 
माना र वह उचित नहीं है \ इसी बातका प्रतिपादन करनेकेङिए अन्थकारने अगस 
कारिका छ्खी द । सांखल्यके पूर्वोक्त पवंपक्षके उत्तरे किषु सुख्यतः इस कारिकाकी 
रचना इई ह-- 
इसके उत्तरम कहा ह-- 

कतमिं रहनेवाठे [ इच्छा प्रयत्न आदि ] घमं | ही ] भोगके नियामक होते ह । 
"य इच्छति, स एव कुरुते, स एव भुङ्क्त' जो चादृतः हं, वही प्रयत्न करता ओर वही 
उसका मोय करता ट्‌ अत एव इच्छ प्रयत्न ओर भोग स्कंद अधिकरण या कर्ति 


१. भगवदूखीत्ता । 


त 


~ 


- परथमः स्तवकः । ६३ 


कृतिसमानाधिकरणास्तावद्‌ धर्माधिर्मद्ेषेच्छाः भोगस्य कृतिसमानाधिकरण्यात्‌ । 
एवं चेतिता चेतनः स॒ एव कतिमानेव नोऽस्माकं मतः । चेतनोश्टं करोमीति 
प्रत्ययबलात्‌ । दूषणान्तरमाह अन्यथेति । यदि बुद्धिनित्या तदा बुद्धच्‌ ्पाह- 
तात्मनः सवंदावस्थानादनिमक्षिः स्यातु । यद्यनित्या तदोत्पन्ना वाच्या, 
अनित्य भावस्यानुत्पर्यमावात्‌ । तथा च तदुत्पत्तेः प्राक्‌ तदाश्चितधमदिर- 
प्यभावेन बुद्धितच्वस्याचुत्पत्तौ नियतशरीरेन्द्रियादि कायंस्यानुत्पत्तौ असंसारः 
स्यादित्यथंः ! १४ ॥ | 

चार्वाकस्तु भवतु चेतनाधरमषदृ्ठ, चेतनश्च न नित्यविभुः, किन्तु 
कायाकारपरिणतभूतविरेषः गौरोऽ्टं जानामीति प्रतीत्या रूपवत्वसिद्धेः 1 








रहते हं । सांख्यके अनुसार इच्छा, प्रयत्न तो बुद्धिम मौर उपलन्धि रूप भोग पुरुषे 


मानना उचित नहींहं |। ओौर हमारे मतमें वही चेतन भी है । अन्यथा [ यदि सांख्य 
का सिद्धान्त मानाजाय तोयतो | “अनपवर्भः स्यात्‌" अपव नही बनेगा । अथवा 


- अंसार: स्यात्‌' संसार नहीं बनेगा. 


कृतिके साथ एक अधिकरण [ आत्मा म रहनेवाके घर्मधि्मं देष इच्छा [ भोगके 
नियामक | है, [ क्यीकि | भोगका कृतिके साथ सामानायिकरण्य होनेसे [ य इच्छति स 
एव कुर्ते स एव भुङ्क्त] यह सामानाधिकरण्यका रूप ह । इस प्रकार हमारे [नैयायिकके] 
मतमें वही [ कर्ता आत्मा ] चेतन दह । मै चेतन करता हः इस प्रतीतिके बरसे [ चेतन 
मात्म ही कर्तृत्व भोक्तत्व है ] दूसरा दोष देते ह । [ अन्यथा सांख्य मतके अनुसार | 
यदि बुद्धि नित्य है तो बुद्धिसे उपहित आत्मा सदा ही रहेगा अत एव मोक्ष नहीं बनेगा । 
बौर यदि [ बुद्धि |] अनित्य ह तो उत्पन्न माननी होगी । [ क्योकि | अनित्य पदार्थं 
अनुत्पन्न नहीं | भवितु उत्पन्न जवर्य | होता है । इसलिए उस [ बुद्धि ]की उत्पत्तिके 
पूवं [ आघार रूप बुद्धिके अभवे | उसमे रहनेवाले घर्माधमं जादिका भी अमाव 


होगा । अतः [ घर्माष्मके बिना | बुद्धि तत्तवकौ उत्पत्ति न होनेसे नियत शरीरेन्द्रियादि 


कार्यकी उत्पत्ति सम्भव न होनेसे संसार नहीं बनेगा । [ अतः सांख्य सिद्धान्त ठीक नहीं 
है | यह भाव है ॥ १४॥ । 
चार्वाक देष्टचैवन्यवाद्द्छा खण्डन-- 

चार्वाकके मतकी भारोचनाके किष इस स्तबकका प्रारम्म इमा था। बीच 
प्रसङ्गतः मीमांसक तथा सांख्यमतोकी आलोचना आ! गयी । अच रि भरु चा्वकि 
मतको छेते दे । 

चा्वकि तो [ यह्‌ कहता ह कि ] अदृष्ट [ भले ही | चेतनका धमं रहे [ अर्थात 
ोस्यनिष्ठन होकर मोक्तुनि्ठ अदृष्ट माना जाय परन्तु फिर मी न्थाय सम्मत पक्का 
सिद्धि नही हो सकती है क्योकि ] चेतन नित्य विश्रु द्य है अपितु श्चरीराकार परिगत 
{ पृ थिवौ आदि] मुत विशेष ही [ चेतन है ]। { क्योकि } “यौरोऽह्‌ं जानाभि 
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इत्यत्राहु--- 
नान्यवृष्टं स्मरत्यन्यो नैकं भूतमयपक्रमात्‌ । 
वासनासङक्रमो नास्ति न च गत्यन्तरं स्थिरे । १५ ।। 





गौर वर्णवाखा ओँ जानता हूं इत्यादि प्रतीतिके बलस [ जाननेवाले ज्ञाता अर्थात्‌ चेतनमें ] 
रूप वत्त्वकी सिद्धि होनेसे । ; रूपवान्‌ देहादि ही ज्ञान आदिका आश्रय भूत चेतन है । 
देसे अतिरिक्त अत्मा नहीं हं | 
इसका समाधानं करनेके लिए कहते ह-- 

[ यदि शरीरको ही आत्माया ज्ञाता मानं तो | अन्यके देखेका अन्यको स्मरण 
नहीं होता ह | इसचिए्‌ वाल्य अवस्थामे देखें हुए पदाथेकि यौवनम स्मरण नहीं 
नेगा । क्योकि बाल्य . ओर यौवनके | भूत अर्थात्‌ भौतिक शरीर एक कीं हैँ । जप- 
क्रमात्‌ अर्थात्‌ पूरवंशरी रका विनाज्ञ हो जानेसे । 

बाल्यकारूमें जिखने अनुभव किया था, किसी पदाथेकोदेखाथ। 1 बहु शरीर 
अब यौवनम नहीं रहा ह । “यौवनका शरीर वःल्य शररसे भिन्न दूसरा शरीर दं । 
इसङ्िष्‌ जैसे देवदत्त देखेका स्मरण यज्ञदत्तको नहीं होता हे इसी भकार बाट्यके 
दृ्टका स्मरण यौवनम नहीं हो समा । वास्य शरारसे यौवन श्षरीरका परिमाण 
भिन्न है । अर्थात्‌ बाट्य शरीरका परिणाम अब यौवनम नहीं पाया- जाता! वह 
नष्ट हो चुका दे \ ओौर परिमाणका नाञ्च वमा होता है जब आश्रयका नाकच हो। 
परिमाण नायका कारण आश्रयनाश हीइ । अत एव बालस्य शआरारकरे परिमाणका 
नाश्च अपने आश्रय वास्य शरीरके नाश्चसे हो इजा हं । इसखिएु वास्य शरीर नष्ट 
हो चुका र ओर यौवनका. शरीर बाल्य शरीरसे भिन्न दूसहो शरीर ह । अत पव 
वाल्य दु्टका यौवने स्मरण नहीं होगा। यदि यह्‌ कं कि नास्य शरोरकी 
वासना अर्थात्‌ संस्कार योवनके शरीरम सऋन्तदो जति अत एव स्मरण बन 
जायेगा तो उत्तर यह हं कि-- 

वासना संक्रम नहींदहौ सकता है [ क्योकि कारणकी वासनाको कार्यम संक्रम 
माननेसे माताके अनुभूत अर्थका गरभस्य बालकको स्मरण होना चादहिए + जो नहं 
रोता है । अत एव केवल उपादान कारणको वासना उपदेयमे आती है यह कहना 
होया । उस पक्षम शरीरका उपादान उसके अवयव कर "चरण भादिकोही मानना होगा । 
[ क्योकि | “स्थिरे' स्थिर पश्चमे [कर चरण आदिको शरौरका उपादान माननेके मतिरिक्त] 
ओर कोई गति नहीं हे। 

क्षणसङ्गवादी चौद्धके मतम तो पवंपरमःणुषुजसे उत्तरपरमायुषुञ्जको उत्पत्ति 
होतो हे अत एव बाल्थशरीरके परमाण्युपुञ्सच यौवन शरीरके परमाणु पुञ्जकी उत्पत्ति 
होनसे उपग्दानकरणमून वास्य सरोरके परमाणुपुज्ञ कौ वासना उपादेय भूत यौवन 
शरीरके परमाणुपुश्रमं आजाता दे यह कहा ज। सकता दे ¦ परन्तु चार्वाक तो वौद्धके 
समान ऋऋणसङ्गवादी नही दे अत एव उखके मतमें पवषरमाणुषुज उत्तर५रमाणुस 
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शरीरस्य चैतन्ये बाल्यदशायामनुभूतस्य यौवने स्मरणं न स्यात्‌ । चैवदृ्टस्य 
मत्रेणास्मरणमिव । न. च बाल्ययौवनयोरेकं शरीरम्‌ । अयपक्रमात्‌ पूवंशंरीर- 
विनाशात्‌ । परिमाणभेदेन द्रव्यमेदातु, पूरव॑परिमाणनाश्चस्य आश्वयनाल- 
हेतुकत्वातु । | 
न च कारणेनानुभूतस्य कार्येण स्मरणं स्यादिति वाच्यम्‌ । वासनासंक्रमा- 
भावातु । अन्यथा मातरानुभूतस्य गभंस्थेन स्मरणापत्तेः । ननु उपादानवासनायाः 
उपदेये संक्रमः स्यादित्यत्राह, “न च गत्यन्तरं स्थिरे इति । स्थिरे स्थिरपक् 
पुञ्जात्‌ पृङ्ान्तरोत्पत्तेरभावात्‌ करादि अरीरस्योपादानं वाच्यं, तथा च 


----- 


का कारण नहीं कहा जा सकता है । अत एव॒ उसके मत्रे कर-चरणादिको हो 
शरीर का उपादान मानना होगा । उस दश्चामें जब शरीरा हाथ कट जाय, तब जो 
खेण्ड-श्वरोर रह जायगा, उसका अवयव न होनेसे कटा इजा हाथ उस शरीरा 
उपादान नहीं होगा । इसरिए्‌ उस हाथसे अनुभूत वस्तुका स्मरण खण्ड-श्चरीरको 
नहीं होगा । जत एव शरीरो ज्ञातता या अनुमव करनेवाखा आत्मस्थानीय नहीं माना 
जा सकता है, यह नेयायिंकका अमिभ्राय है । इस कारिक्राको व्याख्याके डिष्‌ बहतसे 
अश्चको पतिं अध्याहास्से करनी होती है। इसङ्िए्‌ टीकाकारने अनेक वाक्योका 
अध्याहार करके उसकी व्याख्या इस भकार की है -- 

शरीरके चेतन माननेपर बाल्यकालमें अनुभूत [ अर्थं ]का यौवनम स्मरण नहीं 
होगा, जैसे चैत्रकै दुष्ट [ अथं |का मंत्रको स्मरण नहीं होताहै\ ओर [ इस स्मरणके 
उपपादनकैकिए यदि बाल्य ओर यौवनके शरीरको एक ही मानना चाहं तो ] बाल्य 
तथा यौवनका शरीर एक नहीं ह । “अपक्रमात्‌" अर्थात्‌ पूर्वं शरीरका ना हो जानेसे 
[ बाल्य-यौवनका शरीर एक नहीं कहा जा सकता ‡ । परिमाणके मेदसे द्रन्यका भेद 
होता है [ मत एव बाल्य ओर यौवनके शरीरके परिमाणमें भेद होनेसे दोनों श्षरीर 
एक नहीं हँ ]। पूर्वं [ बाल्य शरीरके ] परिभाणक्रा नाश, आश्रय [ भथत्‌ बाल्य 
शरीर के नाशसे जन्य होने [ बाल्य रारीरका नाश सिद्ध हीह 1 अतः बाल्ये 
अनुभूतका स्मरण यौवनमें नहीं हो सकता ह ]1 वासनासंक्रमक्रा अमाव होनेसे 
कारणसे अनुभूतकरा कार्यको स्मरण हो, यह भौ नहीं कट्‌ सकते हँ । अन्यथा [ यदि 
कारणकी वासनाका कायें संक्रम मानंतो ] माताके अनुभृतका बालकको स्मरण 
होने र्गेगा । अच्छा तो [ माताके अनुभूतकी स्मृति बाक्ककोन होने लगे, इसको 
बचानेकेलिए | उपादान कारणको कासनाका उपादेये संक्रम माना जाय, इख 
[ शङ्धाके होने |पर कहतं हं---न च गत्यन्तर स्थिरे" \ स्थिर पक्षम [ पूर्वं ] परमाणु- 
पुञसे [ उत्तर | दुसरे परमाणु-पुज्जकी उत्पत्ति [ माननेका सिद्धान्त सम्भव न होनेषे [के 
अभावसे हाथ बादि [ शरीरके गवयवो को ही बरीरका उपादान कहना होगा। 

% न्प्‌ाश कुऽ 
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विच्छिन्ने करादौ तंदनुभूतरये स्मरणं न स्यात्‌ । खण्डलारीरे विच्छिन्नकरादे- 
रनुपादानत्वात्‌ । 

न च, परमाणूनां चेतन्यं तेषाञ्च स्थिरत्वातुस्मरणं स्यादिति वाच्यम्‌ । तथा 
सति स्मरणस्यातीन्द्रियत्वप्रस दधात्‌ तल्लिष्ठरूपादिवत्‌ । करपरमाण्वनुभूतस्य 
विच्छिन्नकरपरमाण्वसन्िधावस्मरणघ्रसङ्धाच्चं ॥ १५ ॥ 





इसकिएि हाय आदिके कट जानेपर उसके अनुभूत [ अथं |का [ खण्ड-शरीरको | 
स्मरण नहीं हो सकेगा । खण्ड-शरीरमें कटे इए हाथके उपादान न होने । | अर्थात्‌ 
कटा हुञा हाथ खण्ड-शरीरका अवयव नहीं ह, इसकिए वह खण्ड-शरीरका उपादान 
वहीं कहा जा सक्ता है । इसलिए उस कटे हुए हाथके अनुभूत अ्थंका खण्ड-शरीरको 
स्मरण नहीं हो सकेगा । अत एव शरीरको चेतन नहीं माना जा सकता ह | । 
चैतन्यके परमाणुध्मव्वका खण्डन-- 

इसपर चार्वाक फिर कहता है कि चैतन्यको शरीरा धमे न मानकर परमाणुर्जोका 
र्म मानगे । वास्य कालके शरीरके परमाणु यौवन शरीरे मो स्थिर रहते है, 
सङ्एि बास्यकारुके अनुभू अथंका यौवने स्मरण दहो सकेगा, ओर आत्मा 
जैसे निव्य पदा्थ॑को नहीं मानना पडेगा } ईसके उत्तरम नेयायिकका कहना यह 
है कि चैतन्यको परमाणुओंका धमं माननेमे दो भकारे दूष येगे । पक तो यद 
कि परमणुके धमं अतीन्द्रिय होते दें। लौकिक पुरूष परमाणुके धर्मको अपनी 
इन्दियोसे हण नहीं कर सकते.) जैसे परमाणका रूपादि रौकिक भ्रस्यक्चसे 
अह्ण नहीं हो सकता है । इसी भकार यदि चैतन्य ओर उसके द्वारा स्मरणको 
परमणुका धमे मानेगे तो वह स्मरण भी अतीन्द्रिय हौ जायगा ओर लौकिक 
पुरुषो अपने मनरूप इन्द्रियसे उसका हण नहीं होगा । दस्रा दोष पहरे 
श्रकारसे ही यह्‌ होगा कि हाथ कट जानेपर हाथक्रे साथ अनुव करनेवारे परमाणु 
खी अखूग हो गषु । अच जो खण्ड-शरीर रह गया है, उसमे कटे इषु हाथके परमाणु 
नर्द ह! अत एव उस हाथके अनुशरूत अंका खण्ड-शरीरको स्मरण नदीं होगा । 
इसङ्िएु चैतन्यको शरीर अथवा परमाणु्जोँका धमं मानना उचित नहीं है । पक्तियोका 
अथं इस प्रकार है-- 

ओर परमाणुर्योका | घं | चैतन्य [हं | आर उन [ बाव्य शरीरके परमा- 
णुं ] के [ यौवन श्रीरमें | स्थिर [ विद्यमान | हौनेसे [ बार्यके अनुभूतका यौवनं 
मं | स्मरणदहो [ सकेगा], यह भी नहीं कहना चाहिए । [ क्योकि ] एेस्ता होनेषर 
[ अर्थत चैतन्यको परमाणुंका धर्म मानबेपर ] उस[ परमाणु [मे रहनेवाे 
रूपादिके समानं स्मरणका अतीन्द्रियत्व प्राप्त होगा । अर्थात्‌ रूौकिक पुरुष अपनी 
इन्द्रिय मनसे उस ॒स्मरणको ग्रहण नहीं कर सकेया भौर कटे हुए ] हाथके परमाणुसे 
अनुभूत [अथं] का कटे हुए हाथके [ खण्ड-शरीरमें | न होनेसे स्मरण नहीं रोया + १५।१ 
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बौद्ध .श्णमङ्गवादौ पुवं पक्षका उपपाद्‌न-- । हि 


पिले. कारिक्छामे “न च गस्यन्तरं स्थिरे' को व्याख्या करते समय यह बताया 
था. कि. चार्वाकके स्थिर पश्चमे पवं परमाणु-पुन्जक। उत्तर परमाणु-पुञ्जका कारण 
नहीं कहा जा सकता ह । उसके यर्हो गे, कर-चरण आदिको ही खरीरका उपादान 
मानना होगा 1 अत एव उरक यहं बप्स्यके अनुञूलका यौवनम स्मरण नहीं बनं 
सकता दै! इस रेखसे स्थिरपक्चका विरोधी "क्षणम ङ्ग-पक्ष' स्वतः सामने आं जाता 


` ह ओर उसे यह मो सूचित ८ है कि क्षणसङ्गवादी-पश्चमें पूं अर्थात्‌ बाल्य 
` श्रीरा परमाणुषु उत्तर अर्थात्‌ यौवन शरीरके परमाणु-षुज्जका उपाद्ष्न हौता 


हे ` अतं एब यदि उपादानकी वासना उपादेयमे भातो है, यह सिद्धान्त माना.जाय 
तो उपादुगनभूत बास्यशरीरके परमाणु-पुन्जको : वासना उपादेयरूप यौवन शरीर 
के परमाणु-षुञ्ञमे अ सकती है 1 इसकिषएु क्षणमङ्गवादी पक्षम बाल्यके ` वृष्टका 
योवननने स्मरण जन सकता दै । ओर आर्माको मी मानना नहीं पडता है । यह 
्षणमद्गवादी-षक्च -वोदधोः का है। इसरिष्‌ बौद्ध जथवा बोद्धको ओरसे चार्वाक उस 
पञ्चको पपक्ष रूपमे उपस्थित करता है । बौद्धेकि श्षणमङ्गवाद्‌-सिद्धान्तका खण्डन 
करनेकेकिष हो मन्थकार घी उदनाचायंने यह्‌ कारिका छ्खिी है । 


क्लणमङ्गवाद्‌" वौद्धोका एक प्रञुख सिद्धान्त है । महास्मा इद्धने अपने जीवन 
ननं जिन चार "जायं सत्यो" का उपदेश्च दिया था, उनम "अचित्यम्‌'-यह संसार नित्य 
है-यह मी एक “आय सव्य था । विश्वसे वैराग्योव्पादनाथ वेह (आर्थं सत्थ” आस्तिक 
श्चास्त्रोमे मो माना गयादहै) उसा मवनासे महास्मा चुद्धने मी इसका उपदेश 
द्या था! इसी “जायं सव्य) सखे जरो चरुकर बौद्धकि इख प्रमुख दाशं निक सिद्धान्त 
शक्लणमङ्गवाद्‌" का दिकास हुजा । बौद दानिक इश्च 'क्ञणमङ्गवाद्‌" को सिद्ध करने 
केलिए "सस्व देतुका आश्रय छेते हं | “घटः क्षणिकः सस्वात्‌” घट क्षणिक है "सत्‌" 
होनेसे-यह रनक अनुमानवाक्व है! इसके अ्यु्ष्ट "यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिक्र'-जो 
"छत्‌ है वह्‌ णिक है, यह व्याश वनतो दं । इस स्यासिके सम्थंनकेकिए्‌ जरूथर 
परक' को उदाहरणरूपसे प्रस्तुत किया जाता द इस य्रकार्‌ अनुमान ढ्या बौद 
विद्धान्‌ क्णिकव्व' को सिद्ध करते दं । क 

इस जअनुमानमें प्रयुक्त होनेवारे "सत्‌" शब्दा भा नद्ध।क यह विष थं 
हे । नैय।यिक््के मते “सत्तासामान्ययोगित्वं खस्दम्‌' यह सत्‌" का लक्षण है अर्थात्‌ 
जिश्ठमे सत्ता जाति र्द, उस्रको “सत्‌' कहते हं । परन्त बौद्ध रोग इस रक्षगको नहीं 
मानते हे । इसका कारण यह ह कि नेयायिकका “्टामान्य' या जति" पदां जो इस 
छश्चणका घटक है, नित्य पदार्थं है} परन्तु बोद्ध किल निस्य पदाथको नहीं मानते 
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हं । अत एव वह जाति या सामान्यणा मो नहीं मन स्कतद }\ इखारूषएु सामनन्य- 





६८ .. .  न्यायकुसुमाज्ञलि; 








घटित “सत्तासामान्ययोगित्वं सतत्वं" यह लक्षण सी उसको मान्य नहीं हो सकता हे । 
तव बौद्ध “सत्‌” का रक्षण करते हे--“अथंक्रियाकारित्वं सस्व" । जो "म्थन्ियाकारी' 
दै, उसको "सत्‌" कहते दै । जैसे चट “सत्‌, है; क्योकि उससे जदादरणरूप “अर्थक्रिया” 
खम्पादित होती है । 


€ ॥ ् 
यह (भथक्रियाकारित्व' रूप सस्व" “क्रम-यौगपद्याभ्यां व्याक्तम्‌^-करम ओर यौगप. 
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से व्यास ह । अर्थात्‌ जहों-जहो ˆअथंक्रियाकारिव्व' होगा वर्हो-वहां कम अथवा यौ णपद्य 
अवश्य होगा ! अर्थात्‌ अनेक अथे.क्रियाओंका अनुष्टान या तो क्रमसे होगा मथवा 
युगप, एक साथ होगा । इसके अतिरिक्त ओौर कोई मागं नहीं है । अत पुव "अथ 


क्रियाकारिस्व' रूप “सर्व क्म जौर यौगप्से व्या दै । अब °न्यापकनिन्त्ती गया 


श्यस्यापि निडत्तिः' यह द्क्नका णक सामान्य सिद्धान्त ह ! . इसका आाश्चय यह दहै 
कि जहासि व्यापक धमं निटृत्त हो जाता दै, वहाँसे व्याप्य धम स्वतः निनचरत्त डो 
जाता है । जैसे (ब्व्वृ"भ्यापक धमं दै, आान्रत्व, िशिपात्व जादि व्याप्य धर्मं ह । जहाँ 
` छश्चस्व नही होता अर्थात्‌ जा वृश्च नहीं; वहोँसे क्षिखिषपात्व, आचरस्व आदि धमं स्वयं 
नित्त हो जाते है अर्थात्‌ वह आमहै या शोश्चम यह प्रदन ही नहीं उखता । अथवा 
जहास ब्राह्यणस्व निषत्त हो जाता है, वहो उसके व्याप्य गोदत्व आदि शमं स्वयं 
निदत्त हो जाते हे । इस सिद्धान्तके अनुखार जहाँते म्यापकं घमं कम ओर 
यौगपद्य नित्त हो जायगे, वहाँ से "जथ क्रियाकारिस्व' रूप “सत्व' मी स्वतः निकृत्त 
हो जायगा । अर्थात्‌ वह “सत्‌ नदीं कहा जा सक्तः है । । 
यह *अयंक्रियाकारिव्व' रूप “सत्व स्थिर घरमे नहीं बनता है। क्योकि उस 
स्थिर घटको चा क्रमदाः अथेक्रियाकारी माने अथवा युगपत्‌ अर्थक्रियाकारी माने 
दोनो परमं उसमे कृतव ओर अकरतृत्व-द विरुद्ध धमं भा जाते ह । इसका अथं 
यह इजा कि, मान रो स्थिर घरको अपने जोवन-कारमे दस अथेक्रिया्ं करनी दँ । 
तौ उसकेकिष दो ही मागं । यातो वह्‌ उन खव अथंक्रियाोको कमश्चः करे या 
शुगपत्‌ , एक ` साथ कर डारे । क्रमशः करनेके पश्चमे व्ह एक क्षणम शुक अर्थ- 
च्छि करता है, उस समय यह उस एक क्रियाक्छा तो कर्ता है जौर शेष नौका मक्ता 
है! इस भ्रकार उसमे कत्व ओर अकुस्व--ये दो विरूढ धमे आ जते हं । इसी 
श्रकार यदि बह उन सच अथं क्रियाओंका सम्पादन युगपत्‌, पुक्‌ साथ कर डाख्ता है 
वो वृह उस एक क्षण तोकर्ता होता दहै, परन्तु अपने जीवनके शेष॒ कारम बह 
अकर्ता होता दहै । इस प्रकार कमः अथंक्रियाकारित्व अथदां युगपत्‌ अथंक्छिया- 
कारित्व--इन दोनों ही पक्षम स्थिर घटसे कतरस्व-अकतृस्व दो विष्दध घमो आ 
जानेस बह दोनो हौ प्रकार अर्थात्‌ कम गौर यौगपद्य नहीं बनते है \ अतः स्थिर 
घटसे “ऋ, यौगपद्य रूप व्यापक धर्म निदत्त हो जानेसे "अर्थत्ियाकारिव्वः रूप 
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"सर्व" जो रि "कम, यौगपद्य का व्याप्य है, सूतः नित्त हो जायगा । अर्थात्‌ स्थिर 
चरमे अथंक्रियाकारित्व रूप . “सत्वः नहीं बनता है 1 फिर मी अर्थक्रियाकारिस्व चट 


` मे प्रतीत तो होतादही दै, क्यङि उससे जखाहस्णं होता ही है । यह “अथंक्रियाका- 


रिस्व' स्थिर घटम न बननेते “क्षणिके घटे विश्राम्यति", अर्थात्‌ अथं्ियाकारित्व 
श्रतीत होता ही है ओौर वह स्थिर घरमे बनता नहीं, इसकिण यह क्षणिक घटम ही 
फक्त होता दै । इस प्रकार बौद्ध अपने श्षणिकत्ववाद्‌ः को सिद्धि करते हे \ बौद्ध 
दशेनिक त्ानश्नीने इसी युक्तिक्रम से “कणभङ्गवाद्‌" की सिद्धि करते इष निम्न 
रोक लिखा है-- । ८ । 
यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिक यथा जरू्रः सन्तश्च. मावा अमो, 
सत्ता शक्तिरिहाथक्मणि मितेः सिद्धेषु सिद्धा न सा। 
नाप्येकैदकिघान्यथा. परङृतेनापि . - क्छियादिमवेद्‌ , 
द्वेधापि श्ेणमङ्ग-सङ्गतिरतः साध्ये च विशम्यति ॥ 
क्षणमङ्गवादी पूवपक्षका निराकरण-- ~ 0 
बोद्धोके इस सिद्धि-प्रकारमे स्थिर घरमे युगपत्‌ अथवा कमश्चः अर्थक्रिया करने 
पर जिन कतृस्व-अकनृत्वको विरुद धमं मानकर . क्रम ओर योगपयको अनुपद 
बतलाया गया. है । न्यायके मतम वे कठत्व.ओौर अक्त्व वस्तुतः विशुद्ध धर्मं नहीं 
दे! क्योरि एक ही व्यक्तिं ये कठृत्व ओर अकतृत्व कारुमेदसे, ओर एक ही कारम 
व्यक्तिभेदसे रह्‌ सकते हैँ । जव घट जखाहरण. रूप अथंक्रिया्ु करता है वब, 
उस कालम वह कर्ता! ओर उससे भिन्न कालम अकर्ता 1 विरोध वब होता 
है, जव एक ही व्यक्ति एक ही कालम एक ही वस्तुका कर्त ओरं अक्त दोनों होता 
हे । परन्तु एसा नदी हे । एक व्यक्तिमे कारुभेदसे, भौर एक कारमं व्यक्तिभेद्से 


. रहनेवाङे कर्तृत्व-अकलत्व धमं विरुद्र धमं नहीं है । इसक्षए बोद्धरा कथन ठीक 


नहीं है । यदि एक पदूाथेके साथ पसे दो धमौके सम्बन्धको यिरोध कहा जातो 
वोंडधका जो क्षिक घटहै, वह मीक साथ ही किसी देश ओर किसी कारम 
स्थित होता है। चछ्सी ठेशविसेषमे स्थित होनेसे उस क्षणिक धरम 'तदश- 
वृत्तित्व' ओर किसी कारविश्ेषभे स्थित ॒होनेसे उसमे “तत्कार्ढ़च्तिस्व' रूप दौ 
विरुद घमं आ जाते ह! इसि उख क्षणिक घटम मौ विमाजन करना होन 
अर्थात्‌ (तदंर्त्ति' तथा तच्काखब्त्ति' धघर्टोक्छो अरूग-अरूग मानना होगा ! परन्तु 
यह न बौद्ध मानता है ओर न देख मानना सम्मवहीद्ै। इसकिषु वास्तवर्मे पद 
दिखराये गये कर्नृ्व ओर अकठत्व धमं विस्द्ध धमं नहीं है \ अत एुख उनके 
आघार पर स्थिर घटम “अथैक्रियाकारिष्व' का निषे कर ॒घरको क्षणिक" रहुराना 
अनुचित है । 

फिर इस श्षणमङ्गवाद्‌" के अनुसार हर पदा्थम बेजास्य स्वीकार करना पद्मा ॥ 


७० न्यायकुसुमाञ्जखिः 
नन्वस्तु क्षणभद्धः, तथा. च पूवंपूरव॑परमाणुपुञ्ञेनोपादेयोत्तरोत्तरपरमाणुपुञ्च 
इति न स्मरणानुपपत्तिः । इत्यत्राहु-- 
न वैजात्यं विना तचत्‌ स्यात्‌, न तस्मिन्ननुमा भवेत्‌ । 
विना तेन न॒ तत्सिदधिनध्यिक्षं निचयं विनः। १६१ 





धर्मे रखा ह्ुजा गेहूंका बीज ओौरं खेतमे डाका गया गेहँका बीज अलग-अर्ग है 
विजातीय हैँ-रेसा बौद्धको मानना होता है \ क्षेत्रस्थ बीजम “अङ्करङुवंदरूपस्व' है 
खीर ऊुञूर [ अनाज भरनेकी कोटी ] में रखे हष बीजम अङ्कर-कुवंद्‌रूपरव नहो है । 
इस प्रकारका भेद मी बोदधको मानना होता दहै । इस वचैजात्यः से अनुमान मात्रका 
खोप हो जायगा । इसका उपपादन कारिका करेगे । इसरिष मी श्चणभङ्गवाद्क 
सिद्धान्त रोक नहीं! इस प्रकार इस कारिका्म शक्षणमङ्गवादु" का खण्डन करनेके 
किष पूंपक्च क्या गया है । उसका उत्तर कारिका द्वारा करते हँ । | 

अच्छा, तो क्षणभङ्कवाद ही मानो । जिससे पूवं परमाणु-पुञ्जसे उत्तर-उच्तर परमाणु- 
पुञ्ज उत्पन्न होता है, इषक्िए [ बाल्ये अनुभूतकरा यौवनमें | स्मरण अनुपपन्न नहीं है | 
इसपर कहते ह-- 
~ वैजात्य अर्थात्‌ प्रतिग्यक्ति-भेद [ क्षे्स्थ बीजमें अंकुरकूर्वद्रूपत्व ओर कुशृलस्थ 
बीजमें उसका अभाव ] भाने विना तत्‌ अर्थात्‌ क्षणिकत्वकी सिद्धि नहीं हो 
सकती । बौर उस [ वैजात्य |] कोस्वीकार कर लेनेपर अनुमान नहीं बन सकता) 


[क्योकि अनुमानके किए धूम्लामान्य गौर वद्िसामान्यका कार्यकारणभाव होना 
आवदयक ह । गौर शक्रषणमंमवादः के अनुसार. वह्धिसामान्यका धूमसरामान्यके प्रति 


कारणत्व नहीं ह, अपितु धूमकुर्वद्‌रूपत्व-विदिष्ट वद्भि-विश्ञेषका धूमविशेषके प्रति 
कोरणत्व है । अतः घूमसामान्य ओर वद्धिसामान्यके कार्यकारणभावके न होने 
से (सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति' हारा होनेवाखा धूम गौर वद्भिका व्यात्तिग्रह्‌ द्री नहीं 
हो सकेगा । अत एव व्याप्िग्रहके अभावमें अनुमान नहींहौ सकता ह | भर उस 
[ अनुमाने ] के बिना उस [ क्षणिकत्वे | की सिद्धि नहीं हो सक्ती ह । [ क्योकि "घटः 
क्षणिकः सत्वात्‌" इस अनुमानके वाराहीतो बौद्ध शक्षणभङ्खवाद' को सिद्ध करता 
है 1 जब व्याप्सिके अमावमे अनुमानमात्रका खोप हौ जाता हं, तब यह्‌ बतुमान भी 
नहीं बनेगा । हसल्िएि क्षणभद्धवादकी सिद्धि नहीं हो सकती हँ । इसपर यदि बौद्ध 
यह्‌ कह कि अनुमानकारोप होता तोही जनेदो1 हम प्रत्यक्ष प्रमाणम (क्षण 
मङ्कवाद" को सिद्धे कर्मे! क्योकि प्रत्यक्त वतंमान पदार्थकाही होता टह भौर वर्त- 
मानं कं क्षण ही रहवाहं। उस एक क्षणके अगे-पीक्तके क्षण अतीत ओर .अना- 
गतष्षणं होतेह! अत एवहुम एकं क्षणी पदार्थका प्रव्यक्त करते हं । इस प्रकार 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे क्षणिकत्वकी सिद्धि कर कमे । इस पक्षका त्षमाघान . करनेके 
छि कारिकाका चतुथं चरणं दिया मया है--नाच्यक्नं निश्चयं विना" । | निश्चय" अर्थात्‌ 


त 


क 
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------(-(-----(---(----~----(--- न 
[ क्षणिकत्वविषय ] सविकल्पकके बिना “अध्यक्ष [ क्षणिकत्वविषयक | निविकल्पक नहीं 


हो सक्ता ह । 
सविकल्पकन्तान तथा सामान््रविषयक नरौद्धमत-- 

इसका अभिप्राय यह है क्कि न्यायके मतानुसार प्व्यक्षके दो मेद्‌ होते हे । 
सविकल्पक" जर दूरा '“निर्विकल्पक' । “नामजात्यादिथोजनासहितं सविकल्पकम्‌, 
अर्थात्‌ जिसमे पद्ाथंके स्वरूपके अतिरिक्त उसके नाम, जाति आदिका मी भान 
हो, उसको सविकल्पक" प्रस्यक्ष कहते हँ ओर "नामजाव्यादियोजनारहितं वस्तुमात्रा- 
वगाहि छनं निर्विंङृस्पकम्‌ । अर्थात्‌ नाम जाति आदिके मानसे रहित, केवर वस्तु 
भात्रके अवगाहि ज्ञानको "निर्विकल्पक कहते दै । निर्विकल्पक न्वानका सबसे 
अच्छा उद्ह्रण बालकं अथवा मूक, गुंगे पुरुषका कान दै । “बारमूकादिविन्ञानसदुशचं 
नि्िकर्पकम्‌' ! एक घडीको जिस प्रकार हम देखते है, ठीक उसी प्रकार चसके 
रूपका चान नारक ओर मूक्को मी होतादहै। भेद केवल इतना है कि हमारे 
छाने उस वस्तुके नाम, जाति आदिक. मी मान होता है ओर वारक तथा मूकके 
कानमे केवर वस्तुका मान होत है । उसके नाम, जाति भादिका नहीं । इस भकार 
न्यायमतमे प्रत्यक्ष ज्ञानके दो मेद दैं। 

परन्तु बौद्ध रोग केवत “निर्विंकव्पक-ज्ान' को हौ व्यक्ष मानते है, “स विकल्पक- 
ज्ञान” को नहीं । चायं दिदनागने भरत्यश्चका लक्षण किया है--“कल्पनापोढमश्नान्तं 
प्रत्यक्षं, निर्विकर्पकम्‌' । इसके अनुसार केवर “निर्विकल्पक हौ प्रत्यक्ष होता है 1 
उनके यहाँ “सविकल्पक' को श्रव्यक्षे न माननेका कारण यह है कि “सविकल्पक 
ज्तानर्मे. जातिका मानः होता है। “नामजाप्या{दियोजनासहितं सविकल्पकम्‌" 1 
इसरिषएए सविकल्पक  ज्षान जातिज स्वान है। बौद्धे मतम "जाति" कोर 


` पदाथं नहीं है । नैयायिकते जो "जाति" की कल्पना की है, वह “अनु ड्त्ति-प्रस्यय 


अर्थात्‌ ` एकाशृर-प्रतीतिके हेतुरूपमे जाति या सामान्यकी कल्पना को है। 
अनुच्तिप्रव्ययहेतुः सामान्यम्‌" यह सामान्यः का लक्षण है। ओौर उसको नित्य 
तथा “अनेकसमवेतः धमं माना है । “नित्यत्वे सति अनेङसमवेतत्वं सामान्यम्‌" 
यह मी सामान्यका दूसरा लक्षण न्यप्यके समानतन्त्र-वैरोषिक-आदिमे पाया 
जाता है। इनमेसे पहरा कक्षण सामान्यके माननेके प्रयोजनको ओर दूखरा ` 
उसके स्वरूपको प्रधान रूपसे व्यक्त करता है ।  सामान्यके माननेका युख्य 
प्रयोजन अनुगत प्रतीति अर्थात्‌ दस घट-व्यक्तियोमें “भयं घटः, अयं वटः" इस 
श्रकारकी एकाकार-प्रतीतिका उपपादन करना है । उसके अनुसार इस एदाकार- 
प्रतीतिका कारण दही “घरस्वसामान्य' है । दसों घर-व्यक्ति्योमे घटत्व सामान्यके 
रहनेसे उन सबमें घटः, घटः--यह अनुगत, एकाकार प्रतति होती हे । दूसरा रक्षण 
उस सामान्यके नित्य ओर अनेक समवेत रूपको बोधन करता है । ` 
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वैजात्यं कुवंद्रूपत्वं विना न तत्‌ क्षणिकत्वं स्यात्‌ सिद्धयतीतयर्थः । स्थिर 

बौद्ध. जव . सामान्यको नही मानता है, तन इस एकाकार-प्रतीतिका उपपाद्न 
करनेका मार--उसपर आता है ओर उस एकाकार प्रतीतिके उपपाद्नकेङि 
बौद शं नमे “अपोह की--जिसका अर्थं 'अतद्न्याठ़त्ति' या ^तद्धिन्नमिन्नत्व' है--कल्पना 
की गयी है । उसके अनुसार दस घ्टेमिं मावभूत घटत्वखामान्य अनुगत प्रतीतिका 
कारण नहीं है, अपितु उख प्रतीतिका कारण "अपोह्‌" या "अतद्व्यावृत्ति" है । वे 
सब घट, अघर अर्थात्‌ घटभिन्न समस्त जगतस च्याचरृत्त अर्थात्‌ भिन्न है । इसि 
इस “अतद्व्याद्ृत्ति" या “अपोह” के कारण ही उन्म घटः, घटः-यह अनुगत एकाकार- 
प्रतीति होती है । यहं बौद्ध मत है । बौद्धके इस "अपोह" जर न्यायके “सामान्य 
म नित्यता अतिरिक्त एक अन्तर यह्‌ मोदहैकिं न्यषयका सामान्य एक भाएवभूत 
पदाथ हे उनैर बौद्धका "अपोह" अन्योन्याभावरूप कहा जा सकता है । इस ध्रकार 
अवद्य स्वीकर्तज्य अमाव पद्‌ाथेखे हौ जब “अनुब्रृत्ति-प्रत्ययः या एकाकार-परतीति 
का उपपादन हो सकता है, तब उसकेकिष्‌ अरूग “सामान्यः पदार्थंके कस्पना-गौरव 
को स्दीकार करना उचित नहीं है, यहं मौद्धका अमिप्राय हे। 

इस प्रकार जन "सामान्य का खण्डन हो जाता है, तब सामान्यविषयक 
सविकल्पक" नको जथेज जान नहीं कहा जा सकता है । इसि अथंज न होने 
के कारण ही "सविकल्पकः को बौद्ध प्रत्यक्ष नदीं मानते दहं । “निर्विकल्पक ज्ञान 
स्वरुक्षणविषयक अति वस्तुविषयक होनेसे अथंज है ओर अथेज होनेसे प्रत्यक्ष है । 
यह बौद्ध मतका सार है ! परन्तु इस 'निर्विकल्परू' ॐ सिद्धि सर नहीं है, क्योकि 
प्रत्येक श्ञानके साथ नाम दिका मान होता ही दहै, इसलिए व्ह 'सविरस्पक' रूप 
मही अनुमवमें आता है । यद्यपि उस (सविङ्स्परू' का सूरुभरूत निर्विकल्यक होता दहै, 
परन्तु वह॒ स्पष्ट अनुमवमे नहीं आता है । सविक्पक्के द्वारा उसके कारणभूत 
निर्दिकटपकका अनुमान होता है। इसङिएु क्षणिक त्वविषयक निर्विकल्पक ज्ञान तमी 
सिद्ध हो सकता है, जच क्षणिकस्वविषयक सविकल्पक हो । परन्तु क्षणिकत्वविषयक 
सविकल्पक तान नदीं होता है, इसकिए क्षणिकव्व विषयक निर्विंकल्पककी सिद्धि मी 
नहीं हो सकती है । यही कारिकाकी (नाध्यक्नं निश्चयं बना इस पं त्तका माव दहै । 








वैजात्य अर्थत कृर्वद्रूपत्व [ कुशूलस्थ बीजमें अकरुरङर्वदृरूपत्वके अभाव ओौर 
क्षेत्रस्य बीजमे अंक्रुरकूवंद्रूपत्व रूप ॒वैजात्य, अथवा वद्भिविज्ञेषमें धूमविदोपके प्रति 
कूरवद्रूपत्वके होनेसे अन्य वद्धिसे उस धरूमविशेषकुर्वद्रूप वल्के भेद अर्थात्‌ 
वैजात्य ] के [ माने ] विना "तत्‌ अर्थात्‌ उस क्षणिकरत्वकी सिद्धि नहीं हो सकती ह। 
म्थिर वीजादिमें ही सहकारी [ जक, पथिवी दिके संयोग | के छाम ओर्‌ अलाम 
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` एव वीजादौ सहकारिलाभाखाभाभ्यामेव कायंजन्माजन्मनोरूपपत्तेः बीजत्वा- 


दिनैव रंकु रादिजनकतोपपत्तेः, बीजव्यक्तिभेदाभावे कुतः क्षणिकत्वं स्यात्‌ । 


तस्मिन्‌ जातिविशेषे च दन्द्रियकवृत्तावतीन्दरियतवेनाभ्युपगम्यमाने सत्य- 
नुमानं च स्यात्‌ । धृमकूवदुरूपवल्भित्वादिनेव वह्भयादेहेतुतया विलक्षणस्वकार्ं- 
जनकत्वेन सम्भावितस्य विजातीयधूमस्यैव वद्िजन्यत्वसम्भावनायां 





[ प्रात्ति मौर भप्राप्ि [सही] अकूररूप ] कार्यंके जन्म ओौर बजन्भका उपपादन 
हो सकनेसे, [ कुर्व॑द्रूपत्वको माने बिना भो, ] बीजत्वादि रूपसे ही [ अर्थात्‌ कू्वंद्‌- 
रूपत्वके बजाय बीजत्वको अंकुरजनकतावच्छेदक घर्म मानकर स्थिर . एक ही बीज 


-से | अंक रजनकताका उपपादन हो जानेके कारण [क्षणिकवादके समान ] बीजन्यक्तियोके 


मेद [ माननेकी आवस्यकता ] के अभमावमें क्षणिकत्व कासि भाया । 

कणिकस्वके खण्डनमें क्खी गद इन पंक्ति्योका अभिप्राय यह इजा ह कि 
क्ष'गकव्ववादीके मतम कुद्यूलस्थ बीज जव तङ रेजाकर खत्म जोया जाता हौ, तव 
तक एकस दूसरा, दूसरेसे तीसरा--इस ग्रकार असंख्य नीज-ग्यत्ति उत्पन्न हो 
जाते ये सव मक-दू सरेसे सिन्न दँ । उन सवका भेदक धमं स्वोत्तरवतीं बोज- 
विशेषके प्रति कु्वदूरूपत्व ही हे 1 इश प्रकार क्षणिकल्ववादी एक तो बीज-व्यक्ि्यो 
काभरद मानता हे ओर दूसरे उनमें कवंदूरूपस्व' मना दै । यही “करवद्‌ रूपत्व 
द्रस्य बीज ओर क्षेत्रस्थ बीजका भेदक ह । खल स्थ बीजम “अंकुःरङुवंद्रूपत्व' 
नदीं हे, क्षेत्रस्य बीजम “संकुरऊु्वदूरूपस्व' हे । इसक्ए वे दोनों बीज निच | 
इसीकिषएु एक अंकुरका जनक होता ह ओर दूसरा नहीं । यह बोधका दृष्टिकोण हे । 
परन्तु न्यायका कट्ना यह है कि उन ऊुद्यरस्थ ओर कषेतरस्थ वीजोंको अरग माननेकी 
आावङ्यकता नहीं हे । वीज एक हो होनेपर मी ऊद्यलस्थ दश्चामे वे अंकुर 
जनक नहं होते, इसका कारण सहकारी जक, प्रथिवी भादिकी प्राक्िकान होना 
ओर क्षेत्रस्य दशामें जब संज्करको पेदा करते है, तत्र उनके साथ सहकारी जरू तथा 
एथिदी आदिका संयोग हो जाता । इस प्रकार सहकारीके काम ओर अखामसे 
एक हौ बीजम जब अंकुरजनकलता ओर अजनकता बवन जाती दै तब उनमें 'अंकुर- 
ऊवंदूरूपत्व' रूप बैजास्य डोर बीज-व्यक्तियोमें मेद्‌ मानना न्य हीहे। ओर यदि 
इस भेद ओर वैजत्यको छोद़ दिया जपय तो क्षणिकत्व ही कहाँ रहा । 

उस इन्द्ियग्राह्य [ बीजादि ] में [ प्रत्यक्ष दिखलाई न देनेवाखे अकरुरकु्वद्रूपत्व 
स्वरूप ] अतीन्द्रिय जातिविज्धेष [ अकू रकर्वद्रूपत्व ] के स्वीकार करनेषर अनुमान 
नहीं हो सकेगा । [ क्योकि } लूम [ विज्ेष ] कुर्वद्रूप वद्धि [ विरोष ] रूपसे ही वद्धि 
आदिक. | धूमादि के प्रति ] हैतुता होनेसे, विशेष प्रकारके [ भूमरूप ] अपने 
[. वह्लिके ] कर्यके जनक होनेसे [ उस विरोष व द्धिसे | उत्पन्न विशेष धूमके ही 
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धूमसामान्ये हेतुत्वानिणंयात्‌ । तथा च कायेकारणभावरूप-विपक्षबाधकतर्का- 
धीनव्याप्तिनिर्णंयस्यासम्भवेन अनुमानमाक्रोच्छदपरसद्ध इति । 

तेनानुमानेन विनाचन क्षणिकत्वसिद्धिः तस्यानुमानेकगम्यत्वात्‌ । नच 
तत्र प्रत्यक्षमेव मानमिति वाच्यम्‌ । निविकल्पकस्यैव तन्मते विषयजन्यतया 
प्रामाण्यं, तस्य च सविकल्पकोच्लेयतया क्षणिक इति सविकत्पकस्या- 
सिद्धावसिद्धेः 1 





[ विखेष ] वद्धे जन्य होनेसे धूमसामान्यके प्रति [ वद्धिसामान्यके ] कारण न होनेसे 
[ 'सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति हारा घूभ भौर वद्धिका व्यासिग्रह नहीं हो सकता है ] 
इसचिए कार्यकारणभाव रूप विपक्ष-बाघक-तकके अधीन -व्यास्ि निश्चयके असम्भव 
होनेषे अनुमानमात्तरका उच्छेदक हौ जायगा । | 
ओर उस अनुमानके विना उस क्षणिक्रत्वको सिद्धि नहीं हो सकती ह । क्योकि उस 

[ क्षणिकत्व ] कौ. सिद्धिकेवर [ (सवं क्षणिकं सत्त्वात्‌ जलधरपटलवत्‌” इत्यादि रूप | 
अनुमाने ही साघ्यहै। उस [ क्षणिकत्व | के विषयमे प्रत्यक्षी प्रमाणहै, यह भमी 
नहीं कहना चाहिए ! क्योक्रि उन [ ब्रौद्धो | के मतम विषयजन्य [ अर्थज ] होनेसे 
नित्रिकल्पककाही प्रामाण्य । जौर उस [ नित्रिकल्पक | के सविकल्पक द्वारा अनुमेय 
होनेपे [ घटः: ] शधणिकः' दस प्रकारका सविकल्पक ज्ञान न होनेसे [ क्षगिकत्वविषयक ] 
निधिकल्पक भी [ सिद्ध | नहींदह्ो सकता है । [ अततः प्रत्यक्ष प्रमाण भी क्षणिकत्वका 
ग्राहुक नहीं हो सकता ह ] । 

जातिबाधकोका संग्रह॒-- 

अभो "जात्तिः या सामान्य! का रक्षण उपर क्ियाजा चुका है । सामान्यतः 
घटत्व, परत्व आादिके समान “स्वान्त पद्‌ जातिके सूचकं होते हे । परन्तु वे “त्वान्त 
पद्‌ सवदा जातिसूचकू हौ नही, कमी-कमी “उपाधि आदिके सूचक मी होते है । 
कुर्वद्रूपन्वके अन्तमं मो ^व्व' सुना देता दहे । इसकिएु “त्वान्त होनैसे उसे मी 
सामान्यतः जातिसूचक समङ्गा जा सकता हे । परन्तु न्याये कुछ जातिबाधक हेतु मी 
माने गये हैँ, जिनके कारण शत्वान्त' पदोंका प्रयोग होनेपर मी वहाँ “जाति नहीं मानी 
जाती है । इन "जातिवाधवों" का संग्रह इस प्रकार किया गया ह-- 
। उ्यक्तेरमेदस्तुल्यस्वं सङ्कयेऽथानदस्थितिः । 
रूपह?निरसम्बन्धो जातिव्रा्रकसं ग्रहः ॥। 





अर्थात्‌, `. म्यक्तिके अभेद, २. तुल्यता, >३- सङ्कर, ४. अनवस्था, ५. रूपहानि 
ओर ६. असम्बन्ध --यह छः प्रकारके “जातिवाघकरू' हेतुं संग्रह हे । अर्थात्‌ इनके 
होनेपर “जाति' नहीं होती है । १. व्यक्किके अभेदका उदाहरण आकाश हे । आकाश एक 
दै, अत णव जका्नमें रहनेवारा 'आका्स्व' (जाति" नहीं हे । "जाति'का कश्चण नित्यस्वे 


प्रथसः स्तवकः ७1 








सति अनेकसमवेतस्वं' किया गया हे । जाकाश््व' धमं अनेकसमवेत नहीं, प 
आकाश्चमे ही रहता है, अत ष्व “आकाञ्ञत्व जाति नहीं है । २. व्यक्तिक्री ५ 
कारण घटस्व" से अख्ग करशस्व जाति" नहीं मानी जाती है । ३. अनवस्था कारण 
घटत्व जातिमे फिर "घरत्वस्व' "जातिः नहीं मानी जाती है! जिस रकार द्स घट 
जनुदक्ति-पस्यय, प्काकार-प्रतीतिके कारण "धरत्व जाति" मानी जाती है, इसी 
वा दस जगह होने वारे “घटत्व व्यव्हारके कारण अनु्त्ति-परत्ययके । जनक 
घरत्वत्व' को मी. (जातिः मानना चाहिए था, परन्तु यदि इस श्रकार जाति नाति 
मानी ज्ञाय तो अनवस्था होगी । ४. रूपहानिके कारण “विशेष' मे “विशेषत्व' जाहि 

नहीं मानी जोती है 1 


केके नमे ^ 

शेषिकं क तत्य रमाणु द्वि पदा्र्मिं दुक परमाणुको दूसरे परमाणु 
से भिन्न करनेकेलिए एक भेदक, धमं "विकेष" माना गया है। घर आदि कार्यं पदार्थो 
का मेद्‌ तो अवयव-मेदके आधारपर बन जाताहै जैसे एक चर दूसरे चरसे करयो 
सिक्नहै, यदि यह जिक्लासा.पैदाहो तौ उसका समाधान अव्यव-मेदके द्वारा किया 
जा सकता हे} अर्थात्‌ यह घट दूसरे अवथवों अर्थात्‌ कपाले बना है ओौर 


ने न =, 
` दूसरा घट दृसखर कपालोसे वना है, इसक्िणु जत्रयव-मेदके कारण दोनों घर 


{क्र हें यह कम जा सकता है । परन्तु दकु पार्थिक परमाशु दूसरे पार्थि परमाणुसे 
क्यो भिन्न है, इयर जिन्तासाका समाधान अव्रयव भेदके आारपर नहीं क्रिया 
जा सकता है | क्योकि परमाणयुके अत््यव नहीं होते । परमाणु नाम ही उस सृक्ष्मतम 
अवयवका है, जिसके आगे अवयव नहीं होते ! अत एच उन परम्णुओकि भेदक धर्मके 
सख्यम वैदोषिक द्दयंनभे विशेष नामक पदाथंकी कल्पना कौ गह है) हरषुक 
परमाणम अलूग-जङूग “विदोषः रहता है ¦ अत ष्व परमाणु एक-दुसरेसे प ह । 
अच परम'णुखोमें रहनेचाला यह “विशेषः धर्मं एक-दू छरेसे कयो गिन्न है, इस प्ररनका 
उच्चर है कि वह “विदोष' “स्वतो व्य्ाटृत्त' है) शविशोषर' का मेदक भौर कोड ध्म 
माननेमे अनवस्था होगी । अत ए विरोष कास्वरूप ही “स्वतो ग्याच्रत्तः मानाः । 
अव यदि कों यह्‌ कटे छ अनेक परमाणम रहनेवारे "विशेषः चमं मी अनुचत्ति 
परत्ययकं कारण '"विशेषस्व" जातिदै ते यह ठीक नहीं हे; क्योंकि रेखा माननेसे 
विचेषः का जो “स्वतो व्याच्रत्त' स्वरूप माना था, व्ह ही नष्ट हो जायगा । यदि 

विकोषः" में मी कोहं “सामान्यं” धमं निककू आषु तो उसका “स्वतो व्याद्ृत्त' स्वरूप ही 
मष्ट हो जातादहे, इसखिए -रूपहानि" के मयम 'विशेषत्व' जाति नहीं मानी जातो ६। 

सङ्करकी जातिषाघकता.-- 


इन्हीं जातिबाधस्मोमें' एक धमं "सङ्कर' द । सङ्कर' का लक्षण "परस्पराव्यन्ता- 
र € 0 | 
मावस्मानाधिकरणयोभरर्मयोरेकनत्र समादनश्चः सङ्गरः यहु क्रिया गयाद्\ अर्थात्‌ जोदो 


७६ न्यायकुसुमाञ्जलिः 


किञ्चाङकु रकुवंदुरूपत्वं न जातिः शाकित्वादिना सङ्कुरात्‌ । शाक्ित्वमपहाय 
यवे तस्य सत्त्वात्‌, शालित्वस्य कुखूटस्थेः ज्ारौ तदपहाय सत्त्वात्‌, कुवद्रूपे 
श्षाौ तूभयोः समावेशादिति । अत एव रजतत्वादिव्याप्यं नानैव घटत्वं, विजा- 
तीयसंस्थानवदवयवकत्वरूपमुपाधिमादाय धेट इति अनुगतधीरिति ॥ १६॥ 








मं क-दूसरेके अत्यन्तामावमें रहते हों गौर कीं उनका एकत्र समावेश दो जाय 
तो वह्‌ “सङ्करः दोगा । जेसे “भूतस्व' ओर “मूतंस्वः ये दोनों धर्मं "“परस्परत्यन्तामाव 
समानाधिङरण' धर्मं है । परथिन्यादि पोच “भूतः कटहूाते है ओर “मूर्त' का रक्षण है 
"परिच्छिक्गपरिमिणतरत्वं मूर्तत्वं" । परिच्छिन्न परिमांणवाङे अव्यापक पदाथं “मूतं 
कहते ई । मनका परिणाम परिच्छिन्न मणु परिमाण माना गया है । इसल्िणए मनमें 
"मूर्तत्व' रहता रै ! परन्तु मनम “भूतत्व नहीं रहता अर्थात्‌ मन “भूत” नहीं हे तो 
“भूतस्व" के अस्यन्तामावयुक्छ मनम “मूतेत्व' के रहने, भौर. विथु आकाशादिमे ' मूंस्व' 
क अत्यन्तामावस्थकूमें “भूतत्व " के रहनेसे, “भूतत्व “मूतेत्व” धमं “परस्परास्यन्तामाव- 
समानएचिकरण धमे" हुए । उन दोर्नाका एकत्र समावेश पथिव्यादिम पाया जाता 
हे, क्योकि प्रथिव्यादि “मून भी है ओर परिच्छिन्न-परिमाण होनेसे मूर्तः मीरे । 
इसरिषए "भूतत्व" खरौर “मूतत्वः सङ्कर दोषके -कारण (जाति' नहीं है, अपितु उपाधि 
द। इसी “भूत' का लक्षण "वहिरिन्दियय्माद्यविदोषगुणवन्वं भूतव्वम्‌' ओर "परि- 
च्छिन्न परिमाणवस्वं मू्तस्वं' यह भमूर्तः का रश्चषण क्रिया गया ह । 
“कुर्वद्‌रूपत्व' जातिका खण्डन-- 


. [ इसी प्रकार यहा कुर्वद्रूपत्वका | शाकित्वादिके साथ सद्धुर होनेसे @कुर्वंद्‌- 
रूपत्व” जाति नहीं ह । क्षाकित्वको छोड कर [ अर्थात्‌ शाकित्वके अत्यन्तामावस्तामाना- 
लिकरण | कुर्वद्रूप यव आदिमे उस [ कुर्वद्रूपत्व ] के ` रहनेसे, ओर कुशलस्य शालि 
मे कुर्वदरूपत्वको छोडकर [ अर्थात्‌ कुर्वंद्‌रूपत्वके अत्यन्ताभावसमानाधिकरण कुशुलस्थ 
शाच्मिं ] शाचित्वके होनेते [ “शाकित्व' तथा श्रवदृरूपत्व' ये दोनों धर्म॑“परस्परा- 
त्यन्ताभावसमानाधिकरण' धमं हृए 1 इन दोनों धर्मोक्रा | कु्वद्रूप शालि [ क्षेत्रस्थ 
शालि | मे उन दोनौँका समावेश होनेसे [ इन दोनोका सद्धुर हृजा ] अत एव सद्धुरके 
कारण कुर्वद्‌रूपत्व' जाति नहीं है । 

इसलिए रजतत्वादि व्याप्य घटत्व अल्ग-अल्ग ही ह । अर्थात्‌ रजतचट, स्वर्णघट, 
ताग्रघटं बादिमे रहनेवाली कोई एक घटत्व" जाति नहीं है । घटत्व जाति केवल मुद्‌- 
चटमें रहती ह । यदि रजतघटादिमें भो घटत्व जाति मननेका प्रत्यत्न किया जाय 
तो उस घटरत्वकाभी सद्धुर हो जानेसे घटत्वं जाति मी सिद्ध नहीं होगी । इसचिए 
रजतघट आदिमे घटत्व जाति नहीं रहती हँ । उनमें जो “घटः व्यवहार होता है, बह 
केव्ररु सादुर्य-मूखक हँ, ओपाधिक व्यवहार हँ । यही बात कहकर इस कारिकाकीं 





ग्रधमः स्तंबर्केः .. ` छ 


ग्याख्याका उपसंहार टीकाकार करते हँ ]! विजातीय [ विज्ेष प्रकारकी. |. रचना 
युक्त गवयवरूप उपाधि [ सादृश्य ] को लेकर ही इनमे वट” यहु एकाकार-प्रतीरि 
होती है 1. 1 

यहां टीकाकारने ˆकवेद्रूपरव” जातिका सङ्कर द्वारा खण्डन करनेक। जो प्रयलन्‌ 
किया है, उसका बौद्धकी दषटिसे वस्तुतः कोई विशेष उपयोग नहीं है, क्योकि यौदध तो 
“जाति” मानवा.ही नहीं दै । इसकिषए्‌ कारिकामे सी चैजाव्य' श्ब्द्का सम्बन्ध "जातिः 
के साथ न जोड़कर उसका "भद्‌" जथं करना हो अधिक्‌ उपयुक्त होगा ॥ १६ ॥. 
क्षणिकरव सन्देह-विषयक पूवंपक्ष- । हि . 

पिछली कारिक्मे शक्षणमङ्गवाद्‌' का खण्डन दिया गयाः था । इसपर क्षणमङ्गवादी 
बोद्ध कट्‌ सकता है कि आप | नेयायिक ] श्षणिकत्वका खण्डन करते ङेः ओर इम 
[ बौद्ध ] क्षणिकत्वका उपपादन करते दं । इस भ्रकार क्षणिकःवके विषयमे 
सन्देह रेया । उसका खण्डन नहीं हो सक्ता है । यदि यह कहा जाय कि घगादिका 
स्थयं तो प्रस्यमिह्वा-बरूसे सिद्धि हौरहै तो यह कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि 
जैसे नख, केश्च आदिक कट जानेपर ओर फिर उग ननेपर मी (त प्वामी केकाः 
इस प्रकारका ज्यवह्ार दता हे । अथवा जसे बाजारमे किसीसे उषार किष इ 
चैसेको वापिस करते समय "तदेवेदं कार्षापणं यह्‌ वही वैसा है, जो आपसे छार 
ख्या था---इस प्रकारका व्यवहार होता है । इसी प्रकारका ज्यवहार “स एवायं रः" 
यह्‌ वही षर है, यों नी होता है । उपरे दोनों उदाहरणोभं यह स्पष्टहेकिवे 
केश या वह वैसा न होनेपर मी उसके सदृश होनेसे त एवामी केशाः" या तदेवेदं 





` कार्षापणम्‌" व्यवहार सादुर्यमूल्क मीगो रुक्षणासे होता हे । इस्ती रकार प्रतिक्षण 


सिद्यमान मिन्न-भिन्न धर्थेमे "स वायं घटः यह व्यवहार मी सादुस्यवक्षं गौणी 
रक्षणामूलक ह दै । अत एव भ्रत्य मिन्ञाद्वारा वरकी स्थिरता सिद्ध ` नदीं की जा 
सकती ह । बौद्धे इस पूवंप्चका खण्डन करनेकेङिए यह अगडी कार्किखिखी 
गयी हे । खण्डन-प्षका आश्य यह है कि यह जो नाप | बोद्ध ] नेका कि 
श्षणिकत्वके विषय सन्देह हो सकता दे, उसका खण्डन नहीं का जा सकता ड । 
यह सन्देह ङ्ख विषय है १ घटको स्थिरताके विषयसभे, यदि सन्देह कदे तो 
इसकिष नहीं बनता कि भ्मत्यनिह्णा' से स्थिरता सिद्ध दै । स्थिरताके ज्ञानक विषय 
मे सन्देह कहे तो, वह मी नहीं वनता; क्योकि ज्ञानका अहण "अनुज्यदसाय' से 
होता है ओौर “वटं ्रव्यमिजानाभिः इस अनुन्यवसायसे श्रत्यमिन्लाः का ज्ञान मो 
निश्चित है । तब यह कहु सक्ते हं कि उस शरस्यमिज्ता' के भ्रामाण्यके विषये 
सन्देह है । इस अ्रासाण्यदिषयकं सन्देहदारे पक्चके तीन विकल्प करके भागे खण्डनं 
क्ल्य गया है । पंक्छ्यका अथे इस प्रकार है-- | 


छ्ट ` । न्यायक्रुसुमाज्ञकिः 


` नन्वस्तु क्षणिकत्वे सन्देहः । न च प्रत्यभिज्ञाबलेन स्थै्यंसिद्धौ कथं स. 
§ति वाच्यम्‌ । “स एवायं घट' इत्यत्र सन्देहसत्वाव्‌ । अचाहू-- ` । 

स्थैयेदृष्टचोनं सन्देहो न ब्रात्राप्ये ` विरोधतः \ 

एकतानिणेयो येन क्षणे तेन स्थिरे मतः ॥ १७ ॥ 
स्थर्ये न सन्देहस्तस्य प्रत्यमिज्ञया विषयीकरणात्‌ । न च प्रत्यभिज्ञारूपे 





होनेपर बह [सन्देह] कैसे होगा, यह नहीं कहना चाहिए । "यह वही घट है" इस विषयमे 
सन्देह होनेसे । [ घटको स्थिर नहीं कहा जा सक्ता ह ] । इप्त [ पूर्वं पक्षके होने ] पर 
[ उसका समाधान अगली कारिकामें ] कहते ह -- 

` इस पूर्वपक्षा निराकरण-- 


(१) [घटादिके] स्थ॑यं अथवा (२) उस स्थंर्यके ज्ञाने सन्देह नहीं ह [क्योकि ्रत्य- | 


भिज्ञा' मौर उसके “अनुग्यवसाय' से उन दोर्नौका निश्चय हो जाता है ] (३) प्रामाण्यमें 
मी सन्देह नहीं हो सकता [क्योकि एेसा माननेरमे | विरोध होनेसे । [अर्थात्‌ यदि प्रामाण्य 
मात्रमे सन्देह करोगे तो संसारम कहीं प्रामाण्य सिद्धन हो सकनेसे तुम्हारे प्रामाण्य 
सन्देहका प्रामाण्य मी सिद्ध नहीं होगा, यह्‌ विरोध नेसे प्रामाण्यमाचमें सन्देह नहीं . 
हो सकता ह । यदि प्रत्यभिक्ञा अथवा उस द्वारा सिद्ध होनेवारो एकताके विषयमे सन्देह 
हतो ] जिस प्रमाणस्चे क्षणिक घटम एकता-निर्णय करते हँ, उसी प्रमाणे स्थिर घटमें 
भी एकता-निणव मानना होगा । । 
श्णकत्व वादके प्रसङ्गमे अमी प्रष्टं [ ६९] पर यदह दिखायाथाक्रि यदि स्थिर घट 
मे कतृत्वं ओर अकर्तृस्वरूप दौ विर्‌ धर्मोक्ा आावादन करके, बौध चरको क्षणिक 
सिद्ध करना चाहता है ता क्षणक घर मौ तदटृशद्त्तस्व' ओर 'तस्कालबरतिस्व" रूप 
दो चिद्दध धमं प्राक्ठ होति हें । अत ष्व क्षणिक वर्मं नो देख ओर कारके मेदस मेदकी 
कल्पना करनी होगा । परन्तु बोद्ध इख प्रकारका मेद्‌ मानता नहीं) उसका कट्ना 
हे किं (तददेशचत्तिस्व' आर "तत्काखचरत्तत्व' य दोनों विरुद्ध धमं नहींहं। वेषकदही 
घरमे रह सकते है ¦ इसपर नैयायिकरा यह कहना हे कि 'विरुदधषमेखंसगेराहिव्य- 
रूपः प्रमाणसे क्षणिक घ्म यदि एकता का निणय हयो सक्ता है तो बोद्धके स्थिर वर्मे 
क्रम मौर यौगपद्य नहीं बन सकते है--इसका उपपादन करते इष्ट जो कतृत्न ओौर 
अकर्वृत्व रूष चिरुद्र धनं दिखसखाय ह गोर उनके आधारपर श्षणिकत्वको सिद्धिकी 
है, उन धर्मेम भी विये नदीन्दै ! इस्‌ स्थिर वट मानने कोड दोष नदीं है । 
यही कारिका इस पंक्तिका माव है । इसको टीकाकार जने लिखते है-- 
(१) [ घटादिके | स्थी्ययें सन्देह नहीं ह, प्रत्यभिज्ञा [ तत्तेदन्तावगाहिनी प्रतीतिः 
भत्यभिज्ञा । "तत्ता" अर्त्‌ पूर्वदेश थर पूर्वकाल-सम्बन्व तथा "इदन्ता' अर्यात्‌ एतश 





अच्छा तो क्षणिकत्वमें सन्देह मान छो । श्रत्यभिज्ञा' के व॑लसे स्थै्यंकी सिद्धि ` 


प्रथमः स्तवकः । १ । 


तस्य दनुव्यवसाये ं 
व । नामाण्यमात्रेऽपि न सन्देहः विरोधात्‌ 
न्द्हे सन्देहस्याप्यसिद्धः ं 

नाय ह्‌ ड: प्रामाण्यसिद्धौ प्रामाण्यसंद्चय- 

1 भामाण्ये संशयः, लूनपुनर्जातकेशादौ "त एवामी केशाः" 

६ 1 । तह एकतेति । येन प्रमाणेन विरुद्धघमंसंसगविरहेण 

य ध तस्मिन्नेव शण न नानात्वं किन्त्वभेदः, तदा स्थिरे स्थिरप- 
नानाक्षणवतित्वेऽपि घटस्य न नानात्व किन्त्वेकत्वमु । एकस्य ज्ञानस्य 


न 


पतताकनसम्न्यको अवगाहन करनेवाली: सोऽयं देवदत्तः" आदि प्रतीति प्रत्यभिज्ञा 
| ह॑ । व उस स्थ॑र्यका ग्रहण होनेसे | स्थेर्यके विषयमे सन्देह 1 
(र) भरन त्यभिज्ञा' [ज्ञान] के रूपमे [सन्देह है] उस [प्रत्यभिज्ञा] के अन च 
[ 1 इत्याकारकः, ज्ञानविषयक-ज्ञान ]से उस्र | प 
का भ! नणय होनेसे । [ प्रत्यभिज्ञाके रूपमे अर्थात्‌ ज्ञाने भी न्देह्‌ हो सः 
( ९१ भी सन्देह नहीं [हो सकता हँ; क्योकि | व 
् । व १४ इसका 1 अथं यहु हभा कि संसारम कहीं 
॥ आपके कथनम भी प्रामाण्य नहीं बनेगा 
क | अपने ५8 स्वय अप्रामाण्य सिद्ध करेगे। इस विरोधके क 
म सन्देह नहीं किया जा सकता है । | (५) सन्देह जानक प्रामाण्यमें सन 
हीनेपर [ आपका क्षणिकत्वके विषयमे | सन्देह भी सिद्ध नहीं होगा सं क 
[ कहीं भी | सिद्ध न होनेसे [ प्रमाणं अप्रमाणं दोनों पको | क र 
क छ णवा इन दोनों पक्नों | कोटियोंके अनि्णेयके 
। माण्य-सन्देह भी नहीं वनेमा । यही "विरोधतः" हैतुका अभिप्राय ह 1 ) 
५) भच्छा तौ कटनेके बद फिर उत्पच्च हए केशों न्वे व्ही केश ह न क 
भ्रम लति प्रत्यभिज्ञा" कं प्रामाण्यमें सन्देद मानने । इस ॥ ॥ ९ ४ 
ह 8 एकता-नि्णेय _ इत्यादि । विरुदधवम-संसर्गनिरहरूप जिस्‌ वाति ५ 
स। क्षणम [ तटेशवृ्तित्व, तत्का क-वृत्तित्व आदिके कारण बौ द मत्तसे | 


- नानात्वे नहीं, किन्तु बभेद [ माना जाता | है तव स्थिरपक्षयें मी वटक नानाश्चसः 


वर्ती होने त्व नहीं | 

क 1 भी नानात्व नहीं, किन्तु एकत्व ही | मानना उचित | होगा! | जैसे 
क | एक ज्ञानके नाना | अर्थात तषशवत्ति ओौर तलका 
त्त स्प भिन्न-भिन्न | विषयक साथ सम्बर ने | के क 

सम्बन्ध [ मानने | के समान एक थ 
घट | करा नाना काल [ अनेक क्षणो थ फ र क 
1 अर्थात्‌ घटके स्थिरत्वरू ठ्‌ | 

| स ¶ घट प॒ बहुकालवतित्न 
कं सम्ब रीं हं त 
४ क मौ कोई विरोध नहीं हं । [ तत्तत्काल-सम्बन्धमे काल भी कारण ह 
र करधमके हं अत एव एक घटके नाना काल-सम्बन्धमे क्रमिक कार्षी कृ ४ 
द, अतत एव | उस कारणक क्रमक अधीन तत्कार सम्बन्ध हीने १ 
ध ध मे ठ न्ध ॒हौनंसे एक घटका नाना 

सगरूप कालके समथ सम्बन्ध होनमे भी कोड विरोध नहीं ह |! ि 


८० न्यायकुसुमाञ्जलिः 


नानाविषयसम्बन्धवत्‌ एकस्य नानाकारसम्बत्धेऽपि अवि रोधात्‌ । तत्तक्कारग- 
क्रमाधीनत्वात्‌ तत्तत्कारुसम्बन्धस्य ॥ १७ ॥ 


तदेवं परलोकसाधनमागतम्‌ । तत्रेदं श ङ्कुयते--कारणत्वं स्वाभाविकं,.ओपा- 
धिकं वा ? आये नीरस्य सर्वान्‌ प्रति नीरुत्ववत्‌ कारणस्य सर्वान्‌ प्रत्यविशेषात्‌ 
कारणत्वमपि स्यात्‌ । तथा च सर्वं सवस्य कारणं स्यात्‌ । 


इस प्रकरणका माव यदहं हा कि बौद्धने स्थिरपक्चका खण्डन ओौर क्ंणिक- 
वाद्की स्थापना इस आधारपरको थी छि स्थिर. घरमे कमद्ाः अथवा युगपत्‌ 
अथक्रिया माननेपर दोनों ही पक्षोमिं उसमे कतसव भौर अककेव्वं दो विरुद्ध धमं 
आ जाते द । इसलिए उसको न क्रमश्चः अथेक्रियाकारो माना जा सकता है ओर 
न युगपत्‌ । क्रम ओर यौगपद्य अथंक्रियाकारि्वके व्यापक . धमे हें । ध्यत्र यत्र 
अथेक्रियाकारिस्वं तन्र तत्र क्रमः यौगपद्यं वा" । जहो जहाँ अर्थ क्रियाकारित्व है वहां 
वषँ करम अथवा यौगपद्यमसे एक अवक्यं रहेगा । स्थिर घरमे इन क्रम ओौर 
योगपध्ेसे एक भी नहीं बनता है। इसरकिषु व्यापक धमकी निचरृत्ति होनेसे 
न्याप्य धमं अर्थक्रियाकारित्व स्वयं निचरत्त हो जाता है । अतः स्थिर घटम अर्थक्रिया- 
कारिस्व न बननेसे उसको क्षणिक घरमे मानना होता है\ यहां जो कतुत्व जक- 
कस्व धर्मोको बोद्ध विरुद्ध . बताते ह, वे वस्तुतः विस्द्ध नहीं हैँ । क्योंकि एक व्यक्तिमिं 
कारुभेद सौर एक कार्म व्यक्तिभेदसे वे रह सकते दै, अत एव उनके आधार 
परर घर आदिको क्षणिक मानना उचित नहीं है। अतः बौरदधोका शक्षणमङ्गवाद्‌ 
खण्डित हो जाता है ॥ १७ ॥ 


कारणके खण्डनका एक ओर पूवपक्ष- 


इस प्रकार [ यह तक प्रस्तुत किए हुए युक्तिक्रमसे भोक्तूनिष्ठ अदुष्ट रूप | पर 
लोकसाधन सिद्ध हौ गया 1 परन्तु फिर भी चार्व्क एक बार फिर कारणत्वकं खण्डनं 
करलेकंलिए | उस विषयमे यह रद्खूा करता ह कि~-[ किसी कारणम रहनेवाखा | 
कारणत्व [ उसंका ] स्वाभाविक्र [ घमं ] है; अथवा मौपाधिक ? प्रथम [ स्वाभाविकत्व| 
पक्षे नील [ पदार्थं | के सबके प्रति नीकत्वकें समान कारणका कारणत्व भी 
सबके प्रति समान सूपसे रोगा! इसकिए सब सबके कारण होगे ¦ [ अर्थात्‌ जैसे 
नीरुका नीलत्व स्वाभाविक होनेसे सबके प्रति नील शूपमें ही उपत्थित होता ह, इसी 
पकार यदि कारणका कारणत्व स्वाभाविक हं तो सबके प्रति समान रूपसे कारणखूपमें 
ही उपस्थित होगा । इसका फलितार्थ यह्‌ हुमा कि सवं सर्व॑स्य कारणं स्यात्‌" । सव, 
सबके कारण होने ल्मे । इसलिए कारणत्वको स्वाभाविक नहीं कहा जा सक्ता ह) 
यह चार्वाक का मभिषायरह | 


प्रथमः स्तबकः  .<१ 


द्वितीये उपाधेरपि स्वाभाविकत्वे तटोषतादवस्थ्यात्‌, ` ओौपाधिकत्वे 
अनवस्था । न 
किञ्च कारणत्वस्य स्वा माविकत्वे उत्प्तेरारभ्य कार्यं स्यात्‌ । तत्राह-- 
हैवुश्चक्तिमनादृत्य नोलाद्यपि न वस्तुसत्‌ । 
तदयुक्तं तत्र तच्छक्तमिति साधारणं न किम्‌ ॥ १८ ॥ 











दुसरे [ कारणत्व स्वामाविक नही, अपितु ओपाचिक ह इख ] पक्षमे [ उफाकि भो 

स्वामाविकहै याओौपाधिक ये दो विकल्प किए जा . सक्ते, इनमेशचे भी यदि 
स्वाभाविकंत्ववाखा प्रथम विकल्प माना जाय तो | उपायिके भी स्वामाविक दनेभें 
वह्‌ [ “सर्वं सर्व॑स्य कारणं स्यात्‌" वाखा ] दोष ज्योका त्यों स्ठतादहै। [ गौर उपाचि 
को भी | ओपाधिक माननेपर शनवस्या होगी । [ इसलिए कारणत्व न स्वाभाविक षम ` 
हो सकता दहै बौरन भौपाधिक्‌ धर्म ¡ बतः कारणत्व कुछ ह ही नहीं ] । 

यद्‌ 'कारणत्व' "पारमार्थिक पदां दोता तो उसको -खाशरणः दोना चाहिर्‌ । 
अर्थात्‌ सबक .प्रति कारण होना चादिषु } परन्तु न्यायमत इस प्रकार कारण सबके 
भ्रति साधारण" तो है नहीं, इसङिद्‌ उसे "पारमाथिक' भः नही कहा जा सशता दहै | । ` 
जो साधारण नह होता हे, वह परमाथिश नहीं होता । जैसे स्वेष्नदृष्ट वस्तु साधारणः 
नहीं होती अर्थात्‌ उसको अनेक्र व्य्छ न्दी दख सकते ह; केकर स्वप्न देखनेषाका 
व्यक्ति हौ उसको देखत्ता हे, इसषर्ष्‌ चह 'साधारण' नही है । ओर बह "पारमार्थिक" 
मौ नही दह । इसी प्रकार जब कारणत्व “साधारणः नहींह तो बह पारमाधथिक' नहीं 
हे । केवर कल्पित पदाथ ह । अत एव संसारम वास्तविक कायकारण, माव ह ही नदं । 

एक बात जौरमभी दहै कि कारणत्व यदि स्वाभाविकः होतो उस कारणक उत्पच्च 
होते हौ उससे कार्योत्पत्ति हानो चाहिए । [ क्योकि कारणत्वके स्वाभाविक हीनेसे 
का्योत्पततिमें कोई वायक नदीं है । इसका अर्थं यद हुमा कि कारणस प्रत्येक समय 
कार्योत्पित्ति होनी चाहिए । ओर बाककको उत्पन्न होक ही अपने पुत्रका भी उत्पाद 
करना चादिए । एसा होता नही हं । इससे धिद्ध है कि कोड किसीका कारण नहु ह । 
यह च्त्राकृका पूर्वं पक्ष है | । इन [इन शङ्काओके होने] पर [समावानारथं कहते है-- 
कारणत्व दिरोघी पूर॑पक्षका खण्डन-- 
` दवुशक्ति अर्थात्‌ कारणत्वको स्दीकार नं रदेषर [ नोत्प सर्वान्‌ प्रति नीकूत्ववत 
आदिमं अथवा उदाहरण रूपसे प्रस्तुत फ्िया गया | चीर आद शरी कस्तु सत्‌ नहीं 
सकता ह । [ क्योकि बौद्ध क्षणिकत्ववादी होमेक्े, ओर वीर्वाक मो, किसी मित्य पदाथंकरो 
नहीं मानते हँ । अतः उनके मतं नित्य नीकुतोद्य महीं सकता है ओर कारणके 
भावने अनित्य नीर भी नहींहो सकतादहु। अतः वीरको छो उदाहरणरूपमे स्तुत 
किया है वह्‌ नहीं वन सक्तः है ] "तदयुक्तं" अर्थात्‌ रुटकारीयुक्त कारण, "तत्र अर्थात 
६न्या० कु° ` 


2 | न्यायकुयुमाञ्जलिः 


क्यक्तिः" कारणत्वम्‌, अनादृत्य" अनिश्ित्य, 'नीलाद्यपि न वंस्तुसत्‌' नं 
गकम ! तथाच यत्पारमारथिकं तत्साधारणं यथा नीलादि, . कारणत्वं 
द जं साधारणं बतो न परमाथंसत्‌, इत्यपि न स्थात्‌ । दृष्ान्तस्यानित्य- 
- ठस्य 51 रणच्वास्वीकारेण सवत्राभावात्‌ । नित्यस्य नीलादेः प्रमाणागोचर- 






त्वात्‌ 1 किञ्चेत्यादयु्तं दूषयति तचुक्तमिति । "तदुक्तं" सहकारियुक्त, "ततु" कारणं, ` 


"तछ्' कार्ये, शक्तभित्ि नोत्पत्तेसरभ्य कारणत्वम्‌ । 

कारणत्वस्य साधारण्ये चेष्टाप्तिमाह्‌, “इत्ति साधारणं न किमित्ति' 1 
नीकदेरपि सर्वखघारण्यं थत्‌ सर्वैस्तथा नीखत्वादिना व्यवद्ियमाणत्वम्‌ । 
वादुशज्नव साघारण्यं सहकारि युक्तस्य जनकत्वमित्यस्यापि, तथा व्यवहारस्य 
सुवंसिद्त्वात्‌ \¦ १८ ॥ 








कायोत्पत्तमे, समथ होता दै { इस्‌ “उत्पक्तेरारभ्य कार्य स्यात्‌" यह्‌ दोष नहीं दिया 
जा खक्ठा दै] । क्षौर कारणत्वकरे ाघारणं साननेमे जो यह्‌ दोष दिया था क्रि सवं 
सर्वस्य करणं स्यात्‌" यड ठीक नहीं है क्योकि नील सबके प्रति नील इका बयं 
इतन ही है कि जो करद नरको देखता हे वहु उसमे नीरसे व्यवहार करता है । उसका 
अर्य यद्‌ नही है कि “खव नीलं स्यात्‌" । पीक्चमपि नीरं स्यात्‌" । इसी प्रकार सहकारी युक्त 
कारण्कोजो कोद देखताहै कह उसमे कारण व्यवहार करता यदी कारणकरे 
खावारणत्वका मर्थ है देसी दशां कःरणत्वको साधारण माननेर्मे कोई हानि नहीं है । 
बवः ] कारणत्व साधारण क्यों नहीं है [ अर्थात्‌ कारणत साघारणही रहं ]। 
“हेवुश्चक्कि जयत्‌ करणत्वको "अनादृत्य" अर्थात्‌ निरय किए विना [ माने बिना ] 


नीलिं गी “वस्तुखत्‌" नहीं [ हो सक्ते ] ह । इसलिए जो पारसा्कि होता ह वह्‌ 


खष्रण्‌ हठा है जते नोलादि । कारणत्व यदि साधारण नरीह तो दह्‌ पारमाधिक 
` नही व यह [ कथन ¡भी [ ठीक ] नही है \ कारणत्वे स्वीकार न करनेसे दुष्टन्तशप 


अनित्य नीका सर्वत्र बमाव होने [ गौर ] नित्य नीशादिके [ क्षाषके मतद भी } ` 


श्रमाण-सिद्ध = दने [ नित्य या अनित्य किसो प्रकारका नीर उदाहद्ण् नहीं बन 


सकता है } ¦ कच्छ" से कहे [ किञ्च उत्पत्तेरारम्य कायं स्यात्‌" इच पुक्यक्ष } का ` 


“तदक इत्थादिसे खण्डन करते हँ 1 /ठदुक्त' अर्थात्‌ सहकरियुक्त, "तत्‌” अर्थात्‌ करण, 
त्र" कार्यं { जनन ] मे, समर्थं [ होता ] है इसटिश :त्पन्तिसे ही कारणत्व नहीं 
{ मास्म } होता है। च 

कारणस्वके साधाटणत्वं [ मल्नने } मे इति साधारणं न किम्‌ काद्य 
इ्टापत्ति कहते है । नीलादिका भी साधारणच्व यदीह कि [ सबके द्वारा उस अकर 
नोकत्वादि रूपसे व्यवहार होता ह { “सर्वं नीलं स्यात्‌" यद्वः यस्का अर्थं नहीं होता! 
इसी प्रकार ] भौर कैसा [ व्यवहार रूपं | साचारर्णत्व सहकारो-युक्तं [ कारण | का 
जनकत्व, सका भी हौ सकता हे । क्योकि [ सहकारी, युक्त कारणे | उस प्रकारक 
व्यवहार सर्वजन रिद हं ११८४ 





1 ६.0 ॥ 
(१ न 
भि क "+~ 


है खतः आत्मा अदूधट्का = 


परथमः स्तबकः. , ८२ 





आत्मा अदृष्टका कारण नहीं है, पूव॑पश्च- 

इस प्रकार परलोक साधान "अदुष्ट कीःलिरदिः तो प्रायः हो दी गदे है । परन्तु 
सि मौ चार्वाक उसके खण्डनका पक नौरःश्रल्नःः करता दै । उसका कना हे कि 
सैयायिक आव्माे प्रविनियत्त मोगरे. जनकरूपेः. वु्ट' को मानवे ह} यदि यह्‌ 
"अदृष्ट प्रतिनियत ओगका जनकः नःडोः सङः ककैःखषका मानना म्यं होगा किसी 
विन्तेष आत्मामं रहनेवारा “अदृष्टः. यदि उछःव्छव्यासे जन्य डो, भार्मां उसका करण 
हयो कव तो व प्रतिनियत स्मेगक्ः जनक हसता दे । मौर यदि वह आस्म-जन्य 
नष है तो वहू ्रतिर्निथतः. सोमक जनृत््दीः हो सकला हे । अवः “अदृष्ट के 
प्रतिनियत मोगजनकत्वक उपपोद्नेके किए उते आव्म-जन्य कद्ध करना चाहिए 
जो कि सिद्ध नहींहो सकता । इसका कारण यह्‌ है कि ज्ेखा दहरे दिखा चुके 
ह, कारणताका निश्चय. अन्वय-न्थतिरेकके घटनेपर हौ दौ सकता हे । अआस्माका 
“अदुष्ट के साथ यदि अन्वय-व्यतिरेक, घट.जाये त्ब ती आत्माको सदुष्टका कारण कह 
सकते है, अन्यथा . नहीं । आत्माके साय अदृष्टे अन्वयका स्वरूप (मास्मससवे अट्ट 
सन्ता" यह ह जो दीक है । परन्तु इसका ग्यतिरेक “आत्मा मावे जदृष्टाम।वः' यह नहीं यट 
खकता है । क्योकि आत्मको आप नित्य अओौर विशु मायके ह । अतः नित्य" दोनेसे 
किसी काले भाव्म अभाव नहीं हो सक्तः सौर "विघु' व्यापक दीनेये भिम्री 
देका उका अमाव नहीं हो सकता हे । किती देश शौर {सी भी कालम आत्माका 
अमाव न होनेसे (आत्मामावे अद्टाावः' यह व्यतिरेक कहीं नीं देखा जा सकता 
नाके घटे चिना कारणत्तका निश्चय दी हौ सकता . . 


है! अआौर अन्वय तथा व्यतिरेक ई 
~ न्दे [क ्े 
स्न सही । जस आस्मारूप लमवायकारणक्ः 2) 





सिधि नदीं ` चव समवायिकारण सौर निथिक्कारण , यदि सिदध. मी होतो 
नसे कार्योव्यतति नही हो सकती है क्योकि कार्यको -उत्यत्ति तो समवायिकारणमें 
ही डो खतीःथी । इंसङिएु अदृष्ट आस्मजन्य नहो हला 1. यदि फिर मी उसका 
प हे तो उसे नित्य ही मानना पडेगा । नौर नित्य जदुष्टसे श्रतिनयत 


म्गानस्छ आक्श्यक इ तो ० 
आमक. ज्यवस्थाका खपपांदन नहीं किया जा सकता इ, इसङिए उसका मानना मो 


ववं रे । यह्‌ चार्वाका पूव॑पक्ष रे । इसका समाधान जगत कारिकां ह । 
इस पूं पश्चका खण्डन -- 

सखभमाघानका आज्ञाय यह है कि हमारे यहो कार्याजुकतान्क्यसग्य तिरेकि कारणम्‌' यह्‌ 
कारणका छकश्षण नदीं है अपितु “अनन्यथासिद्धनियतपूर माचिस्वं कारणस्वस्‌' यह कारणका 
खक्षण है ! वेदान्ती आदिजो रोग "कार्यानुक्तान्वयन्यनिरेकि कारणम्‌” ेसा कारणका 
कक्षण करते ह उनके मतम पूर्वोक्त दोष हो सकता ह । हम्दारे न्यायमते तो (अन- 
न्यथासिद्धनियतपूवमादिव्व' ही कारणताका नियासकू्‌ करूक्षण है यहु लक्षण नित्य 
भौर विशु अपरतमाम मी घट सकता हे । अत एव ज्मा सी कारण ह्यो सकता हे । 
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` ननु, आत्मनिष्ठ 
रेकाभावांत्‌। व्यति 


व स्यैव॒कारणताग्राहकत्वात्‌ । तंद्व्यतिरेक- 
पजकव्यतिरेकग्र = 


रणतात्मकत्वाच्च । 





र ही वस्ततः इच्छा द्वेष भादि भारम-गुर्णोे 


1 ` ` दलरी याव शह दृखरीं वात यहु कि 
हे नित्य बिरोष गुण है ! गुण किसौ युगोमे हयो 


कारणरूपमे टोी हे 


रहते है । इसङिषु $ कोद धार गौर समवायिकारण दम्य होना 
चारिषु 1 यह इच्छाः भूतोके गुण नहीं हो सकते है क्योंकि पञ्डभूतोके 


गृहोत होते हैँ ओर इच्छादिका ग्रहण बाद्य- 
न्यादि पांच द्रव्योके गुण नहीं हो सकते हैः । 
सकते दै । क्योकि दिक्‌, कारू भौर मने 
इच्छादि विशेष गुण हे । इसि एथिव्यादि 
कुरू आर दन्य इच्छादिके समवायिकरणं खा 
॥घार नहीं हो सकते अतः एवं उनके समवाविक्रारण रूपमे नवम दन्य “आत्मा 
` की सिद्धिः होती दे । राप्‌ [ चा्वाक | क पूर्वोक्त. युक्तिकमके आधारपर यदि आत्मामें 
कारणत्व न्‌ माना जाय तो फिर. उसकी. सिद्धि नहीं हो सकेगी । इसि आस्मा 
इच्छादकि ओर अबृष्टकां मौ कार्ण होता ही दै 1 अन्वय-न्यतिरेकको कारणताका 
निष्यः बनाने नित्य चिच पदारथमिं ्यतिरेकका असम्मव, होनेसे “कायानु 
तान्वयन्यतिरेकि कारण यहं कारणका जश्चषण ज्याक्ति दोषसे दूषित रहतादौ। अत 
एव हम [ नयायिक ] इस क्षणक, नेदं मनत ह । उसके स्यानपर हमारे यहां 
'अनन्यथासिद्धनियतपूलेमाविस्वं कारणत्वम्‌" यह क)रणक्ा रक्षण ट । ओर यह रक्षण 
निस्य विश्चु आत्मा जादिरमे घर जाता हे अजत एव आत्मा मदुटका-कारण आर आत्भ- 
जन्य भद अतिनियतमोगका नियामक हो सकता हे । अत षुव अदृ्टको मानने कोष 
हानि नर्हा दं । अप्िलुः.उसका . मानना पर्वोक्त युक्ति-कमके जाधारपर अनिवायं हे । 


“मौर न दिक्‌, काक 
रहनेवाङे गुण सामान 
पोच भर दिक्‌, को 





(= ~ 2 ॥ 
यह नयायिकके चद्धान्त . पक्षका अभिप्रायं है । अन्थकारने इन दोनो पश्चोको इस- 


3. =. 
प्रकार प्रस्तुत किया हे--- ` - 
इृत्तिकारके शब्दम पृवपक्ष-- 


 अच्छातो मात्मामें रह्नेकला अदुष्ट आत्म-जन्यः नहीं है। [ क्योकि 1 नित्य ओर 
विभुं उस [ वात्मा | का काल मौर देश्चसे व्यत्तिरेककाः अभाव होनेसे, ओर व्यतिरेक 
उदङत भन्न ही कारणता-प्हक होनेसे । बौर उस [ काय ] क व्यपिरक [ भाव 1 
का भ्रयोजके जो व्यतिरेकं [` अभावं ] उत्का प्रतियोगी { यस्याभाव: स तस्य भतियोम 

जिसका जमाव होता है वह्‌ उसका प्रतियोगी कहखाता है  स्व्पही कारण होनेसे । 
[ अर्थात्‌ जिसके अभावमें कार्यका अभावहो वही कारण है अद्ष्टका आत्माके साथ. 





नत्यविभोस्तस्य कालतो देशचतश्च . व्यति. 





| 
॥ 
| 
॥ 
1 


न ~. 


“यतो ग्राहको न व्यतिरेकः धर्िग्राहकमाने्ना 
'; मीयते येन केनचित्‌" । व्यापकस्य नित्यस्यात्मनः : येन केनचित्‌ प्रमोयते, 
अन्यथा ध्मिधोरेव न स्यात्‌ । तथा च धप्निग्राहकप्रमाणसिद्धं तस्य ` हेतुत्वम्‌ । 
घटादिकं प्रति कपालादेरन्वयव्यतिरेकदशंनात्‌ ` संमवेतको 








तथा. च समवायिकारणाभावे असमवाथिकारणनिमित्तकोरणोम्यामपि न 


¦. कार्यं जननीयं, तत्प्रत्यासन्नाम्यामेवः, ताभ्यां जननात्‌ । (इत्यदृष्टस्य नित्यत्वा- 
` पत्तिः । तथा च न प्रतिनियतात्मदेशकारीनभोगजनकतवं कंलपयेत ॥ ४ 


(५ | | | । ध. ॥ 
व्यापकस्यापि नित्यस्य धिधोरन्यया. नहि । 


व्यतिरेकगभं न कारणत्वं किन्त्वनन्यथासिद्धनियंतपूवंवतिभाव पवः । हि. हेतो, 
` तस्यं प्रमरापणातु । इत्यतो 


















व्यतिरेक असम्भव होनेसे आत्मा अदृष्टका समवायिकारण . नहं 

`: समवायिकारणे अभावभ असमवाधि बौर निमित्तं कारणोको भी, कार्यको. उत्पस्न 

> नहीं करना चाहिए । [ क्योकि | समवायिकारणे भरत्यासक्रहोनेपर ही वे दोनों 

.. [ कार्यको ] उत्पन्न करते हैँ । इसणिए्‌ {[ आत्मजन्य. न हनेसे ]. अदृष्ट. नित्य होगा । 
` ओर स प्रकार वह॒ प्रतिनियत-देश-कालीन भोगका जनक नहीं मानाः जा सकता ह ! 
इस | पूर्वपक्ष | पर कहते है-- ~ । 





ही. है]। . इसक्िएि 


:.` कारिका दास खण्डन-- 


` क्योंकि. [ अनन्धथासिद्ध नियत ] पूर्व॑भावित्क ही, हेतुत्व ` { कारणका लक्षण | ह 


 [ भौर वह्‌ ] ग्यापक तथा नित्य [ आत्मा आदि | कामी [ पुवंमाव रूप्‌ हेतुत्व | 


जिस क्रिसौ [ अर्थात्‌ अन्वयन्यतिरेकसे भिन्न, धमनग्रहक ] प्रमाणसे . अनुभिवं हका ह । . 
अन्यथा [ यदि 'आत्मानें कारणत्व न मानँ तो ] घमो [. बर्थात्‌. मात्माकी सिद्धि स्प 1] 
का ज्ञान.ही नहीं होगा । । न 

न्यतिरेकयुक्तं कारणत्व [ अर्थात्‌ “कार्यानुकृतान्वयग्यतिरेकिकारणम्‌" यह कारणका 
लक्षण] नहीं है किन्तु “अनन्ययासिद्धपूर्वमावित्व" [यह्‌ कारणका लक्षण ]है । [कारिका] 
"हि हेत्वथंक है 1 क्योकि | कारणताका | ग्राहुकः व्यतिरेक नहीं ह [ बपितु षमिग्राहुक. 
प्रमाण्से भो उसका ज्ञान होता है | इसङ्िए “मीयते येन केनचित्‌" [कटा है ]। 
व्यापक भौर नित्य आत्माका | हेतुत्व | जिस किसो [ घर्मिग्राहक प्रमाण | से अनुमित 
होता है । अन्यथा घर्म [अत्मा] काज्ञान ही नहीं होगा । इसक्िषए्‌ .वर्मिग्राहुक प्रमाणसे 
उस ( आत्मा ] काः हेतुत्व सिद्ध ह । चटादिके प्रति कपा मादिका अन्वय-म्यतिरेक 
देखनेसे, समवेत कायक भति द्रन्यकी द्रव्यत्वेन कारणताको कल्पना करनेसे, -जञान -इच्छावि 


८६ 





द्रव्यत्वेन कारणत्वस्य कल्पनात्‌ । . पृथिव्यादिबाधे . परिशेषेण ज्ञानेच्छादौ 













पुथिन्यादिभिन्नसमवायिनः सिद्धिः 1. ` 
वस्तुतस्तु समवायिकारणताधंटकोऽन्योन्याभावः । “ 
इतिवत्‌ यौ न आत्माःनः तत्र ज्ञानादि. इति धौसम्भत्रात्‌ । एवं यो न कालस्तव 
सम्बन्धविदोषेण न घटः इति निमित्तकाररणस्याधिकरणीभूतस्य कारणतापि 
योन्याभावरूपव्यतिरेकेण म्राह्या । . | 








{ अनुमान ] से पृथिव्यादिसे भिन्न समवा 
अकार ज्ञान धर्मिग्राहक प्रमाणसे च्छादिके 
सिद्धिहोतीहै]। . : 


अ्यतिरेकघरित कारणच्रयी सम्मव-- `. ` (9 


भौर यदि म्यतिरकको ही कारणताका नियामक.मानें घो मी भाव्ाद्धो कारण 
माननम कोद दोष न्दी टो सकता ` इख चातका; प्रतिपादन अगदी पंच्छि्योरन 
` करते दँ । उसका आश्चय यह्‌ ह कि (आत्मांमावे अदृष्टामाचः' “कपारा मावे चटामाच 
भादि व्यतिरेक स्थरो जाये हुए अमाव पदसे. अन्योऽन्यामावः का ग्रहृण करना 
श्वाहिष्‌ । आत्मा नित्य यर विशु होनेसे ` उसका संसर्गामाव कहीं चुरुम नदी 
परन्तु उसका अन्योन्यानाव [ तादार्म्यभ्रतियोगिताकोऽमावः अन्योन्यामाबः ] तो 
अनं सक्ताह। क्योकि - तादास्म्यका. निषेध करनेवाखा असाव . “अन्योन्यामावः 
कटराता ह । नास्माका वादार्म्येन समार घट पट.जादिरमे सवत्र मिरूजातादहे 
्योक्ठि घर आत्मा नही ह । इस “अन्योऽन्यामावः को .रेकर व्यतिरेकका समन्वय 
सम्मव हटोनेसे भ्यतिरेकगम कारण-कक्षण माननेपर मौ सात्मा कारणता बन सकती 
ह । यह समाघानका घाश्षय हं । इसीका. छिखते है-- 


वास्तवमें तो समवायिकारणता घटक | अभाव | “मन्योऽन्याभाव' ह । जो कपाल 


. नहीं है बह घटवत्‌ नहीं है [ यह घन्योन्याभावका स्वरूप हुआ ], दसी प्रकार जो आत्मा 
नहीं है उसमें सानादि नहीं रहते एेसा [ व्यतिरेक रूप ] ज्ञान हो सकता है । इसी प्रकार 
. जो कारु नहीं है उसे सम्बन्ध विकेषसे घट आदि नहीं रहते इस प्रकार आघारभत 
` निमित्तकारणकी कारणता भी "अन्योऽन्याभाव' रूप व्यतिरेकसे ग्राह्य है । 


इस प्रकार "मायाः, श्रकृति' ओर "अविद्या" जादि शाब्द भी इस [ अदृष्ट ] के बोघक 
हीदँ मत एव 'मायिकं जगतु" इत्यादि शरुत्िके साय मौ [ बदृष्टकारणतावादका ] विरोध 
नहीं होता । इसप्रकार अदृषटके मधिष्ठाताखूपमें ईर्वरकी सिद्धि मी हौ जाती ह । १९ ॥ 


श्यन्च कपालं तन्न घटवत्‌" 
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प्रथमः स्तबकः ` ` 


. `. इत्येषा सहकारिलक्तिरसमा (माया' दुरु्नीतितो 
` मूलत्वात्‌ "प्रकृतिः" प्रनोधभयतो.ऽविच्े' ति यस्योदिता । 
` देवोऽसौ विरतप्रपञ्चरचनाकल्लोककोलाहलः, , ` ~: ` 
` “ साक्षात्‌ साल्ितया सनस्यभिरयति बध्नातु चान्लो मम ।¦ ` 





म, 


ते श्रीमदुदयनाचाययंवि रचितायां, न्यायकुसुमाञ्ञलि- 
कारिकायां प्रथमस्तबकः समाप्तः । ` 









[ इस प्रथम | स्तबकके अथंको संग्रह करनेवाला शरोकं कहते ह-- क ५ 
जिस ` परमात्माकी यह्‌ अद्वितीय [ अदष्टरूप | . सहकारिणी शक्ति [ ही | देय .. 
कारण "माया, [ जमत्का ] मरु [ कारण |. होनेसे क्रति", . ओर विद्ये ५ 
नेसे. ` 'जविद्या, - कही ` गई ह । | प्रपञ्चरचनाके कर्लोक ` कोखाहऊ अर्थात्‌ ] ` 


५ मिथ्याज्ञान को परम्पराके सम्पकंति रहित, यह शान्त [ रागादिसे रहित 1 देव सको. 


मनसे. | अपना | साक्षात्कार करायं । 





दुदयनाचा्यं विरचित न्यायकुसुमाञ्जलिकारिका^मे प्रथम स्तवक समास हया । 


कक 9 (2 ० 


.[ कारिकामें ] "इति" [ यह्‌. पद || स्तबकं कौ समासि [ के अथं ] मे [ प्रयुक्त. हमा ] 


1 है । जिस ईरवरकी सहकारिणीशक्ति [ अदृष्ट रूप | कारण, यह सहकारी रूप -माया 


[ कहखाती है ] । -“असमत्व'. सब कार्यों नपेक्षणीय होनेसे [ असम | है 1 दुर्जर होनेसे 


५  सादु्यवश. “माया' पदमे अदृष्ट [ अथं ] में लक्षणा ह) [ सब जगत्‌का ] मूक होनेखे 
: वहीं ्रकृति' { कहलाती है ] । ठत्त्वज्ञानसे नाश्य होनेसे वरी “अकिया' -“उदित' अर्थात्‌ 
कही गई है । वह [ परमात्मा ] देव मेरे मनम अपने विषयक 'सांक्षादभिरति' अर्थात्‌ 


खाक्नात्कारि ज्ञानको "बध्नातु" अर्थात्‌ *जनयतु' पैदा करे । “साक्षितया अर्थात्‌ सक्षी दह्वीकृर । 
[अपने स्वरूपके ] निर्णायक होनेसे [ उनका ] साक्षित्व ह । शान्त" भर्थत्‌ः रायादि यण 










 . : न्यायकूसुमाञ्जलि 
-रागादिगुणशन्य । प्रप्स्य मिथ्याज्ञानादेः कटं ल 
` कोरलहुकः किक्दन्ती, सा विरता यस्मादिति । ` 


दासिमटाचायंविरचिते, न्यायक्रसुमाज्जलिकारिकाव्याख्यधने 
प्रथमस्तवकव्याख्यानं समाप्तम्‌ 1. ` 4. 








न्ती वहु जसि विरतदहो गईदहै} { वहु परमात्मा मरे हुदयमे 
क. जान प्रदानं करे ]। 


करुयुमाञ्रणि'कां यह्‌ प्रथम स्सवक इस दखोकके. -साथं समरसः 
चार्वाक्रि' द्वारा. उठाई गद हुई अलोकिकस्य...परलोकसा्घनस्यं 
तु म. विप्रतिपत्तिके निराकरणके चिणि क्लां गंयाहै + -किन्तु. उसमें 
प्रसद्धतः चार्वाकके विरिक्त जन्त मतोकीं मो उलोचना को गयी ह! जिसमें सबसे 
मधिकं नल मीमांसकृकिं “शक्ठि-सिद्धान्तः के खण्डने लगाया गया हैँ |. मुश्य -विषयका 
, निरूपण ` “सापेक्षत्वांदनादित्वात्‌' त्यादि चौथी कारिकासे होता ह! उघर्मेः “अस्ति 
हेतुरसीकिकः” । इख प्रविज्ञाद्रारा अदृष्टकी सिद्धिके लिए सेक्तवा". आदि र्पाचदहेतु 
धरस्तु किए. गए है 1.  दसके बाद ५-९ तककी पाच कारिकाजोनें न्दी पानो हेतुमोकी 
षिस्तारंधूरवक. विवेचना की गर्दह। दके बाद १०-१३ तक चार कारिकां 
मीमां खंकोकत | 
कीगयी हः १८ घी कारिका खपंख्यके सिद्धान्तकी अर १५बीं कारिक. ` 
` हदिहचेतनपवाद' का खण्डन किया याह} इसके शाद १६-१७ .दो..कारििक्राभो 
योद्धोके -्णनङ्गत्राद' की श्राछोचना की-ययी ह| चार्काङ कार्य-कारणसावः ही 



















स्वीकारः नहीं करता ह + इव जगतुके कारण रूपमे ईर्द रीः पत्ता वहु ` कमी. स्वीकार ` 


ह केसे. करं सकठा है 1 ` इसरिए्‌ चादरकके मतका. खण्डनं कंरनेके लिए ग्रन्यकारको 
कार्य्छास्णयावका सिद्ध करना वाक्डयक था) इसीके लिए उन्होने इंप्त स्तवकका 
चारम्भ करडा यः उप्र स्तदकका उपश्रहार भमी उसी विषयके साथ कियद) 
उन्होने "कारण! की सत्ता फिरसे सिद्ध कयै. है1 गौर स्तवककी अन्तिम ९९वीं कारिका 
कारणक . छदा णका विवेचनं किया द संक्षेपे इस स्तवकका सारांश है । 
इति श्रौ. हरिासभट्रादार्यं विरचित न्यायकुसुपाज्ञचिकीं कारिका . 
व्यरयानवरं प्रथम स्तवक समास हुजा । ` 


००.१.०५ 
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भिश्याुज्ञनादि, का (कल्लौख' अर्थात्‌ भिध्याज्ञान. परम्परा,-उसकाः 
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` स्वग॑साधनंच्वस्य  वेदगम्यत्वात्‌ !- नित्यनिदक्वतय च वेदस्य प्रामाण्यं, महाजनः 


परिग्रहाच्च श्रौमाण्यस्य ग्रहः इतिं वेः नेदवरसिद्धिः । यो्गधिसम्पादित- 


सावेश्यकरपिखादिपूरवंक एव वाः 






. तदन्यस्मि्विरकासान्च. विास्तरस ्मवः ५.) १३ 





. अथः-द्वितीयः स्तंक्क 
हितो क्श्रिलिपन्ति-- , 
प्रथम स्तव्रक्े ईङवर के विषयमे पच प्रकारक विप्रतिपत्तिर्यां दिखलायीं थीं 1 उनमेसे 
प्रथम विप्रतिपत्ति चार्वाक्रकी थी 1. उसक्रा निवारण प्रथम स्तवक कियाजा चुशाहै 
द्वितीय विप्रतिपत्ति मीमांसककी मोरे उंठायी गयी है । उसक्रा निराकरण द्विती य स्तबकमें 
करना हं, अत एत षरि भीमांप्रककी ओस्ते पूवंपक्षः प्रस्तुत करते हं-- 
अन्यथापि. परखोकखाघनानुष्ठारसम्भवात्‌' यह खरी विप्रतिपत्ति [ मीमांसकके 
मतानुसार प्रस्तुत की गयी | है 1. [ इसका.अ्थं यह ह कि | 'खन्यथा' अर्थात्‌ ईस्वरके 
बिना मी परखोक-साधनः' अर्थात्‌ यागादि" काः. अनुष्ठान ह सकनेसे [ ईङ्वरको मानने 
की श्वावदयकता नहीं ह ]। यामाददिकी ` श्वर्ग-सधनता {का ज्ञान ही यागादि 
प्रवर्तक होता है मौर यामादिकी व्ह स्वगं-साघनता } वेदमे ज्ञात टोती है! [ उस 
वगे-साधनताके ज्ञानक चिएु ईश्वरको. धाव्रर्यकता नहीं है ] वेदके नित्य निर्दोष 















` होतेव केदका प्रामाण्य है, जौर महाजनं [. ऋषि मुनियों भादि ] के द्वारां स्वीकृत होने 
-. [-वेदोके ] प्रामाण्दका ग्रहण [ सर्वेसाधरणको होः सकता ] है! इसलिए बेदके कारण 


रूपमे ईख्वरकी सिद्धि नही हौ सकती है । [ सथवरा यदि वेदका रचयिताकरिसी को मानना 
आवर्यक हीः होतो |, योय साभर्ध्यसे सर्वज्ञताका सम्पादन करनेवाे कपिलादिके दास 


-रचित ही कद है । इस [ पुवपक्षेके प्राक्च ह्यन ] पर कहते है-- 


मीमांसकके पृं पश्चका सखभमाघान । 
(१) प्रमा [ अर्थात्‌ खन्दी-प्रमाकर प्रामाण्यं | के परतन्त्रं [ अर्थात्‌ वक्ताके यथार्थं 
वाक्यार्थज्ञान रूपः गुणस उत्पन्न | हौनेमे; ( ईश्वरा मानना अव्डयक है ¡1 (२) 
सृष्टिका प्रख्य हौनेसे, मौर (३) उस [ सर्वज्ञ ईरवर ]से भिन्न किसी अन्यमें विश्वास न होनेसे 


` [यागादिके अनुष्ठानकेलिए्‌ ईङवरको माननेके अतिरिक्त] अन्य कोद मागं सम्भव नहीं हं! 





ध | ॥ ति | ॥ | 1 न्यायकरसुमाञ्जछिः 


 चान्दी प्रमा वक्तुयेथाथेवाक्यार्थघीरूपगुणजन्या दति गृणाधारतया  ईदवर- 
सिद्धिः । ननु सकतुकेऽस्तु यथाथंवाक्या्ंधीर्गुणः, भकतंके च वेदे निर्दोष- 


त्वमेव प्रामाण्यप्रयोजकमस्तु, , महाजन॒परिग्रदेण च प्रामाण्यग्रह इत्यत आह, 


"स्प्रल्यसम्भवात्‌" इति । प्रल्योत्तरं पूर्ववेदनाशादृत्तरवेदस्य कथं प्रामाण्यं, 


इसका अर्सिप्राय । यहः दभा कि अब्द्‌-प्रमाणक्ा ब्रामाण्य तभी होता हे. जब 
उखच्छा वन्छा रमाण दो ) अर्थात्‌ उसको खख बातका, उस वाक्यके जथंका, जो 





बह कह रहा है यथां श्वान हो.1 . इस नियमके अनुसार वैदिक बाक्योका प्रामाण्य | 


मी उनके यक्ताके प्रामाण्ये. ऊपर अवरूभ्ित है । इसकिषु केदका कदे वक्ता होना 


चाहिए, जिसे वेदप्रविपादित .. समस्त -विषर्योका पूर्णं क्तान हो । देखा वक्ता सवंज्ल 


हदवरके अतिरिच्छ सौर कोद नदीं हो सकता हे 1 अत एव दर्वरका मानना अनिवायं 
हे । सामांसक वेदक्तो “अपौँसुवेय' मानता हे जर “घुरषके' दोष श्रम, प्रमाद, विभ्रलिप्ा 
भर्थात्‌ किसीको धोखा देने, . ठगनेकी इच्छा मादि पुरुष-दोषोंसे रहित नित्य । निदु 
मानता ₹ ! “अपौरूवेय' मन्दम भरयुक्त “घुरुष' कब्द्‌का अथं “दैडवरः करके वेदको ईन्र 
कृत मी नदय मानता दै. वेद निस्य.खौर निदु होनेसे स्वतः प्रमाण हइ । उसके 
प्रामाग्यङे ङ्प अथवा उस, प्रामाग्यके ानरेकिषठ मी दइवरको सावक्यकता नी 
हे । इसके खण्डनके किष. “समंप्रयसम्मवात्‌' यह्‌ दूसरा हेतु दिय हे) खटिका 
रकम सम्भव नेसे प्रकुयके वादं फिर नवीन सष्टिके प्रारम्भे महाजन परि्मिहके न 
होजेसे -बेद्के प्रामाण्यका अहणः कैसे होगा ? उस ईस्वरसे मिनन किसी अस वेश्को वेद्का 
कर्ता माननेसे उसमे विङ्वाक्च न नेसे. ैरवरके ` माननेके अतिरिक्त यागादि भरवुत्ति 
ओर.डसके अयुष्ानका उपपादन करनेका सन्य कोद रकार सम्मव नही इ । अतः 
हदवरका माननां अनिवार्यं हे । इसीको इृत्तिकार कहते ह-- 


ख्ाब्दी प्रमा वक्ताके ` यथार्थं वाक्यार्थज्ञान रूप ॒गुणसे उत्पन्न होती हं । इघर्िए 
` [ वेदका प्रामाण्य होनेसे उसके. यक्ता -रूपमे ] गुण [ अर्थात्‌ वव्तृयथार्थवाक्या्घी रूप 
गुण 1. के आघार रूपमेँ ईश्वरकी सिद्धि. होती ह 1 । 


[ इसपर मीमांसक कह सकता है कि ] 'सकर्तृकः [ रोकरिफ वाक्यो] मेँ 
यथार्थं वाक्यार्थवी रूप गुण [ भंलेही प्रामाण्य ब्राहक हो, [ परन्तु जिसका कोई 
रचयिता नहं है रेखे ] अकर्तृकं वेदम तो नित्यत्व ओौर निर्दोषत्व हौ प्ामाण्यका 
ब्रसोजक मानना चाहिए । गौर महाजनो [ बड़े श्रषि मुनि आदि महापुरुषों | के स्वीकार 
करनेसे [ सवं साघारणको वेदके | रामण्यक ग्रहण होता ह} [ यहं पूर्व॑पक्ल प्राप्त 
होता है] इसलिए "सर्व्रलयसम्भवात्‌" यह्‌ कहा है 1 सृष्टिका .प्रल्य ध होनेसे । 
अ्रल्यके बादं [ सृष्टिमे विद्यमान ] पूवं वेदका नाण ही जानेसे उत्तर दूसरी सृष्टिके 
क्षरम्भमें प्रकाडित ] वेदका प्रामाण्य. { ग्रहण | कसे होगा ? | क्योकि ] महाजन्‌- 








द्भ स्तनः (2 ९१ 


महाजनपरिग्रहस्यापि तदा अभावात्‌ । छब्दस्यानित्थत्वं. उत्पन्नो गकार” इति 


`. प्रतीतिसिद्धस्‌ । प्रवाहाविच्छेदरूपनित्यत्वमपि प्रल्यसम्भर्वान्नास्तीति मावः । 


कपिलादय एव सर्गादौ पूरवंसर्ाभ्यस्तयोगजन्यधर्मानुभवात्‌ साक्नात्छतस- 
ककार्थाः कर्तारः सन्तु इत्यत आह्‌. तदन्यरिभन्निति 1  विर्वनिर्माणसमर्था 
अणिमादिशक्तिसम्पन्न( यदि सवंज्ञास्तदा लाघवादेक एवः ताद्श्षः स्वीक्रियतां 


` शख एव मगवानीन्वर” 1 ` अनित्यासवविषयकेज्ञानवति चं विश्वास एव नास्तीति 
वेदिकव्यवहारविरोप इति नं विघान्तरसम्भवः ई 





रानङ्गीकतुनये इति केपः ॥१॥ ` 








पर्खरह [ चिषे वेदके प्रामाण्वका ब्राहक माना सुषि आदिमे उस. |केभीन होनेसे 
[ नवीन सुष्टिके भारम्मर्मे वेदके प्रामाण्यकेः ग्रहणक. कोई मार्गं -नहीं ह । यदि यह्‌ 
कहा जाय कि वेदके निरय होने उसका नाशे ही नहीं हो. सक्ता हैः. तो वेद शब्द श्य है 





` . ओर ] शन्दका अनित्यत्व गकार उत्पन्न हुमा" इस प्रतीतिसे. सिद्ध है 1 [ यदि ] भ्रवाहसे 


अविच्छेद कूप [ से वेदका ] नित्यत्व [ माने तों ब]. भी : प्रलय; सम्भव होनेसे महीं 
घनता है 1 [ “सर्गप्रजयसम्मवात्‌' दस हेतु का ] यह मावह । ` 





र ; करनेसे डी उसका - प्रामाण्य सिद्ध 
हयो सकता दै, खर सिके ्रारम्समे उस प्रामाण्यकः अहुण जन सकता हे ! अत एव 
चेदत रूपमे द्वरो अवङय स्वीकार करना. चाष्िर्‌ 1 . यद नेयायिककी युक्तर्योका 
सार ह्जा । इसपर फिर सांख्य आ {दकी . जरसे प्वंपक्च होता है कि--- ` 4 


हस प्रकार वेदुकूतप रूपमे इदवरको स्वीकार 


पूवं सृष्टम अभ्यस्त योगजन्य घर्के अनुभवसे, समस्व बर्थोका साक्षात्कार करनेदाे 
कपिल आदि ही [ नवीन ] सृष्टिक आरम्भे वेदके कती: मानः चिएर्जाय । | एसा 
पूर्वयल्ल हो सकता है | इरण (तदन्यस्मिन्‌ अविश्वाखात्‌! त्यादि कहा ह । उस [ सर्वज्ञ 
ह्वर ] खे न्य [ असर्वज्ञको वेदकर्ता मानने ] से ` [ उसके. असर्वजञ होनेसे ] विश्वास 
ह्वी नहीं ह्योणा 1. [ सौर यदि ] अणिमादि शक्तियोसेः सम्प्र विश्वके निर्माणे समयं 
सर्वज्ञो ] को ही वेद निर्माता स्वीकार करना] हतो इस प्रकारका [ विच्वनिर्माण 
समर्थं सर्वज्ञ ] एक ही मानना चाद्िए्‌ । [ व्रिक्वनिर्माणं समर्थ अनेक स्व॑जञोक्रो माननेमें 
अग्यवस्था होगी अतएव एक ही सर्व॑ज्ञका मानना उचित है] वदी रेशवर्यशारी ईश्वर" है 1 
{ मौर यदि सववंज्ञको वेदकर्छा न सानि तो | अनित्य. मौर भसर्वजञमे विर्वास ही नहीं 
होगा 1 . इसकिए वैदिक व्यवहार [ यागादिके अनुष्ठान जदि | का विलोप हो जायमा | 
इसचिए [ वैदिक कर्मोके अनुषठानके चिए बौर वेदक प्रामाण्यके लिए ईक्वरकी स्वीकृति 
अतिरिक्त ] कोई दूसरा मार्गं नहीं ह । ईरवरको स्वीकारं न करनेवलिके मतमे यहु होष 
ह । { अर्थात्‌ इसको भी व्याख्या ` करते समय जोड़ लेना चाहिए । इस प्रकार इस 
कारिका वेदकतकि रूपभे ईस्वरकी सिद्धिः कीरै] १॥ । 








ननु सगप्रर्यसम्भवादिति न युक्त, परल्ये मानाभावादिति 

१. अहोराक्रस्याग्यवहि तादी खत्रदूवंकत्वनियमात्‌ु !- `: 

२- कमणां विषमविपाकतया कालोपाधित्वस्यः भोगव्याप्यत्वात्‌ । 
२. युगपदद्ष्टस्थ च वृत्तिनिंरोधानपपत्तेः । । 























म्रोमांसकका भख्यविसे् पू्वंपक्ष--- & 
इस कारकाम सगप्रख्यसम्मवात्‌' यह्‌ कहा हे}. नैयायिक मुख्यतः सृष्टिकर्ता 
















स्धिका प्रकार प्रथम कारिकां दिखाया था |. मीमांसकोनिं वदको नित्य ओर 
पौरकेय मान हिया द भत फक उनको वेद्ङे कतकः रूपमे देवरी आचरदयकता नहीं 


प्रतीतं होती हे ¦ परन्तु न्यायक्छी दुष्टिसे इसका खण्डन कपर स्ल्यिा गयं रे । 








न कर भौर प्रख्यो अस्वीकार. करके इस रूपमे . मों दैरवरको  आवेस्यकता नहीं 


उक्र जगको दो कारिका्ओंमे लिद्धान्त रूपमे प्रक्यदी सिद्धि करेगे 1 इनर्मेसे पहिली 
तत्‌ दितीय कारिकामे मीयांसककी ओरसे प्रस्तुत. किष जाने वा प्ररु्यके वाधक 
चोका निराकरण दिया गय है ओर जगे अर्थात्‌ तीसरी कारिकामें भरखयके 
साधक हेतु प्रस्तुत किष गण्‌ डं । प्रर्यके विरोषमे मौमासङ्को ओरसे छ देत प्रस्तुत 
; किष गषु हँ मौर उनका समावान क्ारिशकारने कारिकाके एक-एक चरण द्धारा 
कियाद) जो इस प्रकर है--  .. 

वृत्तिकार परिल मीमांसकका पूर्वपक्ष निम्न लिखित प्रकष्रपे प्रस्तुत करते है-- 
अच्छा तो सर्गग्रर्यसम्भवात्‌ | यह्‌ जो कहा है सो ] वंह लोकं नही है । [ क्योकि | 


भ्रक्य | कौ सिद्धि] मेँ प्रमाणका अभाव होनेसे। [ इसके विपरीत श्रल्यके विरोधमें । 





निम्न चार भ्रकारके बाधक हतु पाए जाते ह |- 
१. अहो राक्तके अन्यवर्हित गहोरात्र-पर्वंक होनेके नियमसे । { प्रख्यको सिद्धिमे बारा 
पडतो दहै) क्योकि यदि प्रख्य मानी जायगी तो प्रख्यके बाद संष्टिफे प्रारम्भका प्रथम 
जहोरात्र अन्यवहित अहोरात्र-पूर्यक नहीं होया । अत एव इस. नियमका उल्लद्कन 
होगा 1 यह प्रर्यको सिद्धिमे प्रथम बाधक है ]। 
२. कर्मोका मोग विषम [ भिन्न-मिल्ल काले मिन्न-भिक्र प्रकारका ] होनेसे कारुत्व- 


रूप उपाचिके भोग व्याप्य होने । [ अर्थात्‌ “यत्र-यत्र काकः तत्रतत्र मोग: जो-जो काल 


है, वर्हा-वहां मोग ह । अर्थात्‌ प्रत्येक कालनें किसी न किसीको ` भोग ` अवश्य होगा । 


यदि महाप्रख्य मान कं तो उस्र महाप्रल्यके काले किधीको भोगं नहीं हो सकेगा अतएव - 


इस नियमका उल्लद्धन होगा ¦ यह भी प्रल्यकी सिद्धिम एक दसस बाघक हु ]। 
२* एक साथ [. समस्त प्राणियोके ] अदृष्ट वृत्तिनिरोघ नं बननेसे [ प्रल्यकी 








` ओर वेदोपदेष्ठाओ रूप दैददरस्पे द्धि काते हे । उसमे . वेदोपदे्टके: रूपमे उसकी 


` इंदबर सिद्धिका दूसरा कारण 'खष्टिकवैस्व' रै । सौमांसक सष्िको भवाहसे नित्य 


क्षते द । दस दश्िसे अगक्छी पंक्ति मींमांसककी ओरसे प्रखुयके. विरोघमे पू्वंपक्ष 
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+~ 





द्वितीयः स्तबकः 







ह्यणस्य. ब्राह्यंणजन्यत्वनियमात्‌, सर्गाद्यत्पन्नस्यं ब्राह्मणत्व भावत्‌ 
ब्राह्मणव्यवहा रानुपपत्तेः । ` ` । | 
। गज्यप्रयोजकयोरमावात्‌ संकेतग्रहाभावे शब्दन्ववहा रानुपपत्तेः 1.. `. 

६. घटादिनिमणि चपृण्यस्य च पूवंदंनसपेक्षस्य -सर्गदावभावात्‌ं छटादि- ` 
सम्भ्रदायोच्छेदादित्यादेर्वाधघिकाच्च। ५ 








पडती ह } ` अर्त्‌ ब्राह्यगक्राःपुत्र ही ब्राह्मण होता है। यदि प्रल्य मान क्गेती के 
बाद सृष्टिक आरम्भमें कोई ब्राह्यनुत्र नहीं मिलेगा, इसिए्‌ उस समय किसको ब्राह्मण 
` नहीं कहा. जां सकेगा । . फएल्तः उसके आगे मी यह्‌ ॒ब्राह्यण-व्यवहार उकपन्च नः होनेसे. ] 
भी भ्रल्यक्री सिद्धि.नहीं हो सकती ह । यह चौया बाधक दिखलाया ह! निः ; 
५. [ नवीन सृष्टिके आरम्ममे | प्रयोज्य-प्रयोजक [ मघ्यमवृद्ध मौर उत्तमवृद्ध | के 
अभावमें सकेतग्रहके न. होनेसे शब्द-व्यवहार के अनुपपन्न होने [ भी प्रख्य नहीं 
बनता है । यह प्रख्यके माननम पँचर्वां बाधक ह |। । । 
६. ओर. पूवेदर्शन-सापेक्च घटादि. निर्माणके नैपण्यके, सर्गादिमे न होनेसे घटादिः . 
सम्प्रदायंका उच्छेद इत्यादि वाधकोके होनेसे [ प्रटयकी सत्ता नहीं मानी जा सकती हूः. 
यह्‌ मीभांसकका ` पूवपक्ष हु || . 
प्रख्य वाधक देतुजोंका समाधान -- 
कारिकाकार इसके साधानमें कहते ह-- । 
(१) वर्षा [ दिन ] आदि | की सिद्धिसं प्रयुक्त "वर्षादिनपूर्वकत्वात्‌ः इस हेतुं 
`“राखि विशेषावच्छिन्नरविकालपूर्वकत्वे | के समान | अहोराक्रको अभ्यवहिति अहोरात्र 
पूवक सिद्ध करनेकेटिए दिए गए "अहो रात्रत्वात्‌' हेतुमें | (मय' ` [ काल [-उपावि ह । 
[ इसङिए उससे प्रलयाभाव्र सि नहीं हो सकेता हँ | (२) सुपुर्षि { में बहुत व्यक्तियोंके 
अदुष्ट | के समान | प्रर्यकालपें समस्त प्राणियोके अद्ष्टका युगपत्‌ | वृत्तिनिरोध हो | 
सकेता ह । (३) -उद्धित्‌" शाक विशेष ओर विच्छ्‌ [अनेक कारणोंसे उत्पन्न होते है उन] के 


। 





न्यायकुसुमाज्जलिः 








< . समान, वर्णं [ व्यवहार अनेक रूपमेँ हो सकता | है 1 ओर (४) 


` ` ख द्धेतग्रह आदि [ का उपपादन हौ सकता । अतः प्रख्ये कोई बाधक हेतु नहीं है ] । : 
इख .कारिकः(को अवतरणिकामे पूवंपन्तमे प्रङ्यके वाधक १ हेतु पभरस्तुत किर्षे.।. 
` उत्तर देते संम कारिकाकारने पहिङे दूसरेको एक्ष्मे ओर. पंचव तथा च्ठेको । 
 सखम्मिखित करके छःके स्थानपर चार समाधान दिर है जो. किःकारिकाकी चायं 

: पक्ति ऊथर. दिखाए जा चुके! उनको भकग-भर्ग इत ` प्रंारः समश्चनां ` 
~ चाह कि---पूवं पश्चके ( १ ). अहोरात्रस्यान्यवहिताहोरात्रपवंकट्वनियमात्‌,, तथा ` 














)  कारोपवांधिव्वस्य. मोगन्याप्यस्वात्‌ । दोनो प्रख्य-वाधक हे तुरओंका कारिकाके 
प्रथम चरणं ¦ निराकरण निम्न किखित युक्तिक्रम्के द्वारा किव मथा 
१२. [.अहोरात्रको अस्यवहित अहोरात्र पवक सिद्ध करनेके 
^ हेतु दियाःजाता ह वहु (सोपािक' होनेसे “ज्याप्यस्वात्तिद्ध'. देरव 
-उसं 'हेतुमे. “मवं अर्थात्‌ संसार कारू 'उपाधि' इ ] 1. जैसे वर्षा दिनंकोः अन्यवदहितं 
`वर्षति पवकू.सिद्ध करनेमे 'राक्िविशेष्राबच्छि-रविकारुपुवंकटव' उपाक हे । 








, . १-२- उपोधिका रक्षण “साच्यन्धापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम्‌ ` उपाधिः" यह ` 
क्या गयाहे 1 अर्थात्‌ जो साघ्यका व्यापक ओर साधनका .अन्याप्कं हो उसको 
` उपाधि कहते है ¦ यहां (अहोराम्नपुवंकत्व' साध्य हं जौर “अहोरात्रसवाव्‌" देदुटै1 ` . 
“मव अर्थात्‌ संस(रकारु उपाधिदहे ! उवाधिके कश्चषणका समन्वय इं प्रकार होता ` 
ह} "यत्र यत्र अहोरात्रपवकत्वं तत्र तत्र सकशाङव्वं' । जो जो अहरा, अद्ोरात्र पवक 


होताः ह वह संसार कारीन अहोरात्र होता हे । यह साध्य-व्यापकस्व इुआा। 
ओर "यत्र यत्र अहोरात्रस्वं तत्र तत्र मवकारूपुककस्वं ईति न' जो जो अहोरात्र होता 
ह बहुं बह मवकारु-पुवंक होता हं यह वात नदीं 1 क्योकि खटिका प्रथम अदोरत्र 


 -मवंकारु-पवेकं कीं अपितु प्रख्यकाङ-पवंक हं । यह्‌ (साधनान्वापकत्व' - इभो | 
 - इख प्रकार "सोपाधिकः होनेसे यह्‌ हेतु. “न्याप्यव्करछलिद्ध' हेत्वामासं ह 1 अत एव 
खाध्यका साधक नद्ीहो सकडादहं ! इस असिध्रायको मन्म रखकर कारिकाकारने 


पिका पाद्‌ किला हे । जिसका भथं यष हभ कि जैसे वष्छदिनका भग्यकहितं वर्षादिन 
पवंकत्व सिद्ध करमेभै रालि-विरशेषावच्छिच्न-रविकरूपुवेकत्व उपाधि. इसी प्रकार 
अहोराच्रके अन्यचहित अहोरात्रपवंकत्व सिद्ध करने मवकारूपृवंकत्व उपाधि) 
अतः देत्वामासर होनेदे “अशोरात्रत्वव्‌' से प्रख्यके अमावकी क्षिदधि नहीं हो सकती 
हे 1 पवंपक्षी दूसरी युक्ति कारोपाधिद्वस्य मोगस्याप्यत्वात्‌'क! शसमाघान मौ इसीके 
अन्तर्गत हो जावर हं! यही उसमे मौ वेकारूके उपाधि -हौनेसे व्याप्यत्वासिदधि 

आ जातीदहं। इख श्रकारं पवेपक्चक्ते प्रथम द्वितीय साधकाः निराकरण कारिकाके 
प्रथम द्ेतु दारां च्छया गयादहै। 


३. प्रल्छयके वको तीसरा वाधक यह्‌ दिया था कि युगवत्‌ समस्त प्राणिर्योकि 











नयषयमत 


दः 


` रजरविकालपूर्वकत्वमुपांधिं 





१. यथा वर्षादिनस्याव्यवहितवर्षादिनपूर्वकत्वे साध्ये राशिविशोषावच्छि- 
याहोरात्रस्यान्यवहिताहोरावपूवंकत्वेऽव्यवर्हितंसंसार- 
पूर्वंकत्वमुपाधिः । भावोपाचिः. ` संसारावच्छेदककारोपाधिः स एवोपाधि- 
रित्यर्थः । 

२. सुषुप्तिकाले कतिपयव्यक्तिनिष्ठभोगजनकादुष्टनि रोधवत्‌  कारुविशेषातु 
समस्तात्मना समस्तादृछटनिरौधः 1. तदिदमुक्तं 'वृत्तिरोधेः सुुप्षिवत्‌" इतिः 





अदुष्टको इचिरेध कैसे. दोगाः. उसका ` समोधान कारिकाॐ दुसरे चरण: :“ठृत्तिरोधः | 
खुषुक्िवत्‌" मे किया यग 











( ७) प्रख्य मानने चौभा बाधक अह दिखा गया कि ब्राह्मणका पत्र हौ 
बराह्मण होता हे । यदिः प्रख्यः मानं कगे. ती उसके वाद्‌ जो खि होगी उख्के.आादिर 
बराह्मण पुत्र न होनेसे कोद व्रादण ` नहीं कहा सकेगा । इसंकः रत्र अरन्थकार यह 
देने हँ कि जैसे विच्छा पुत्रम चिच्छंःहोतप ह ओर ष्टौ मोबरके भिश्रणसे मी 
विच्छ उत्पन्न होता दं 1 इसी; पकारः खष्टिक्वारुमे वाद्यशक्र पुत्र बराह्मण कहकावा है ` 
परन्तु खष्टिके श्रारम्मरमे केवर अदुष्टसे ब्राह्धण आदि व्यवह होता 








( ५ ) तथा & बाघकोंका उत्तरं कारिङांके' चतु चरणे एक साथ दिवा ग्रा ह । 
जिसका अभिप्राय यह हं छि जैसे मायवौ वाजीश्रर करषुतखिर्योके द्राध सारे रोक 
व्यवहारका प्रद्चंनकर दिखा देता हं इसी प्रकार रष्िके अआरम्भर्मे परमात्मा नाना 

देका निर्माणकरं समस्त. व्यवहारी दिष्वादेदेलषङ। इखलिष्‌ प्रख्यकां खण्डन 
करनेके किष दि गण्‌ हेतु निरथंक'ह 1 | 


इस श्रव्छर कारिकाकारने `एकष्ी कारिकां छट बाघ्क हेतुञओंका खण्डनकर 
दिवा हं 1 उसखीच्छै उ्वाश्या- करते इष्ट इत्तिकष्र किते दै 





(२) जैसे वर्ष्दिनके लग्यवहित्‌ वर्षादिन पूर्वेकत्व सिद्ध करनेमें राचिविकलेषावच्छिन्न- 
रविकाष्यपर्वकत्व उफाचि है । :इसी प्रकार कहोरात्रके अंन्यवहित अहोरात्रप॒र्वंकत्व सिदध 
कश्नेमे ` अन्यवहितसंसारपवंकत्व. .[ उपचि | है । भवौपाचि अर्थात्‌ संसारावच्छेद्क 
कालोचाधि । वही उपाचि हँ यह्‌ अर्थं हुजा \ [ इय प्रल्य-बाघक १-२ दोनों हेतुभोका 
निराकरण किया गयाहै |! । ~ 


(र) सुषु्ि कालमे | एक समयं हजार दौ हजार | कत्तिपय व्यक्तियोमें रहनेवाश्चे 


` भोगजनक अदृष्टे वृत्तिनिरोधके ससान | सुपुतिकालमें किसी प्रकारका सुंख-दुःखका 


अनुभव न होनेसे उस समय दृष्टका वृत्तिनिरोघ मानना अआवक्ष्यक है । शौर रात्रिके 
परिमित समयमे एक साथ सैकड़ों हजारो प्राणियोको सूषुक्षिको अवस्था प्रास्त होती ह। 
उस कामें जैसे कतिपय व्यक्तियोके अदृष्टका वृत्तिरोध होता है उसी प्रकार | कार्विदेष 





९६ 






३. उद्भित्‌. शाकविशेषः `. तस्यं ` यथ 
उद्धवः, यथा वा वृिचिकथ्य-गोमयाद्‌ वुरिचिंकाच्च उद्धवः, तथा कालविशेषेऽद्ष्ट- 
विनलेषात्‌ केवलात्‌, इदानीं : च ब्राह्यणा 
काय॑तावच्छेदकत्वान्न व्यभिचारः॥ _ .. 









४. यथा मायावी सूत्रसज्चाराधिष्ठितं दास्पूत्रकं कृत्वा दास्पूत्रक ! घटमानय 
इत्यादि नियोज्य, कटानयनं सम्पाद्य, बालकस्य व्युत्पत्तौ प्रयोजक्स्तयेर्वरोऽपि 
प्रयोज्यप्रयाजकभावापन्नं ` शरीरदयं ` परिगृह्य, व्यवहारं कृत्वा तदानीन्तनानां 
राक्ि ग्राहयति । एवं घटांदिसम्प्रदायमपि स्वयं कृत्वा शिक्षयति । तदिदमुक्तं 
मायावत्‌ ससयादय' इक्ति+ समयः शक्तिग्रहः ॥ २॥ 





` ब्राह्यणोत्पत्तिः । वेजात्यस्य च^ 











(३) उद्भित्‌ शाक दिज्ेषं |. का नामं हैः ],. उसकी जैसे चावरुके कणक्ते ओर शाक- 
विदेष [ अपने | के बीज. | दोनों | सै उत्पत्ति होती है; - अथवा जैसे विच्छकी गोबरसे 
ओर विच्छसे [ दोनोसे ] उत्पत्तिं द्योत है, इसी प्रकार कार विशेष [ सर्गादिकाक | में 
केवर अदृष्टते, ओर इस समय ब्राह्मणसे . ब्राह्एणको . उत्पत्ति होती है 1 [ अनेकं कारण 
मानने पीछे प्रथम स्तबक की. छठी: कारिक कहा -तृणारणिमणि स्थलीय व्यतिरेक 
व्यभिचार प्राप्त होता ह । उसक्रे.. परि्ारकेचिए उसी _ कारिकामे कहे हृए्‌ ] वैजात्यके 
कार्यतावच्छेदक्‌ हौनेसे [ व्यतिरेक | व्यभिचार नहीं होता ह, 


(४) जैसे मायावी | बाजीनर्‌ | कटपुतलीको सूत्रस्चारसे अधिष्ठित करके गौर उस 
कटपुतलीको “घट. लामो इष. प्रकारकी. आज्ञा देकर | उसके द्वारा ] घटका आनयन 
करवाकर बालकके ज्ञान | संकेतग्रह जादि] का कारण होता है । इती प्रकार ईर्वर मी 


[ सृष्टिक आरम्भमे | प्रयोज्य प्रयोजकः | मध्यमवृद्ध गौर उत्तमवृद्ध |. स्वरूप दो शरोसैं. 
[ इनको निर्माणकाय कहते हँ | को -ग्रहृणकर [ उनसे उत्तमनवृ द्ध ओौर मधघ्यमवृद्धोचित ] 


व्यवहार करके उस समयके खोगोको शक्तिग्रह करा देता हँ । इसी प्रकार घटादि [निर्माण] 
के सम्प्रदायको भी स्वयं करके सिखाता ह ¦ यदी बातत मायावत्‌ समयादयः' में कही है 1 
समय” [ इससे दौ वाघकोका निराकरण किथाद्व | शक्तिग्रह्‌.ह। 

दस प्रकार पतरेयक्षने प्रख्यकी सिद्धिम जितने बाधक हेतु प्रस्तुत किष थे उन 
सबका समाधान इस कारिकामे कारिकः कास्य कर दिच्छहं) इसःकुण ्ररुयक्छो सि्धिमे 
इन्भेस कोड भीः वाधक नहीं रहत ह ॥ २१४. । 


१. अन्य संस्करण में "चः नहीं ह । 












दवितीयः स्तबकः. ९७ 





व निरस्ते सा्कमण्याहु-- 





3 ह्ासदर्शनतो हासः संप्रदायस्य मीयताम्‌ । २11 
सम्प्रदायस्य वेदादिसम्प्रदायस्य हासोऽनुमीयताम्‌ 1 कतः ?  अन्मादे ह्वासि- 





दशनात्‌ ।: प्रयोगव, वेदादिसम्प्रदायोऽयमत्यन्तसुच्छि्ते हसमानत्वात्‌ प्रदीप- 
~. यत्‌ । स्वरूपाश्द्धयुद्धा रायाह जन्मेति .। पूर्वं मानस्य: प्रजाः । . ततः पूत्रमाक्रा्जि 
 -परयुक्तमेथुनजा 


सम्प्रति सम्भोगकामिप्रवुत्यार्वाजित जन्मान्‌ ` इति . जन्म हवासः 1 

















जन्म; संस्कार, विद्या शादि, - शक्ति, स्वाल्याय, कर्मके, दास -देखनेसे इस वेदादि 
सम्प्रदाघ्रके. [ भल्यन्त | हासका अनुमान करना चाहिए 1 । 


` “सम्प्रदाय' धर्थात्‌ वेदादि सम्प्रदाये [ संप्रदीयते गुरुणा शिंण्पायेति सम्प्रदायो वेदः | 
कं -हासका अनुमान करना चाहिए । क्यों? जन्मादिके हास देखनेसे । [ अनुमाण 


: बाक्यका | प्रयोग [ इस प्रकार बनेगा |-- "यहु" वेदादि सम्प्रदाय - अत्यन्त नष्ट होगा 


[ प्रतिदिन ] छासको प्राप्त होनेै, प्रदीपके समानं 1 [ जैसे प्रतिप क्रीणः होनेवाणा 


` `प्रदीष्‌ एक समय. त्यन्त निर्वागको प्राप्तहो जातादहैद्रसी प्रकार प्रतिदिन छासको 
 .\. श्राति. होेवाला वेदादि सम्प्रदाय एक्‌ दिन सर्वथा विनष्ट हो जा्यगाः। ` यह .अनुमानका 
|  .. स्वरूप हणा | 1 स्वरूपासिदि [ यो हुः नाच्रये नावगम्यते स स्वरूप्रासिदः । नो देष 
आलय, पञमे, न हो उसको स्वक्पासिद्ध' हेत्वाभास कहते दै । प्रकृतरमे वेदादि सम्धदाव 

`, पलल है, हकषमानत्व' हेतु है 1 वह हेतु ^स्वरूपसिद्ध' वहीं है लयपिदु -केदादि सम्प्रदाय रूप 
 पक्षमे समानस देसु विद्यमान दै इस बात्तको बोघन करनेकेलिए . जन्म संस्कार 


आयिमें हासं दिखलाया है] के उद्धारकेलिए "जन्म" इत्यादि कहा है । (१) पहिले [सृष्टिक 

प्रारम्भमें ] मानसी प्रजा [ उत्पन्न हुई |, उसके बाद पूत्रकापनप्ति किए गए मैथुनसे 

उत्पन्न हई, ओर आजङ्रल सम्भोगकामियो द्वारां किए गणु मैथुनसे जन्पपभ करती है, 

यह्‌ ` जन्मका हास हआ (२) पिरे [ गर्भाधानके भी पूर्वं | चरू | भक्ष्य यज्ञशेष चिेष | 

शादिमें संस्कार होता था, फिर गभं [ गर्भाघानकाल. | मे, उसके वद जन्सके अनन्तर 

[ जातेष्टि आदि ] ओर श्राजकङ जंसे-तेसे | संस्कार होताहं ] यहु संस्कार का हास 
त्या चूु° 


`: : भ्रख्यसिद्धिः । 





९८ ` स्यायकुसुमाञ्जकि 


. संस्कार ह्लासः । पूवं सहखशाखंस्य चतुर्वेदस्याध्ययनं, तत एकस्याः शाखाया 
इत्यादि क्रमेण विदयाह्वासः । विद्यादेरित्यादिनां ..वत्तिधर्मादिसंग्रहः । पूवेमुज्छ- 


` .. शिक्ावृत्तयः, . ततोऽ्यांचितवृत्तयः, ततः कृष्यादिवृत्तयः, ततः सेवावृत्तय ` इति- 


` ` वृत्ति्ासः । पूर्वं ` .तपो-ज्ञान-यज्ञ-दानात्मकचंतुष्पाद्‌ ` धमः, ततसख्ेतादौ 
. ` एकेकट्वासः, कलौ तु ` विपंष्टुलस्वलदानैकपादिति . घमं हासः । पूर्वं यज्ञरोषभुज- 
-स्ततोऽति्षिरोषभुजस्ततः . स्वाथंसाधित . भुजस्ततो . ` भृत्थादिसहभुज इत्यपि 
` घमंलासः। स्वाच्यायस्याघ्ययनस्य,  कमेणो: . यागादेः, - शक्तेः . सामथ्यंस्य 
हासात्‌ । अध्ययनंशक्तेः. कारणस्य ` छ्ासात्‌ : विद्याज्ञक्तेः कायस्य हास 
इति पृथक्‌ निर्देशः । एवञ्च ब्रह्याण्डनाशे - तदन्त्गंतप्राणिनां नाश इति 










मक्षयपेयायद्रेतरागजोविककूतर्काभ्यासव्यग्रताभिषन्धि-पालण्डसंसरगप्रतार- 





णादिनिबन्धनान्या या प्रवृत्तिर्यागादौ तद्वान्‌ . महाजनस्तत्परिग्रहाद्‌ः वेदस्य | 
` प्रामाण्यमिति ॥३.॥ ` वि 


„` : ,  कारङ्कारमजोकिकान्दतमयं मायावश्चात्‌ संहरन्‌, 








इभां । (३; पहिले सहस्र लाखावाङे चारो वेदोकां अघ्ययन [हतां था] उसके. बाद एक- 
एक ज्ञाखाका, इत्यादि क्रमसे विद्याका हास हुभा । "विद्यादे आदि" पदे - "वृत्ति 

घर्म" भादिका संग्रह है । (४) पिरे उज्छ्वृत्ति ओर शिलावृत्ति ; [ खेतोंके कट. जानेपर 
` उनमें भिरी बाचियों मादिको बीनकर जीविका करनेवाखे 'शिखावृत्ति" भौर कर्णोका वीनने- 
वाके “उज्खछ्वुत्ति' कणाद आदि हुए ह | । उस्कं बाद अयाचितवृत्ति [भिक्षा न करनेवाले] 

उसके बाद कृषि आदि द्वारा वृत्ति करने वाके, उसके बाद सेवा [ नौकरी ] द्वारा वृत्ति 
उपार्जन, इस प्रकार वृत्तिका छख हमा । (५) पिके [ सत्ययुगे ] १ तप २ ज्ञान, 
, ३ यज्ञ बौर ४ दान रूप चार षादोसे युक्त घमं था, उसके बाद बेतादिमे एक-एक पादका 
। हास हुमा, अव कलियुगे अतिनीणं [ विसंष्डुल. गौरं ] ल्डखड़ाते हए दान रूप एक 
पादपर आधित है, यह घर्मका हस हुआ । (६) पहिले यज्ञरोषका भक्षण करनेवाछे 
[ लोग थे ], फिर [ अतिधि्योको खिछाकर उनसे शेष बचे अन्नका भक्षण करनेवाले ], 
अतिथिरोषभोजी,. उसके बाद अपनेकिए स्वयं पकाए. मन्नको ` खानेवङे, भौर उसके 
बाद भृत्यादिके साथ खनेवे [ रोग हो गए ]. यह घमंका हास हुंभा । (७) स्वाघ्याय 
अर्यात्‌ अध्ययनका, कमं अर्थात्‌ यागादिका, शक्ति अर्थात्‌ सामर््यके हासे अध्ययन-- 
शक्तिरूपः कारणके हाससे विद्याशक्ति रूप कार्यका छास [ होता है ] इसलिए [ इन 


दो्नोंका] मलग-अरग ' निदस किया हैं । इस प्रकार ब्रह्याण्डका नाश होनेपर्‌ उसके अन्तर्गत 


प्रणियोका भी नाश. हो जायगा इसलिए प्रख्यकी सिद्धि होती. ह । 

सक्षय [ अभक्ष्य ] पेय [ अपेय [काजो अभेद [ विचार न करना ] तन्मृरुक जो 
राम, जीविका कुतकंके अम्यासमें ग्यग्रता, अमिसन्धि अर्थात्‌ दुसरेके अनिष्टकी इच्छा, 
` पाखंडियों [ वेदमार्गं विरोधियों ] के साथ संसं, गौर दसरेको चौखादेने आदि कारणोसे 








द्वितीयः स्तबकः 









द ति श्रौहरिदासभद्राचायंविरचिते न्यायकुसुमाञ्चलिकारिका- , 
व्याख्याने द्वितीयस्तजकव्याख्यानं समाप्तम्‌ । । 


- नकद ` 













हारमपोन््रजालमिव यः कुतन्‌ जगत्‌ क्रीडति 1 
॥ ` निरवभ्रहस्फुरदमिध्यानानुभावं भवं, ` | 
विदवासेकभवं शिवं प्रति नमन्‌ भयासमन्तेष्वपि ॥ ४ 






इति श्रीमदुदयनाचा्यंविरचितायां न्यायकरुसुमाञज्ञल्िकारिकायां 
“.. द्वितीयः स्तबक्रः समाप्तः । 


9 - 0 0 ^= कः 





भिन्न कारणोसे यागादि जो प्रवृत्ति, उस प्वृत्िसे युक्त पुरुष महाजन" है 1: उनके | 
परिग्रहसे ही वेदोका प्रामाण्य [ गृहीत होता ] ह ।॥ ३ ॥ ५ 


इति श्रीहंरिदास भदटूाचार्यं विरचित न्यायकुसुमाञ्ञकि कारिकाके व्याख्याने ` ५ । 
~ द्वितीय स्तबकं समास हुषा । ष 
ध | ऋ 9 दः 


स्तबककं अ्थ्का सग्रहं क रनेवारा लोक कहते ह-- क ध 
[. परमात्मा | अपनी मायासे जरौकिकं ओर अद्‌मुत पदा्थेसि युक्त इस जगत्‌को 


इन्द्रजारुकं समान बार-बार बनाकर .बिमाडइता भौर बिमाड़-विगाड़कर बनाता हुमा 

खेरुता है । - जिसके अभिध्यान [ ईक्षणं | का प्रभाव अबाध रूपे भकट हो रहा है, उन ` 

शरद्धा गौर विष्वासके भाजन, कल्याणकारी ओर जगतूके उत्पादक [ भवम्‌ ] परमात्म | 
` रेवको अपने जी त्रनकी अन्तिम बेला भी नमस्कार करता हुजा रहं ॥ ४ ॥ 


इति श्रीउदयनाचायंविरचित न्यायकरुसुमाज्ञकि कारिकामें 
द्वितीय स्तबक समास हुआ 1 


~] ७ © 2-~-“ 








ततीयः स्तबक 


तदभावावेदक-प्रमाणसद्धवादिति तृतीयविप्रतिपत्तिः । ` 








अथ तृतीय स्तबक 


तदभावादेकश्रमाणसद्(वात्‌' यहं तृतीय विप्रतिपत्ति है! { जो मुख्यतः बौद्ध.मत के ष | 


अभभिग्रायसे उपस्थित की गई है ] 1 


 देक्वरक्छा अमाव सिद्ध होता है । इसमे भव्यश्च, भनुमान, उपमान, . शब्द्‌, अर्थापत्ति 


सीरं अञुषकन्धि. दन जडो प्रमाणसे ईंडवरका अमाव सिद्ध करनेक्छा .भ्रयत्म किया गजा 
1 ओर आचा्यंने उन सवका खण्टम- कर यह सिद्ध कियाद कि इ्र्मेसे को 
प्रमाण ईश्वरका अमाव सिद्धः नहीं करता है । न्याय मते त्यक्ष, अङ्खुमान, डपनान 
खरौर छन्दये चारही प्रमाणरह \ इन खारोतिसे किलीसे ईस्वरका अमाव सिद्धं नरी 
हो सकला हे । वेदान्ती आदिः इनके अतिरिक्त अर्थापत्ति" ओर 'जनुपकन्जि' दो प्रमाण 
ओर .मानते है 1 उनके द्वारा मौ दङ्वरका जस्मद्साघन करनेका प्रयत्न पू्वंपश्चं 
किया गया है जओौर सिद्धान्त-पक्षने उसका दुष्टरा परिष्ार क्िियाद्ै)! एकतो यह कि 
उनसे इद्वरका अमाव कद्ध नहीं होता है ओर दूसरे गरष कि वस्तुतः वे. अङग प्रमाऽ 
ही मर्ह! इस भरकर इन छो प्रमार्णोको विवेचना इस स्तबकमे को गदं डे | 


इममे दश्वरकी अमांवसिद्धिके किष सवसे पहिडके “अङ्खपकन्जि' भमान उपस्थित होता 
ड । क्योकि हेरवर दिखा नहीं देता है इसचिणु सक्षी स्ता नर्हौहेगष्ट बङा ` 


सीधा-छा परिणाम है जो ईश्वरको अदुपरुन्जिसे निकारा आ सङ्ता.है। इसङिष् 


भञ्ुपरून्जि भमान देश्वरके भजागका साथक है यह सबसे पुष्िका पूर्वपक्ष डे! येवे. 
आलुपङर्चि प्रमाणक स्भान सबसे अन्तम हे जौर वर्जी इसी विवेचना करगे 
परन्द, ससे अधिक स्पष्ट होनेके कारश्च सवसे पदिक मी उसीको प्रस्तुत कियाहै। 


यँ इखके खण्डनका सार यह हे कि “अनुपकन्धि' अमावलाधिका महीं है अपितु 
“योम्याजुषकन्छि' अर्थात्‌. -पत्यक्ष योग्य ॒पदाथेको अनुपरन्धि' अमावसाधिका है । 
यदि केवर “अनुपरूब्धि"की अमावसाधिका मान स्या जाय तव ते नौद्धोके 


अमिमत घर्म-अधर्म जादि पदार्थोका मी दिखा न देने के कारण अनुपरून्धिसे माच. 


सिद्ध टो. जायगा । परन्तु बौद्ध चघमे-अघमं भादिषो अनते इसकिषु केवर 
“भनुपङम्धि'को अमावसाधिका नही मनि जा सकता है अपितु ` योग्याञुपरून्ि' 
ही अमावसाचिकाः है । सौर परमास्माके- भ्रस्यक्षके अयोग्य होने उसकी अजुप- 








न बाधिका । मन्यथा धर्माधिर्मादिविलयापत्तेः। ङ्कः 






भूते घटाभाववदीरवरस्याप्यनुपलन्धेः अ 
ग्यतया योग्यानुपरुन्धेरभावात्‌ नाभावग्रहो भ तदा 
माभाठः सिद्धयेत्‌ । इत्यत्र-- . . 

५ [-योम्यादृष्टिः कुतोऽयोग्ये प्रतिबन्धिः 


कुतस्तंराम्‌ \ “ 
^ कवायोग्यं बाध्यते शङ्गः 


शयप्न्‌ ।) १।१ 






योग्ये परमात्मनि योग्यानुपकल्धिः कतः! सैवं बाधिका, या चास्तिसौ 


न्तु योग्यमेव तथा च कुत 











न्धो “योग्याच्ुपरून्धि' स्वरूप न . नेसे . जमाक्सािनग. नहीं साना जा उका 
हे । उक पंचितिर्योका भं इस प्रकार हे--. 


उस [ ईश्वर ] के. अभावसाधक-. प्रसाणोके , विद्यमानः. होचेे [ ईर्वरका अभावे 
चि होता हं ] यह्‌ तीसरी विप्रतिपत्ति [ बौद्धमतके बभिप्रायसे ] है ¦ मतले दयाभाव 
[ जैसे अनुपरुन्विते सिद्ध होता है उस्र | के मान ईद्वरकी अनुपलब्धि [ उसका ¡भीं 
भाव ग्रहण होनेसे [ ईदहवर नहीं है-]}! यदि. यहः करः च्छि -परमात्माके { प्रत्यशके ] 
अमोरय होबेश्चै “योग्यानुपरुन्धि'के धनावके. कारण [ उस: ईस्वरके | अभावकां धरण 
बही होता हं तो, | प्रस्यश्चके ] अयोग्य दाशब्बङ्का भीः भाव सिद्ध नही होगा । इस 
[ बूवंपश्च ] पर कहते है-- ६ । 

[ प्रत्यक्षके ] अयोग्य [ परमात्मा ] मे. योग्थानुपरुबिवि [ कप अभावसाक 
पमा | कहां [ घटता ] है ? [ जिसके श्वरका षभाब चिदहो ! घौर नो अनुपकूग्धि" 
पायी जाती है वह्‌ केवह ्षनुपरन्धि रूपे अभावसाचिकां नीं है न्यथा कौद्धाभिषत 






“अ काञ्च, धर्माधिमं आदि अप्रत्यक्ष पदार्थोकाःभो खोप. हो जायगा 1. अतः श्वनुपरन्ि 


मान्रदे ईरवरका अंभाव सिद्ध नहीं होतां.है।! ओर अपने ओोयह काह कि 
मोग्यानुपरुन्किको अभावसाथिका भाननेपरं प्रत्य्षके अयोग्य होवेदधे रणम क्का अभाव 
भनुपरन्विसे सिद्ध नहीं होगा. 1 पका. यहु ] प्रतिबन्धि भी करां षनता' है? 
[ क्योकि प्रत्यक्षके ] अयोग्य [ शलश] श्ङ्खकां बाघे [ हम] कहा करते है [ष्टबतो 
"द्मे शशीयत्व, शशसम्बन्वक्रा . निषेव करते ह, शश्वद नामकं पदार्थका निषे नदीं 
करे है । म्यं प्रत्यक्षकेःयोग्य ही ह । इस प्रकार कारिकाके तीन चरणो वनुपरूडि् 


द्वारा बभावसिदधिक्ता खण्डन किया गया ह । चतुर्थं. पादमें अनुमानकौो अर्चा है शतः 
इन तीन पादोसे सम्बद्ध वृत्ति मायके -जनुवादके बाद उसकी व्याख्या करेगे ] ! 


अयोग्य [ प्रत्यक्षकरे अयोग्यः ] परमास्मामें  योरयानुपरुल्धि कर्हा है, वंह बाधिका 
है । भौरज) [ केवकं अतुयकम्ि मत्र पायो जतो] है, वह्‌ अनदक्जिषहा नहह) 
अन्प्रथा |: यदि बनुपरल्धितनात्ररो अमावस मान क्षि जातो शैङसिषर 1 





१०२ ` .न्यायकुसुमाज्जलिः = 

प्रतिबन्धिः । अयोग्यन्तु शशश्चद्धं न बाघ्यते किन्तु साधकाभाव एव तत्र । प्रकृते 
च पञ्चमस्तबके साधकस्य वक्तव्यत्वात्‌ । ‹ 
माकाश, चर्म, अधर्म आदिक विलोषहो जायगा 1 [ -आकाशादि अप्रत्यक्ष अर्थोका भी 
अभाव मानदा होगा जो ` बौद्धो अभिमतं नहीं है । योग्थानुपरुन्धिको अभावसाघक 
मानने शण्ड ङ्गका भीं ` जमाव सिद्धः नहीं होगा यह्‌ जो श्रतिबन्वि" दिया गया है 
उस्रा. -उत्तर करते हँ कि--हेम प्रतयक्षके अयोग्य शशधर ङ्ग नामकं किसी पदार्थका 
निषेधं नहीं करते हैँ भपितु -शयरूपं आधारम प्रत्यक योग्य शङ्खके संयोग सम्बन्धका 
निक्ष -कस्ते द ] श्बृङ्ग तो [ प्रत्यक्ष के | योग्य ही है इसलिए प्रतिवन्वि कैसे [ बनेगा, 





अर्थात्‌ प्रतिवन्वि नहीं बन सकता है 1] ॥ अयो ्ङ्गका [ हम ] निषेव नहीं करते दँ ।. 
[ तब उसकी सत्ता सिद्धं हो: जायगी यह ' शद्धा नहीं करनी चाहिए, वयोकि ] उस ` 


[ शशण्छ्ग ] के विषयमे साघकः[ प्रमाणो ] का अभाव ही [ उसकी सत्ताका बाधक [| 
है । [ इसी प्रकार ईश्वरके विषयमे भी कह जा सकता है कि अनुपकुब्धिसे ईरवरकां 


बाधन मानोतो भौः शशब्ृङ्खके समान साधक श्रमाणोंका अभाव ही ईरवरकी सत्तामे 


बाधकं होगा । यह शङ्ख! मौ नहं करना चाहिए 1 क्योकि ] प्रकृत. [ ईरवरके विषय ] में 
पञ्चम स्तवकमं साधक [ प्रमाणो ].को कहा; जायगा । - ^ 


इस प्रकार “अनुषरुब्धि" ईदवरके अमाककी साधिका नहीं हो सकती है यहं चात 
कारिकाके तीन चरणोमिं सिद्धं कौ गयी है । इसपर पूवपश्चकी ओरसे ईख्दरकी अमाव 
सिद्धिके किषु अनुमान स्तुतः किया जाता ह । अनुपरुभ्धिकौ विवेचना करनेवारी 
इस कारिकर्मे एक दमं अनुंमानकौ मी सम्मिकित कर दिया है वह्‌ केवर इस दुष्टिसे 
कि, परमास्माक भरसयक्षायोग्य. होनेसे उसके. णक्षितिकवृकल्व, आदि धमं भी. पत्यकषके 
्रयोग्य दै । अत एव उन “क्षितिकतुंकस्व' आदिंके जमावको देखकर उनॐ आधारपर 
जो अनुमान रिया जायगा वहो. ठीक. नहों दोगा । ` इस भरकर उस्र अनुमानका 
अनुपरडिषिसे सम्बन्ध होनेके कारण हो : उसको यहाँ जोड़ दिया दहै। वैसे अनुमान 
ग्रमणकी विवेचना आने अङग कोदहै। यहाँंजो अनुमानं प्रस्तुत क्या जा रहा हे 
उसका. आाधार यह है कि “शरीरसस्बन्धः. ओर “धरयोजन"ये दो कर्तृत्वे व्यापक 
धमं हें “यत्र यत्र कठृस्वं.तत्र. तत्र. शरीरघन्बन्धः, श्रयोजनच्' । जो कर्ता होता है 
वह शरीरयुक्त सचञ्य होता है ओरं उस कार्यके करनेमे उसका कोड भरयोजन अवश्य 
होता हं । परन्तु ईख्वर न शरीर है ओर न खषठिके निर्माणे उसका काद स्वाथं अथवा 
क र्ण्यरूप प्रयोजन हौ है । यदि उसका कोद स्वाथं हतो वह वूणकाभ नदीं रहेगा । 


जौर अन्य आस्माओकि उद्धारी कारण्यं मावना इसकिष्‌ नहीं बनती है कि दुन्ली 


मागौका दे ्नेके ब्राद्‌ दी कषणा हो सकती है उके पूं नहो । दुःख संसारके 


हौ दो सकता है अजत एव करुणा मो संसारके ही हो सश्ती हे, र्टिकी उत्पत्तिके ` 
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तृतीयः स्तबकः. ॑ 1 1 १०३ 


` नलु कतुंतवव्यापकशरीर्रयोजनाभिसन्धानयोरमावाव्‌. . ईउवरस्याभावोधनुः 
मेयः इत्यत्राह ““क्वानुमोनमनाश्रयम्‌" इति । ईरवरस्याश्रयस्य -पक्षस्यासिद्धेः 


सिद्धौ च धममिग्राहकमानेनं अनुमानबाध एव ॥ १॥ (| 





` ओरं थदि “ञश्रयासिद्धि"को वचानेकेलिए्‌ ईङइवरकी सत्ता . 


पूवं नहीं । इसलिए सृष्टे निर्माणे उखका कोद प्रयोजन भी नहीं है: ओर शरीर- 
` सम्बन्ध मौ नहीं । अतः दशवर सिक्ता नहीं हो सकता दै. । . यह पूरव॑पक है । उसके 


सनुसार अनुमान वाक्य इस ध्रकार बनेगा, “ईश्वरः नं . श्षित्यादिकर्ता शरीरसम्बन्धा 


भावात्‌ अ्रयोजनाभावाच्च ।' इस अनुमानमे दैङवर पक्ष या आश्रय दै । जंब वही सिदध 


नहीं हे वो यह देत 'माभ्रयासिद्ध' हेत्वामास होनेसे साध्यको छिद्ध नहीं कर संकला ह | 
मोन छ लो नि भमाणसे 
उसको सत्ता मानेंगे उसो धर्मिभराहक भरमाणसे उसका ..“श्चिव्यादिकृस्वः मी सिदध हो 
जःयगा । उस दामे यह हेतु “वाधितविषय हेत्वामास दो जायगा, ।. इसङिष् दोनो 
भकारसे हेस्वाभास होनेसे “शरोरसम्बन्धा मावत्‌” हेतु दैस्वरके. अभावक। “ साधक नहीं 
हो सकता है । यहो वात कारिकाके अन्तिम शेष चरण कही है । उस ` दृचिमागका 





अनुवाद इस भकार है-- | 

` अच्छातो कर्तृत्व व्यापक शरीर [ सम्बन्ध ] ओौर प्रयोजनका अभावं होनेसे ईदवर 
[ अर्थात्‌ क्ित्यादिकर्ता ईर्वर ] का अभाव अनुमानसे सिद्ध होताः है । इस | पूर्वंपक्षके 
खण्डन ] केलिए कहते है--क्वानुमानमनाश्यम्‌' ? बिना अशश्रय [ अर्यात्‌ पक्ष | के 
अनुमान करा होता है ? ईर्वर [ रूप ] आश्रय अर्यात्‌ पक्के सिद्ध न होनेसे [ अनुमान 
नहीं हो सकता ह ] । भौर [यदि ईदवरकी सिद्धि मने तो ] सिद्धि होने [ मानने पर 
घमिग्राहक [ उस ईख्वरसाधक ] प्रमाणसे हीं [ ईखवरके ` क्षत्यादिकतृत्वाभावसाघक 
इस ] अनुमानका बाच भी हो जायगा । [ अतः इस अनुमानसे. भौ ईखवरका अभाव 
सिद्ध नहीं होता हं । ]।॥ १.॥ 4 


इसपर पृ्यक्षो फिर पृवपक्ष करता है कि ऊंछ लोग . मिथ्याक्ञानवश दस््रको 
मानते हैँ । उनका यह मिथ्याज्ञान, म या “जसस्छ्याति" कहराता है । इस 


-*असत्ख्याति"से इैइवरवादी जिस परमात्मारो मानते है, उसको पक्ष बनाकर “ईङ्वरः 


न क्षिल्यादिकर्ता शरीरसम्बन्धामावात्‌ भ्रयोजनामावाच्च' यह. अनुमान, अथा: 
“ईस्वरो नास्ति श्वरीरसम्बन्ध्ामावात्‌ प्रयोजनासावाच्च' यह अजुमान स्था जा सकता . 
है । इस शङ्कार. उत्तर करनेकेकिए अगली कारिका छिखी गयी है । उत्तरपक्ष, 
साव यह है कि *क्षिस्थादिकतृस्वामाववानीडवरः' इस पहिरे अनुमाने ईंडवरमे 
कठृस्वका असाच सिद्धं छया जा रहा है । उसमे ईङ्वर विशोष्य है ओर श्षिस्यादि- 
करोस्वामाव उसका विक्चेषण है । दूसरे अनुमान "दइवरो नास्ति" मे देश्वृरका जमाव 
सिद्ध किया जारहा है । "यस्यामावः स तस्य प्रतियोग" । जिसका. जमाल होता 








न्यायकुसुमाञ्जकि 





तस्यववा अभाव, साध्य साध्यः । 






` व्यावत्यभिदवनत्तेव भाविक हि व्र्ेष्यता! .. `. 


र 


` ... अनावनिरात्मत्वं वस्तुनः ` प्रतियोगिता ।\ २ ॥. | 














` ` . सकते ह । यद सिद्धान्तपक्षका अमि्राय हे । उक्त पक्तियोका. मयं. इस प्रकार ३- - 


च्छा तो “गसत्र्नाति' से प्रास्त [ सिद्ध, जो ] ईष्वर [ है] उसमें [ श्ित्यादिके ] 


` कतुत्वका.जभाव [ ईश्वरः न क्षित्यादिकर्ता मथवा क्षित्यादिकर्तृत्वाभांववान्‌. ईङवरः | 
` धंयवा उस [ ईश्वर ] का ही अभाव [ ईरवरो नास्ति श्षरीरसम्बन्धाभावात्‌ः प्रयोजना- 
, `: भावाच्च | ख्यं) [ यदि एसा मान छतो. अनुमानं -बन जायगा ] ।. इ पूर्वपक्षे 
~. होनेपर कहते है-- ` । 4 
[ ईश्वरम जो कतृत्कमाव साध्य है उस ] प्रतिषध्य कर्तृत्वके. अभावकी आश्रयतां 
[ रूप |] विशेष्यता [ जो ईदवरमें भाती ] है, वह भाविको धर्थातुः भावभृत्त पदार्थमे दी 
रह सकती है । भौर [ दूसरे ` अनुमाने ईश्वरम जो भमावप्रतियोगित्व प्रतीत होता 
` . है वह] प्रतियोगिता अभावके अर्थात्‌ बिरोघीभाव रूप [ होनेसे ] वस्तुमे ही रह सक्ती 
है \ [ अतएव असंत्ख्याति' से उपनीत ईरुवर न . विशेष्य! हौ सक्तो है मौर न 
प्रतियोगी ' ! इसङिए्‌ आपके दोनो अनुमान नहीं बन सक्ते ह ]} 
+ ` व्थादर्त्य अर्थात्‌ भरतिषेष्य [ क्षित्यादिकर्तृत्न †. उसके . मूभावकी . आश्चयवा [ रूप 
विचेष्यता ] भाविकी अर्थात्‌ पारमाथिकीदही ह ।- "हि" माने "यतः" क्योंकि “विनलेष्यता 
अर्थात. [ दस ] अमावकी आाश्चयता [ रूप ] है । इसकिए अलीक मिथ्या पदां [ यसत्‌ 
ख्यातिसि सिद्ध ईदचर | कविच्यष्व नहीं हा सकता ह, यह अभधिभ्राय हि । -अमानःवरोधी 
भावस्य प्रतिम्ागित्व | मी ] सवस्तुक्ता नहीं | बनता }। इसलिए [ असरश्यातिसे 





भ्रतयोगी" । इसङिए्‌ इंदवरके अमावसाधक ये दोनो ..जन्चमान महीं बन, 


` . उपनीत ] मिथ्या. [ ईख्वरं 1 के उतिषेधाधिकरणत्वके समान प्रतिषेष्यत्व मी नही बनता ` 





~ ` तृतीयः स्तबकः ` ` १०९ 
ननु अयोग्यस्याप्यनुपलब्ध्या कर्थ नामावम्रह्‌ः । इत्यत बाह- 
दष्टोपलम्भसामग्री शाभ्युङ्खदियोग्यता । . ` 





गी समाव श्वि. नही. 
उपर दिया ` गयाभाः।: 





- करते. है अपितु प्रस्य॑श्च योग्य शङ्गा. ख्चके साथ सम्वन्धका निषेध करते हे. सौरं २ 


ककशञ्ज्ा निवेधःनः करनेसे उसा माच स्द्धि नहीं हयो सक्ताहं। श्योर. उच्रन्ा 
साजक को प्रमाण नदीं है। परन्तु यदि इस समाथानसे पू्वपक्लीको सन्तोष नही 


हे मौर बह यहौ कहता है @ ऋंदयशचङ्गच्छा ही निचे क्यः जाता हे ।. गौरः योग्बा- ` 


डपरकन्धिरो ` सभा वसाधिका साननेसे उसका निवे सस्मव नहीं होगा क्वोकि 
कह प्रस्यञ्च योग्य नहीं हे । इसि केवर मनुपरून्पिको अभावे काःजश्म मानना 
अदिश । इस क्नङ्काका उत्तर इस कारिक दिमा गभा । उदका सावाभ अह्‌ कि 
जदि जाय अकश्ङ्गका हो भमव सिद्ध करना चाहतेडेलो वह॒ आश्र मा परत्य 
के मोग्य दै । ओौर उदो. जज्ुपरुन्धि योग्याङुपरन्जि ही है! तब भक्न बहु पैदा 
होता कि यदि अञ्चङ्ग प्रसयक्ष योग्यै तो उसका प्रत्यक्ष मी होना जाहिषए्‌। 
इसका उन्तर गैयायिक यह्‌ देतारै किहं, जब उससे प्रस्यश्चकी -खामद्री होगी वब 
खुखका प्रत्यञ्च अवद दोगा भौर यदि भरत्यश्च नहीं होला है तव यद खमन्यना 'शहिष्‌ 
कि प्रस्बश्चको खाममो नदीं है । चह जकन भत्यक्षदलो दासम्री दोषयुक् इन््रियाश- 
सखज्निकषं मादि दै । . जैसे पाच्ा रोगे रोगोको "पीतः ऋद्धः" प्रतीति होती हे) 
बहाँ इस प्रतोतिर्भे. पित्तादि दौषयुक्त गेत्र कारण हीते! इनी धकार श्वद्रः्ङ्के . 
प्रत्यश्चमे मौ दुष्ट अर्भात्‌ दोवक्टित प्रव्यश्च,, सामयी होगी ¦ ओर उस सान्रीके 
होनेपर घ्क्षा्ङ्गका.मो स्यश्च दो संक्दषहै। (दृसङ्पि खश्चन्छङ्ग मी भरत्यक्ष योज्य 


- है अतं एव. उसका जमान योभ्यानुपरूच्थिसे सिद्ध हो सकरा है । अतः अयं योग्याज्जु- 


पढल्ि इी अमादसाष्विछि है नजुपकछल्धिमतत्र नदी । इश्ली दिषयको कारिकूष्शर तथा ` 
बृत्तिकारने निम्न प्रकार प्रस्तुत शियः है-- 
अच्छा तो बयोग्यकी गनुपलब्धिसे मी [ उसका | अभाव क्यों नहीं [मानते]? इस 


. प्रदनके उत्तरम कहते हं--- 


दोषघटित प्रव्यक्त सामग्री [ का मस्तित्व द ]. श्षशब्पुङ्धादि [ ॐ प्रस्छश्न होने] 
क्री योगता ह । उक्त [ दोषटितं सामग्री ] के हीनेप॑र [ शशम्दङ्खका |-प्रस्यक्षनदहो 
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श्ण -योग्यता दुष्टा दोषघटितोपलम्भगामग्रौ वाच्या ¦ तस्यां सत्याम्‌ अनुप 
 कब्धिनं किन्तूपरुन्धिरेव स्यात्‌ \ अदृष्टे च सा योग्यता नास्तीति ॥ ३॥ . . 









एेसा नहीं 


[ सामग्री | नहीं है ।. [ यही समन्नना चाहिए ] । 


` योग्यानुपरन्वि ही ` अरभावग्राहिका है अन्यथा अतीन्द्रियमात्रका . लोप हो जायगा 

[ जो धूपो बौद्धको इष्टं नह ह । योग्थानुपलब्िकी घटकीभूत भ्योग्यता' क्या ह यहं `` 
कहते ह ] प्रतियोगो मौर तद्व्याप्य अन्य ` समस्त प्रत्यक्ष . सामग्रीका समवधान ही ` 
"योग्यता" -पदा्थं है, इसं प्रकार शश्रङ्ग | के प्रत्यक्ष | मे दुष्ट अर्थात्‌ . दोषचटित . . 
उपकम्भ-सामग्री [ ही ] योग्यता [ कटी जासक्ती ] है । उष [ दाषघटित खामग्रो ] के ` 


होनेपरं अनुपखच्तर नदी, किन्तु उपरुन्वि ही होगी । मौर दिखाई न देनेपरा मर्थात्‌ यदि 
वह दिखाई नहीं देता ह तो ] वह [सामग्री] नहीं है । [यही मानना होगा] ॥ ३ ॥ 


इंसंपर पूर्वंपक्षी फिर आत्माको पन्च बनाकर “आाटमा न सवंक्ञः आत्मत्वात्‌", जथदा ` 
“जात्मा न क्ित्यादिकर्वा ज।र्मस्वात्‌ अर्नद्‌।दिवत्‌' यह अनुमान करना चाहता है ` ` , 
जोर इंसः प्रकार परमात्माका या सवंज्ञ आत्माका खण्डन करना चाइता है । . इंसकां 
उत्तर करनेके किण अगरी कारिका किखी गई है. । उत्तरका आशय यहद, कि. वहोँ ` 
किस आात्मराको पक्ष बन।या दै ! प्रसिद्ध आत्मा अर्थात्‌ जोवःत्माको अथवा. अप्रसिद्ध. 


आर्मा अर्थात्‌. परमात्माको ? यदि जोव।स्माको पक्ष बनाया है तब तो सिद्धसाधन या 
इष्टसिद्धि" है । कर्योशि हंम मी जोवारमाको सक्त या क्षिव्यादिकर्ता नहीं मानते हे । 


ओर यदि अप्रलिद्ध. आत्मा अर्थात्‌ परमासमाको पक्ष बनायादहैतो उसके सिद्धन ` 


होनेसे “आश्रयासिद्धि" तो पवंवत्‌ है हौ उसके अतिरिक्त “हेत्वसिद्धि" अर्थात्‌. "स्वरूपा 


सिद्धिः मौ होगी । क्योकि पक्चृततिस्वेन हेवुक्छा कान अनुमानङा प्रयोजक होता दहैसो. 


यहो पक्के न होनेसे पक्षघ्ततिस्वविशिष्ट हेवुक्ञानका मौ अभाव होनेसे हेत्वसिद्धि" भी 
होगी । इसलिष इस आत्माको पश्च बनाकर मी. आपके अजभिमतको. सिद्धि नहीं डो 
सकती ह । यह कारिकाकारका अभिप्राय है । उक्त पंक्छियोका जथं दस प्रकार टै-- 


अच्छा तो [ आत्माको पक्ष बनाकर ] “आत्मा किञ्िदनभिज्ञः' मथवा अपने 
{ आत्मा ] मेँ रहनेवाले कतुंत्वकी अनिरूपिका है क्षित्यादि जिसकी [ अर्थात्‌ जो 






` न तस्यां नोपलम्भोऽस्ति नास्ति सानुपलम्भने ॥ ३॥।। . 
 योग्यानुपरुन्धिरेवाभावग्राहिका, अन्यथा = अतीन्द्रियमाव्रच्छेदापत्तेः॥ ` 
योग्यतां च. प्रतियोभि-तद्न्याप्येतर-यावदुपलम्भसामग्रोसमवधानम्‌ ।. एवच्च ` 


` ` नन्वात्मा किञ्िदेनमिज्ञः स्वनिष्ठकतुंत्वानिरूपकक्ितिको वा आत्मत्वादि- 
८ । 4 रिव्यर्थः1४॥ 


[रथाद्‌ भव्य भ्रत्य होगा ] 1 गौर यि प्रसा न होत है तो बह “ सादिका कर्ता नदीं]. इल प्रकारका | 















इष्टसिद्धिः प्रसिदधेऽे . हैत्वसिद्धिरगोचरे \ 
नान्या सामान्यतः सिद्धिर्नातावेपि तथैव सा ५. 
परसिद्धे संसार्यात्मनि पक्षे इष्टसिद्धिः, सिद्धसाघनस्‌ । अगोचरे अज्ञाते ईश्वरे 









हेत्वसिद्धिः, हेतोरज्ञानम्‌ 1 आतमेत्वन सामान्यतः सिद्धः पक्षश्चेत्‌ तत्राप्यस्मदादि- 


स्तदितर आत्मा वा पक्ष इति विकल्ये सिद्धसाधनं हेत्वसिदर्वा । 


नन्वात्मत्वं, जातिः पक्षस्तत्राहं जातावपि तथैव सेति 1 आत्मत्वं जातिनं 
क्षितिकर्ची ` इत्यतर्टसिद्धिः . सिद्धसाधनं, हेतो तत्रासत्तवमिति हेत्वसिद्धि- 











आत्मा होनेसे । [ इस अनुमान द्वारा 
की सिद्धि दहो सकती दै] इस पूरव क्षवे 





आत्माङो असर्व्ञता मौर ` क्षत्यादिकंतृत्वा माव 

ने ] पर कहते है-- `. (९ 
ह प्रसिद्ध अंश [ जीवात्माक्रो प्रश्न बनाने |] में; सिद्धसाघन, बौर अध्रसिद्ध [ परमात्माक 
पक्ष बनाने । में हेत्वसिद्धि [. पक्षवृक्तित्वविशिष्ट ] हेतुका अज्ञान † अथवा स्वरूपासिद्ध . 
होगी 1 [ प्रसिद्ध या अघ्रसिद्ध.ञत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा तथा परमात्मासे भिन्न | अन्य 
कोड्‌ सामान्य आत्मा नदीं. है [जिसको पक्ष बनाकर इन दोषोसे बचा जा सके | । आत्मत 





जाति [ करो पक्ष मानने | मेः भी वही दषटसिद्धि तथा स्वेरूपसिद्धि ] उसी प्रकार होगी 


परसिद्ध अर्थात्‌ संसारी मात्मा .[ जीवात्मा | को पश्च माननेपर्‌ इष्टसिद्धि अर्था 
सिद्धिसाधन, बौर अगोचर ` अर्थात्‌ अज्ञात . आत्मा | परमात्माको पक्ष मानने | ¦ 
हेत्वसिद्धि अर्थात्‌ [ पक्छवृत्तित्वविशिष्ट | हेतुका अज्ञान [स्वरूपासिदि] होगी 1 [ अतण 
इस प्रकारके अनुमानसे ईङवरका अमाव. सिद्ध नहींहो सकता है । इसपर यदि पूवपक् 
यह्‌ कहे कि हम प्रसिद्धया प्रसिद्धः बोात्माके विकल्पक नहीं मानते. हम तो सामान्यः 
सिद्ध आात्माको पक्ष बनाते है † तो इसका उत्तर देते है“ ] “गात्मत्वेन सामान्यतः सिदध 
[ गात्मा ] यदि पक्षहैतौ, वहा भी; ` अस्मदादि [ हमारे समान जीवात्मा ] सथः 
उससे भिन्न [परमात्मा] मात्मा पक्ष है दंस विकल्पमे सिद्धसाधन अगर- देत्वसिद्धि होगी 
अच्छा तो आत्मत्वं जातिको पक्ष मान छं इसपर कहते हैँ--/जातावपि तथैव साः 
जाति | के पक्ष मानने ] मेँ भीडउसी भ्रकार वह इष्टसिद्धि गौर स्वरूपासिद्ध । होगी 
आसत्व जाति क्षित्यादिकं नहीं है इसमें इष्ठसिद्धि अर्थात्‌. सिदसाघन रह [ कयो 
हम भी आत्मत्व जातिको क्षितिकर्वी नहीं मानते है]। मौरदहेत्तु[ मात्मत्व |] | 
उस [ आत्मत्व जाति | भँ सत्ता नदीं है इसलिए हेत्वसिद्धिः अर्थात्‌ स्वरूपासिद्ध ३ 
{ आत्मत्वं जातिमे आत्मत्वरूप हेतु नहीं रहता इसका कारण अनवस्थां पः 
"जातिबाघकों' मे “अनवंस्था"को भी "जातिबाधक' माना गया है 1 उसके कारण जा 
जाति नहीं मानी जाती है । इसक्एि आत्मत्वजातिरूर पश्चमे आत्मत्वजातिरूप हेतु - 
रहं संकता है इसक्ए पक्षम हेतुके न रहनेसे. स्वरूपासिदि हई ] । ४ \। 
८ 





नन्वागमादिसिद्धात्मनि अकतुंत्वं साध्यम्‌ 1 - तत्राह-- 
आगमाः प्रसाणत्वे जाधनादनिषेधनम्‌ । 
' आभासत्वे तु सैव स्यादाश्रयासिद्धिरदता ।! ५ ॥ 


निमादेः भ्रमाणत्वे तत एव्‌ ईश्वरस्य कतंत्वादिखिद्धौ कतंतवा्यभावसाघने 
बाधः । अआयमदेदप्रमाणतवे सेवाश्चयासिद्धिः 3 उद्धः 











किञ्छिदनसिक्ः का रहस्य--- च 


भङ्भुमान प्रस्तुत दिया धा उसका अभिप्राय आत्मा 
परन्तु "जास्मा असयः" यह साक्षात्‌. साध्यः न रखकर 
सिक्ः' साप्य रखा है । इसका अभिप्राय यह है कि इड्वरमे स्व॑हताका असाव तमी 
सिद्ध करिया जा सकता है जव कदी भौर सवंज्ता रहती डा । परन्तु ` उसके मतम 
अनश कोद टै ही नही तव साष्यात्रसिद्धि.ः दोष प्राः. षने. रुगेगा। उछ दोषो 
कजानेकेखिर्‌ डी पृ रंपश्नोने मनुम न ज्मा न खकः" के. स्थानपर -जार्मा किञ्िदन- 
सिकः" खो साध्य वनायाहे॥ ४॥ . ॥ 
इस प्रकार ईर्वरक्ा मभाव सिद्ध रूरनेके रणए पजेपश्चीने अनेक प्र्ारके जनुमान 
प्रश्छुत करनेरा प्रयत्न किया था। परन्तु उन सभी -संदुमारनोके आश्चयान्िद्धि या 
रुशङूपािद्धि हो जानेसे उसके अभीषट्को. सिं नदीं. डो खकी। इसङिष्‌ अव 
आभ्मासिद्धिको बचानेकेङिणि सागसि जात्‌ वेद्प्रहिपादित आास्मारो पञ्च 
जनकर उश्च च्ित्यादिकलत्वका भनावं मौर उसके दारा ईश्वरा जभान नि 
करनेका प्रयत्न करता है-- 
कच्छा तौ अआगमादिसिद्धं बात्मार्मे ( क्षित्यादिका | अकतृत्व साध्य ह| रेशा मान 
क | इस पर कहते ई 
आगम मादिके प्रमाण होवेपरः[ उन्हीसे अनुभानका-] बाध हो जानेस [ ईश्वरका ] 
निषेव नहीं हो सकता ह । ` जौर [ भिमक | बाभास | अप्रमाण ] होनेपर वही | पुवं 
कथित | उत्कट आश्रयासिद्ध होगी 1 
गस आदिक ध्रमाण हौनेपर उसोखे ईरवरके [ क्षिति ] कतृत्वादिकी सिद्धि दहो 
--जानेपर [ अनुमान द्वारा ] . कर्तूत्वा{दके जभावसाघनमे- वाघा होगो | धर्थात्‌ अभाव- 
साधक अनुमान “वाधिक्तविषयः हिव्वामास हो जायगा] गौर आगमादिहके अभ्रमाश 
^ होनेषर वही [ पूवं कथित. ] उद्धत अ्रत्‌ उत्कट दृल्िवार्‌. आश्वपासिद्धि होमी.1 "उद्धता 
का अथं उत्कटा" दुनिवार है ॥५॥. । 






यहाँ तक भ्रन्थकारने षष्ट छि क्रिया है कि भनुपरुन्षि तथा अनुमान हन दोन 
भा्णेसि दे्ररका भमव सिदध कस्नेका प्रयत्न सफर मही दो सक्ता है क्योकि 


सर्वज्ञः"खो जगह “ङिच्िद्न- 


८ ~~ ~ 











ततीयः स्तवकः . क. 


अश्र चार्वाकाः, योग्यताविोषणेन कि, यच्च प्रत्यलं तन्नास्ति इत्यनुप 
व्धिमात्रमेव बाधकं स्यात्‌, अनुमानविलोपश््चेष् एव ! ` धूमदर्शनानन्तरं व्व 


..“ . ` अप्रृत्तिश्च सम्भावनामात्रादिति । तवराह-- 


दष्ट यद्टयोनं सन्देहो भावाभावविनिकचथमत्‌ । 
`. अदृष्टिबाधिते ` हेतौ प्रत्यक्षमपि दुलभम्‌. \\ ९६ ॥ 





५. ९ भयुपडन्धिको अमावस)चिका मानने . आकाञ्च भर्माधिमे . आदिका विशोप्ो जा 
1 जो कि पवंपश्ची बौद्धको अभिमत नहीं दै 1. क्योकि. बौद्ध. यद्यपि निस्य आः 
वथा इश्वरकी सत्ता नहीं मानते ह शन्तु भाकान्च, चर्मजमं खादिका अस्तिरब स्गीव 
करते । इसङ्िएु जव अद्ुपकन्जिको- अमावसाभिका. मासनेसे . माकाश्ल;: धर्मा 
: ` भादिका कोप भ्रात होने रूगतादहेतो यौद्ध मयमीतहो जाता है । इसी श्रव 

५ | अनुपकम्िको अमय साजिका मान ङेनेपर र्नुमान प्रमाणका कोड उपयोग न्‌ 

` रदा है । अतः अनुमाएनका मी लोप हो जाता है । जो क बौको  जमीष्ट लहीं ई 


क्योकि योडध प्रस्यकश्षके अतिरिक्त अनुमान अमाणको मी . मानता. हे! दसक्किष् 3 


` ` आकाड् अर्साचमं जर अनुमानके विच्छोपका अश्सर्‌ भाता है तव ॒वौद्धको शुष 
` जाना पड़ता हे \ वहु भनुपकभ्चिको अमावसाणिका मही मान सकता है । गोदध 


इस दुंवंकताको देरकर चार्वाक उसको हटाकर स्वयं सामने जा जाता ह ।.  भाका 


 . धर्माचमं अओौर अनुमानके विकोपके समयसे बौद्ध मर्यमीत हो गया था । परन्तु चार्जर 


किए उसमे कोई भयकी जात नहींडै। बल्कि इष्टसिद्धिहै। क्थोकि वह इमः 
किसकी मी सत्ता नटीं माना है। इखङिपए चार्वाकके पृं पक्का खष्डम करबेकेहि 


ह | । अन्धकार असकौ कारिका किसे दै-- 


इसपर चार्वाक [ कहते हँ ] योग्यता विन्ञेषणसचे कष्या [प्रयोजन] ? जो प्रत्यक्ष ने 


८ द वह नहींहै इस भकार [ योग्यानुपरन्दि नहीं अपितु ] शनुपलन्बिमाय ही [ ईश्वर 
` -भिदिमें ] बाजक हो [ माननी चाहिए ! रेसा माननेक्े | अनुमान -[ § सि चर्मा 


आदि, भवा स्वयं धनुमान | का विरोप द्ष्टही ह । [ वौद्धको भनुमानका या र्मा 
दिका विलोप इष्ट नहीं था, चार्वाकिको उनका खोप माननेमे कोई बापसि मही 
दसी दुष्टिसि इस पक्षको दुबारा प्रस्तुत किया हे ] धूमको देखनेके काद्‌ वद्धिकषैरि 
्रयत्ति [ वर्धके अनुमानसे नहीं अपितु | सम्भावना मात्रसे होती हैः यहु पूवप 
होनेपर [ उसके समाघानकेक्िए्‌ | कहते है-- 

[ भग्निके ] दर्लन गौर अदर्शन | दोनों पक्षों ] में . सन्देहं नहीं बनता,  [ कषयो 
दर्शन पञमे ] माव ओर [ अदर्शन यक्षम | अमावके निश्चय हो जनेति । ][ प्रत्यश्छमे 
हेतु [ चक्षुरादि ] के भी अदर्लनसे बाधित [ न दिखाई दनेश उनका धमाद | हो 
प्रत्यश्त सी [ बनना | दुलभ). । 








। ५ सम्भावना हि सन्देह्‌ः। स च दृष्टौ नास्ति. तस्थ निश्चयात्‌, अदृष्टौ 
नारित अनुपलब्धौ तदभावस्यैव निर्णयात्‌ । एवमदुष्यी ` अनतुपलन्ध्या १ 
| करणे चक्षुरादौ बाधिते सति प्रत्यक्षमपि प्रमाण नस्यात्‌ । अनूपलन्धि- 
 करारेऽपि तस्य सतवे तु व्यभिचारात्‌ नानुपलन्धिरमावावधारणे हतुः । एवच्च 
गंतश्चार्वाकः पत्रदाराद्यभावम्‌वधायं विक्रोशेत्‌. परावृत्तोऽपि कुटुम्बं 


४. तदा तेषां सत्त्वे चानुपरच्धिव्यंमिचारिणी न हेतु स्थादिति ॥ ६ ॥ 


नर्त यदयनुपलम्ममात्रं नाभावसाधक तदा जयोग्योपाधिक््धयाः धूमादा- 
व्यभिचारशङ्कुया न व्यापिनिश्चयं स्यादिति गतमनुमानेन । इत्यत्राह-- 










कीः सत्ता ] कां निश्चय हो 
जनिते नहीं बनता है। भरन दिखल््रयी देनेषरं भी उसका अभव निश्चय हौ जानेसे र 
होत है । इस प्रकार अदर्शन अर्थात अनुपकज्धसे हेतु अर्थात्‌ परत्यल्लकृं कारण चक्षुराष्दक्‌ 
बाचित असिद्ध ] हो जानेपर प्रत्यक्ष प्रमाणः भी नहीं बन सकता, है । | चक्षुरादि 
इन्द्यां अनुमानसे ही सिद्ध होती हें 1 त्रत्यन्ष दीखनेवाके तोः मोखक टै वे इन्द्रियां 
- हैः] अनुपलन्तिकालमे भौ उनक | चक्षरादि ] की सत्ता माननेषर तो (५ 
` हो जानेसे अनुपरन्धि अभावसाधनमें हेतु नहीं हो सकेगी \ ओर.इस प्रकार [ अनुपल 
मारको अभावसाचिका माननेसे  घरसे बाहर निकला हुजा चार्वाक, पुत्रं कत्र आदि 
[कोन देखनेके कारण अनुपलन्िमात्रसे उन | क अनाव आदिका -निश्चय कर ह 
चिल्काए [गा] \ ओर [ घरमे ] कौटनेपर भी [ उनका अभाव होनेसे ] कुटुम्बको ५ 
पाए [ गा ] ओर उस समय | अनुपरन्विकालमे | उनकी सत्ता हौनेपर अनुकन्धि 
व्यभिचारिणी होनेसे [ अभावनिश्चयमे | कारण नहीं होये { गी ]॥ £ ॥ 









[ इसपर चार्वाक फिर शङ्खा करता ट कि ] च्छा यंदि. अततुपम्भमात्र अभाव. ` 


साधक नहीं है तो | प्रत्यक्चके | अयोग्य उपाधिकी शङ्का. [कर देने | से धूमादि [ घूम 
बर वद्धि आदिकं कायकारणभावः सम्बन्ध ] मं भी न्यभिचारकी शद्धा [हो कने]से 
व्याक्िका निश्चय नहो [ गा ]। इसचिए्‌ अनुमान [ ही ] समाप्त हो जायगा । | अर्थात्‌ 
कहीं अनुमान नहीं हो सकेगा ]1 इस ] पृरवंपक्षके होने ] पर कते ईदै-- 


उस देश जौर उस कारु अथात्‌ ग्यासिम्रहके स्थर ` महानस जादि तथा व्यास्षिग्रह 
ॐ कालम स्थित धूमं ओर विका सम्बन्व प्रत्यल्न होनेसे उनके सम्बन्धक विषयं 
तो कोई ञ्यमिचार आदिको शङ्कादो ही नहीं सकती है इसरक्िषए यदि र अयोग्य 
उपाधिको राद्धा करगे ठो किसी काकान्तरस्य अथा देकषान्तरस्थ धूम जर वद्िके 
सम्बन्धे ही शङ्का कर सक्ते ह! परन्तु उन कालान्तरस्थ अर देशान्तरस्थ घूम 


या वह्धिका महण प्रव्यक्षसे नदीं अनुभानसे ही हो सकता है । इषर्षु यदि | । 
अयोग्य उपाणिको शङ्गा करना च्वाहेगे तो आपको अनुमान. मानना ही पडगा ओरं 
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 . शङ्का चेदनुमास्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ । 
। (-व्ाघातवधिराशा्ा तकः शङ्कावधिेतः ७ ।। 


~~ ----------------- 

तदैशतत्कारस्थयोव्यंभिचा राभावनिश्चयाव्‌ कालान्तरस्थदेशान्तरस्थयोर्व्य 
भिचारङ्का- स्यात्‌ । काखान्तरस्थदेशान्तरस्थज्ञानं -चानुमानंदिवेति. सिद्धमः 
युमानम्‌ 1 -शङ्ा न चेत्‌, ततः शङ्काविरहे तरां सुत रामनुमानस्‌ । 






यदि शंका नहीं करन चाहते ह तो व्यास्िनिश्चयमें कोद बाधाहै ही नहीं इसङिष 


इजा ही. है । उसका अमाव नहीं हो सकता है । अतः आपका -“गत- 
मञुमानेन' कहन ठीक नहीं है । इसी बातको कारिकाके पवाद्धमे ओर उसकी . वृत्तिम 









इसः प्रकारं कहा गया है--- . 


यदि. {अयोग्य उपाधिः की. ] शङ्का [करनी] है तो [ उसके माधारभूतकाखान्तरस्थ 
ओौर ` देशंन्तरस्थ धूम गौर वह्भिके ज्ञानके लिए अनिवार्यं होनेसे | नुमानदहै दही 
ओर यदि शद्धा नहीं [करनी [हतो तरां अर्थात्‌ सुतरां अनुमान सिद्ध हीह) 
[ अयोग्य उपाधिकी - ] -शङ्काका [ अवधि ] निवर्तक [ धूमो यदि वद्धिन्याप्यो न स्यात्‌ 
वद्धिजन्यो नः स्यात्‌" धूम पदि वह्भिव्याप्य न होतो वह्भिजन्य भौन होना चाहिए 
इस प्रकारका चिप्र बाघक. ] तकं माना. गया है । [ प्रस्न-इस तकके मृल्मे भी तो 
व्याति है यदि उसमे अयोग्य उपाधिकी शद्धा कर दी जाय तो उसकी निवृत्ति इस प्रकारे 
करनेसे अनवस्था हौमी । इसलिए तकंसे उपावि-शङ्काकी निवृत्ति नहीं हो सकती हँ । 
सका उत्तर देते है.] शद्धा [ व्यभिचार-श्खा ] न्याघात [ जबतक प्रत्यक्षादिसे 
विरोषवन हो. वहु तक ] पर्यन्त हीहो सक्तीहि। [ तकंकी मूरुभूत व्याक्तिपि क्षद्धुा 
करनेका अथं यहु होगा कि बिना कारणके कार्य हो सकता ह । यह भ्रव्यक्न विरोधी. बात 
है ।. यदि.ठेसा-मान ङे तो मोजनादिमें प्रवृत्तिभीनहो क्योकिं शायद बिना भोजनके 
भी तृततिहो जाय । इसलिए प्रत्यक्षादि-वावित होनेसे तककी मूखमूत व्यास्तिभं व्यभिचार 
शङ्का नहीं हो सकती है । अतः. तकं पूर्वशद्कुाका निवर्तक हो सकता ह ]। 
उस देश भौर उस काल [ अर्थात्‌ व्याप्तिग्रह के देश महानस मादि गौर व्यातिग्रहके 
कार ] मे स्थित [ धूम ओर वद्धिके सम्बन्धके प्रत्यक्ष होनेसे ] दोनोमिं व्यभिचारके 
अभावका निश्चय होनेसे काखान्तरस्थ गौर देशान्तरस्थ [ घूम ओर वद्धि] में 


 व्यभिचवारकी राङ्क होगी । ओर कालान्तरस्थ तथा देशान्तरस्थ [ धूम भौर बह्धि ] का 


ज्ञान [ प्रत्यक्षसे सम्भव न होनेके कारणं ] अनुमानसे ही हौगा, इसकिए अनुमान सिद्ध 
ही है! ] उसका खण्डन नहीं हो सकता है [ मौर यदि शङ्का नहीं हतो शङ्खके 
गतमनुमानेन' यह्‌ केना ठीक नहीं ह । यह्‌ कारिकाके पृवर्द्धिकी न्याख्या- हुई | । 








` .... न्यायकुसुमाजञ्जलिः 


त्काच्छद्धाविरहो मतः. सम्मत इत्यथः । ननु तकंस्यापि व्यासिमूलकत्वेऽनवस्था, । 
इत्यत्राह--व्याघातेत्यादि ।. तकंमूरव्याप्तौ न शङ्का व्याघातात्‌ । क्लृ्कारणं 
` विना काथत्पि्तिशुङ्कायां तृप्त्यर्थं भोजनादौ, परप्रतिपत्त्यथंञ्च शब्दश्रयोगादौ न 
परवततेति । एकञ्च तर्कानवतारे. शङ्कितोपाधिरेवामप्रयोजक इत्युच्यते । तदृक्तप- 





इसपर चा किरं कहता. है कि अपने यह तो सिद्धकर दिया किश्षङकादोने 


जौरन होने दोन. दृक्ष .जजुमानक! रोप न्हींहो सकताहे। रूनुमान-तो ` 


मासमा ही होगा 1. -प्रन्तु अव हमं जि्ासाम!वसे (समित्पाणिः होकर `यद्‌ जानना 


चबादते है कि यदिः कोद सादिके. साथ व्क जादि सम्बन्धे अयोरज उपाजिको ` 
निवारण केसे किया जाय { दस प्रङ्लका त्तर कारिक्राके ` 






ऋङ्काकरदे तो डसका निवारण । 
अत्तराद्धम दिया गया है । उसका जाष्वय यहद कि “भूमो अदि वद्धिश्बाप्मो न स्बात्‌ 
अद्धिजन्श्रौ न स्यात्‌" इसः कारके  कायंकारणमावमूलक रिपञ्-षाषक तकंसे ऋङ्ा 
की निच्ृत्ति होगी । पर प्रस्त यहद कि इस तकेके मूलम मौ ता कायंकारणमावमूकक 
"यो यज्जन्यो मवति सः तदृम्याप्यो मवति" इस श्रकारकौ ग्पालि दे । धूम ओर बद्धिको 
श्थाक्षिके समान तकी मूरमूत इस. स्गासिरमे मी अगोग्य डपःजिको घङ्ाकी जा सकती 
दे । उसकी निड्त्ति केसे होगी ? उस्लका समाथान यह है कि जवसक प्रस्यश्चादि श्रमाण 
से ज्याघात न हो तव्रतक तो शङ्का हौ सकती ह । परन्तु भत्यक्षादिका व्धावात होनेषर 
शङ्का नहीं हो सकती है ¦ क्योकि.यदि रेसी शङ्का होने रगे तो ठृक्षिेकि९्‌ मोजन 
आदिमे प्रढृत्ति मौ नहो । इसी बातको कारिकाके उत्तराद्धं ओर उसकी बृत्ति इस 
प्रकार कडा है-- ५, = । 


१ 


जच्छातों [ भयोग्योषाभि ] श्कखाका निवर्तक. क्था है? इस अदनके उत्तरम 
[ कारिकाकार | कहते ह , तकरं सद्काका निवर्तक ह । तिपक्ष-जाबक [ अर्भात्‌ "मदि 
भूमको बर्भिके सायव्बपिनहोतो शूमको वह्भिजन्य भौ नहीं होना शादहिए' । वह 


बद्धश्च उत्पत्र होता है. इसलिए वह्‌ व्धिव्याप्य अवश्य ही है इस प्रकारके ] त्न ` 


शष्काकी निवृत्ति मानी गयी है । जच्छातो तकंके भी | जो जिससे उत्पन्न होतादह वह 
उसका व्याप्य होता हण इतत प्रकारकी [ व्यािमूलक 'होनेसे | त्कको श्द्कुानिवर्तक 
` माननेमें ] मनवस्था होगी । इसङ़ [समाधानके] किए कहते है--च्याघातावधि' इत्यादि । 
तककी मूलभूत व्याप्तिं । | व्यभिचारकी | र्का [ प्रत्यक्षादि ] विरोध होनेसे 


मही हो सकती ह । स्वीकृत कारणके विना कार्यकी उत्पत्तिकी शङ्का करनेपर वृत्िके 


किए मोजनादि्े, जौर्‌ दूसरोके लान करानेकेकिए | कारणभूत ] शन्दादिमें [ कोई मी | 
श्वल न हो । इसप्रकार [ तककी मूलमूत व्याक्निमे ग्यभिचारं श्धाके प्रयोजक ] तकंके 


अनवतारमे शद्धितोपाचिको हीः अप्रयोजक [ अननुमापक ] कहा जाताह। जसा कि 


ननु कि शद्कानिवतंकं, तत्राह--“तकंः शक्कावधिमंतः' इति । विपक्षबाधक- ` 





म न ८ 





५ प ८ 











 : ` त्वमिति भावः। 








ावच्चाव्तिरेकित्वं शलाेनापि. ख द्यते । 
। । विपक्षस्य कृतस्तावद्धेतोगंमनिकातरलम्‌ ॥ 
विपक्षस्य विपक्षे हैतोरव्यतिरेकित्वं सत्वं याकच्छद्कुयते तावद्धेतोनं गमकं ` 


व्यभिचा रजद्भाः च उपाधिशद्काधीना । तदुक्तम्‌-- 
अन्ये परभरयक्तानां व्यापीनामुषजीवकाः । ` त 
तदुरि -नेवेष्टा . व्यापकां्ञावधारणा ॥ इति । 


अन्ये केचन हेतवः परप्रयुक्तानां व्थासीनामुपजीवक्ञा आश्रयाः ! तथाहि 


` उपाध्यवच्छिन्नहेतुनिष्ठा व्याप्तिः, दतुतावच्छेदकावच्छिम्नहेतुवृत्तितया ज्ञायते । 











~. ्राचायं श्रौ करुमारिलमटूने असने इलोकवातिकके अनुमानपरिच्छेदकी निम्न कारिका ] 


जबतक हेतुका विपक्षमे [ अव्यतिरेकित्व ]  सं्ताकीः [ शतान ] तनिक भी शा 


`` ह तवतक दुमे अनुमापन सामर्थ्यं र्हा हो सकती है ? 


[ श्लोक्‌ वातिककी इस कारिकामे प्रयुक्त ] विपश्षका | अयं ] विपक्षे [ करना 
च्राहिए | । हितुक्रे अनग्यतिरेकित्व अर्थात्‌ सत्त्व [ की ]| जबतक शङ्काकी जातीया. 
रहती ] है तबतक हतु अनुमापक नहीं हो सकता है यह. [ इस कारिकाका ] 
अभिभ्राय है । । । षि 
 . [ यहां यह शक्रा होती है कि इस कारिकामे सन्दिग्ब अनैकान्तिक हैतुको अनुमान- 
का अप्रयोजक बतलाया है. सन्दिग्ध या शङ्ुतोपाधिको तो नहीं मौर माप [ टीकाकार 1 
शद्धितोपाधिरेवभ्रयोजकः' किख रहे हैँ । यह कषे ? इसका समाधान करनेके किए 


। - टीकाकौ मगरी पंक्ति ह 1 ] न्यभिचार-शङ्का उपाधि-ग्खाके आधीन दहं । [ इसकिए 


व्यभिचार संशयको अनुमानका अप्रयोजक बतलानेषे उसके कारणीमूत अपाधि-संशय 
अर्थात्‌ शद्धतोपाधिका भी गप्रयोजकत्व अर्थतः आ . जातवा है । इसकिए उक्त कथतुर्भे 


कोई दोष नहीं है] । जैसा कि [भचार ्रीकरुमारिख भदे. अपने दलोक वार्तिक के अनुमान 
परिच्छेदको १५ वीं कारिकामें ] कहा है-- , । 

हषर | अर्थात्‌ सोपाधिक यां उपाधिसद्धावात्‌ ग्याप्यत्वासिद्ध ] हेतु अन्य [ उपाधि 
मूत धमं | से प्रयुक्त व्यापिके उपजीवक अर्थात्‌ आश्रय होते है [ अर्थात्‌ उनकी स्वतः. - 
साष्यके साथ व्यासि नहीं होती भपितु अन्य उपाचिभूत चर्मकी व्याप्ति उनमें भासती. ह ] 
उन [ सोपाधिक हेतुगओं | के देखे जाने [ पक्षमे उपस्थित होने | पर भी व्यापक अंश 
[ साध्य ] का निश्चय नहीं होता है । । । | 

न्य कुछ हेतु अन्य [ अर्थात्‌ उपाधि भूतधरमं ] से युक्त व्यासियोके उपजीवक 
अर्थात्‌ भाश्रय होते हँ । अर्थात्‌ उपाचियुक्त [ उपाष्यवच्छिनन | हेतुमे रहनेवाली व्याप्ति, 
हैतुतावच्छेदक [ वद्धित्व आदि घर्मं | से युक्त [ अवच्छिन्न ] हेतु. [ वद्धित्वावच्छिन्न 

< न्या० कुर । 





११४ ` ` | न्यायकुसुमाञ्जसि 


अत एव उप समीपवतिनि स्वसमानाधिकरणे ` स्वधमं व्याप्ति अंदधाति बोध ` ` 


यतीति. उपाधिरब्दो जवाक्रुसुमादिसाधारणः । तैः सोपाधिभिरद्ैरपि पक्षे 


व्ाप्कांशाववारणा निश्चयो. नेष्यते । साधारणधर्मेण साध्यसचंयजनना- ` 


दित्यर्थः ।। ७ ॥ 





ब्भ | निष्ट रूपसे प्रतीत होती है । इसीलिए "उपः अर्थात्‌ “समोपवर्ती"' अपने समाना- । 
विकरण [ मेत्रीतनयत्वादि ] में स्व जपने ध्म [ श्यामत्वं प्रयोजकत्व ] को - .जाधान 


करतां है इविए [ याकपाकजन्यत्वादि उपाधिभूतं धमं ] "उपाधिः श्चन्द अवाकूुसुमः 
-{ युषृहर्के कूर | आदिमे [ साघारणं ] ` समान रूपसे प्रयुक्त होनेवाखा है 1 उत 


सोपाधिक [ हेतुं ] क पक्षम देखे जानेपर भी उनसे व्यापक अश्च [ साध्य ] का निश्चय 


इष्ट नहीं है 1 साधारण [ अनेकान्तिक ]-घमसि साध्यके संशयको उत्पन्न करनेके कोरणः 
यड अभिप्रायं 1 ७॥ 

शर्रीतनयस्वात्‌" देनुसे -“ख्यामत्व' सिद्ध ` करनेमे “्ाकपाकजन्यत्व' ` "उपाधिः 
है । "खः शयानः मेत्रोतनयव्वात्‌ ` परिधटदयमानमैन्रीतनयस्तोमवत्‌' । इस अलुमानमें 
श्यामत्वः साध्य रे “चेत्रीतनयस्वः देतु हे जोर. “शाूपाकजन्यत्वः “उपाधि' द । 
उपाधि" का रूकषण “सप्प्यम्यापकत्वे सति साएधनान्यापकस्वम्‌' किया जः चुका ह्‌ । 
साध्य अर्थात्‌ “इयामस्वःका प्रयोजक नमेत्रीतनयत्व' ` नदीं अपितु “शाकपारूजन्यत्व 
हं । परन्तु “लाकपाकजन्यत्व'का १7मस्व-परयोजकत्व रूप धमं (मत्रीदनयस्वर्मे 
श्रतीव होता हे । जैसे जवाङुसुमक्ा “ौहित्य". समीपवतीं दपणमे प्रतीतं  शोनेसे 
जषाङुमुमको "उपाधि" कहा जातवा ह । इस प्रकार श्चाएकपाकजन्यङ्य7मत्व धमं मत्री 
तन-भरयुक्छ प्रतत होनेसे शाकपाकजन्यस्वको “उपाधि का जाता इ । 
उपमान प्रमाणी देङ्दर-त्राधकताका खण्डन-- 

इख प्रकार यहो तक यहु सिद्ध किया कि “अनुपरुड्िघि' तथ। “अदुमानः भ्रमाण 
ईश्वरी सिद्धिम बाधक नहीं हे । अव उपमान प्रमाणका विवेचन प्रारम्म करते ह । 
ऊ दिखश्या न देनेसे शश्च्छङ्गः -भादिक्छा जमावदह इसी श्रकछार दिखायो न देनेखे 
इद्रः अभाव हं । यदह जो असिद्ध शशश्ङ्गामावके साधम्यंसे साध्य हैदवराखावका 
खाच्न दे यहु} प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाषनसुपमानम्‌' इस रश्चणके योगसे उप- 
मनसे द्ुश्वरक। अमाव सधन अथवा उपमानका ददकर-बाध्कय्व ह । इसङकिण्‌ उपमान 


भ्रमण रयम बाधक ह । यदह पूवपक्ष हं । इख पूवंपश्तका उत्तर पिरे (९). 


यैछेषिक प्षको ओरसे [फर ( २ ) मीमांसककी ओरसे ओर अन्तमं ( ३ ) सिद्धान्त 
पश्च गैयायिकशो ओरसे दिया जायगा । वैदोषिक दङनमे भव्यक्ष तया अनुमान दोही 
श्रमाण माने गणु हे । उपमान प्रमाण नही मान गया हे अत एव उखकी ओर 
पूषष्का सोघा-स उत्तर यह हे कि. उपमान कोद प्रमाण हा नहींह भतः वह्‌ 
दरा बाधक नरश खकता 


इसपर मीम कं वैशेषिके विरोधं खदखष्न प्रमएणकी सिद्धि करेगा 1 





पगमात्‌ न बाधकमिति वैरोषिकादयः } 











ततीयः स्तबकः ११५ 


ननूपमानमीङ्वरे बाधकं स्यात्‌ । अव्रोपमानस्यातिरिकप्रमाणस्यानम्यु 








तत्र. सादुर्यस्य . पदार्थान्तरस्य . प्राहकमुपमानमिति केचितु । साद्दयं 


` न तव्यं, गुणः, कमं वा गुणसमवेतत्वात्‌ । न सामान्यं सभ्रतियोगिकत्वात्‌, 


सामान्यादिवृत्तित्वाच्च । नाभावः सप्रतियोगिकत्वेनाप्रत्ययात्‌ । 


` ` मोमांसकका कहना है कि सादये अहणके किष उपमान -अमाणको अख्ग. मानना 


हा चाहिफ्‌ । पीछे कह खुके है कि मीमांसक, न्याय तथा. वैशेषिकके सक पदायौसे 


` ` ` भरिरिक्त सक्ति" तथा "सादृर्य'को मी जङग पदां मानता है । : इनमेसे “सक्तिः 
` ` षदाथको मौमासा श्रथम स्तवक कर सके ह । “सादृ्य' का संण्डंनं यह कतो । 
_.डखङिष पदि मीमांसकाभिमत उपमानके स्वरूपक्ना उपपादन . करेगे । ` भौर ठि 
` उसका खण्डन कर स्वाभिमत उपमाने निरूपणे पश्चात्‌ -यंह ` प्रतिपादन करगे 
`. कि यह उपमान प्रमाण ईङ्वरमे वाधक नदींदहै। इक्त विषया, ` विकेचन ८ से 
` ˆ भरु तक पांच कारिकार्थं किया गया ह । टीकाकारने पूव पद्चका-. उपपाद्न ‡ इस 

`. ग्रकार किया. है-- । 

` ` बेदोषिके द्वारा उपस्रानभरमाणका खण्डन-- 


मच्छा तो उपमान [प्रमाण] ईक्वरमें बाचक हो [ सकता ह], इसं [ पूर्वपक्ष, ] पर 


 -वेरेषिक आदि [का उत्तर यह दहै कि प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे] अतिरिक्तं उपमान प्रमाणके 


स्वीकृत न होनेसे [ उपमान प्रमाण] बाघक नहीं हो सकता हे । [ यह कहते हँ ] । 


मीमांसक वारा उपमानद्धी स्थापना-- 


इसपर [ इस वरोषिकं सिद्धान्तके . विरोघमें उपमानवादो मीमांसकका कुना यह 


है कि ] सादृश्य. [ जो क्रि न्याय वैरोषिकके अभिमत. सात पदायसि मित्त अष्टम पदार्थं 
हैः उस ] रपं पदार्थान्तरका प्राह उपमान प्रमाण ह यह किन्हों[ मीमांसकं ] का 


कथन हं ।. सादुर्य दव्य गुण या कमं नहींहे क्योकि [ वह] गुणों रहताहै। 


` (अन्य कोई द्रव्य अथवा गुण अथवा कमं गुणोमे नहीं रहता वहु सब ` केवर द्रग्यमें 


स्रतियोभिक [ अर्थात्‌ किसीका किसी वस्तुके साथ सादृश्य होता हं । : यह .सादृष्य. जिस 
वस्तुभे माना जाता है "तदनुयोगिक! गौर जिस्र॒वस्तुका होता है “तत्मरतियोगिक का 
जाता टं । साधारणतः अल्कारकीो भाषामे इनको. उपमान ओौर उपमेय कटूते (| 
उपमेखमें उपमाननिरूपित सादृच्य रहता ह । इसोको उपफमेयानुयोगिक उपमान- 
्रहियोगिकं सादृर्य कहते हैँ । इस प्रकार सप्रतियोभिक ] होनेसे मौर सामान्यादि-वृत्ति 
[ यथा गोत्वं नित्यं तथा अश्वत्वमपि नित्यम्‌ ¦! जसे गोत्व सामान्य नित्य है कैसेदही 
अकष्वत्व सामान्य भी नित्य ह । इस रूपमे गोत्व तथा अश्वत्व सामान्यमें निल्यत्व सादुर्यं 


-रंहता ह | होनेसे [सादृश्य] सामान्य [ के अन्तग॑त भौ ] नहीं ह । ओौर सप्रतियोगित्वेम 


[ यस्याभाव स तस्य प्रतियोगी । जिसका अभाव हो वंह्‌ उसका प्रतियोगी कहराता है } 
प्रतीत न. होनेसे अभावं [स्यभी] नहीं! 








` न्थायकुसुमाञ्जलि 











` -: जशः प्रकार सादुस्यमे नहीं । . अतः भमावके मीतर मी सावृडं 


.\ सकता }; इसकिणए इन सबसे भिन्न जकूग अष्टम. पदाथ 


` अनुभव होने | घे प्रत्यक्षगम्थ नहीं ह । गौरे प्रतियोगि [ सम्बन्धौ | जान. सहक्त 
इन्द्रिय उसकी ग्राहक है यह भी नहीं कहा जा सकता है । [ क्योकि मीमांसकके ` मतमें 


` श्यया मौस्तथा गवयः" अर्यात्‌ ] “गोके सदृश गवय ` होता है" [ किसी. भारण्यकः पुरुष 
` : हारा ] इस श्ञानैके | प्रास करनेके । बाद [ वनम जाकर गोसदृश  प्राणीको देखनेपर 
वरम कंधी हई, या पूवंदुष्ट ] व्ह गौ दस [ दृयमान ` पिण्ड] 


| ति प्रकार सन्निकृष्ट [ पूर्वंदुष्ट ] गो विरोष्यक ज्ञान के [ जिसको किं . मीमांसकं . 
 --विंषव मानता है | भ्रत्य होनेसे [ प्रत्य््षमे आव्रस्यक्‌ प्रतियोगि ज्ञान सृत 
 ईन्द्रियको सादुस्यका ग्राहक नहीं कहा जा सकता हैः ] । ` अतः सावृक्यः. प्रत्यक्ष भ्रमाभेसे 


अृहीत नरह हे ` सकंता है ] गौर लिङ्खज्ञानके ` बिना भी. [ साद््यका ] ज्ञान होनेसे 


 [ सादक्यको ] अनुमानगम्य मी नहीं [ कहा जा सकता ] है । गौर शब्दके सार्वत्रिक न 
 होनेसे { अर्थात्‌ जरा -ज॑हा सादृश््यकी प्रतीति हो वर्हा-वहाँ सर्वत्र शब्द ्रयोगके . आवद्यक 
न . होनेसे ` साद्‌स्यको ] शब्दगम्य मी नहीं [ कष्टौ. जा: सकता] ह), [ इसकछिषए 


साद्‌ श्यके ग्रहणके लिए मलग प्रमाण मानना चाहिए । उसीका नाम “उपमान ` 


- है 1 वह मीभांसकका पक हगा ] । 
इसके खण्नके किष .८ ओर ९ दो कारिका छिखली गयी हं । इनमें  सादुश्य 
पदाथेका. खण्डन इच प्रकार किया गया है छि. खुादुरयको जो मीमांसक अरग पदाथ 
मानना चाहता हे वह यातो माव रूप होगा या अभाव्‌ ङूपः। इन दोके अतिरि 


| ्रतियोगिज्ञानसह्‌- । | 
` ; .;..कृतमिन्द्रियं ग्राहकमिति वाच्यं गोसदृशो ` गवय इतिः ज्ञानान्तरं सा ` गोगंवयः 





| 








तच्राह॒- ` 

` परस्परविरोधे हि नं प्रकारान्तरस्थितिः। 

नकर्तापि `  विरुद्धानामुक्तिमात्रविरोधतः ॥ ८ ॥। 

न प्रकारान्तरस्थितिः नोभयातमकत्वं, हि यतः परस्परविरोधात्‌ । नेकतापि, 
न भावाभावात्मकत्वमपि.1. विरुद्धानामिति हेतुगभेविशेषणस्‌ \ परस्परविरोधि- 
रूपत्वात्‌ । वि रोधमेवं : प्रतिपादयति “उक्तिमात्रविरोधतः' । नाभाव इत्युक्तं च 
भावत्वप्रतोतिः कथमभावता, न भराव इत्युक्तं चाभावत्वप्रतीतेनं भावत्व्र्‌ । 

भांवोऽभावो. वा उभयकोटचतिरिक्तस्याप्रसिद्धेः। 


सकता हे । ओर प्रकार, जिनको खोर सकेतदहै, दोषो. 
आबामावात्मकरव .अर्थाव्‌  उमयात्मकल्व, जर दुखरा अनुमयाव्मकत्व ` 
अमाव सूप । परन्तु माव ओर्‌ अमाव शन्दोरे उच्चारण ` 
होता है । चसे विरूढ धमोँको. एकतारूप ` उमयाहमक - 
दाथ नहीं बन सकती. 1 ओर इस विरोधके कारण हौ जो माव नहीं हे वो जमाव 
है भौर भमव नहीं बर.रूप दै, यही: मानना होगा । उन दोनो दधामि 
सावृद्यका . अन्तर्माव . स्वीकृत . पदार्थोमिं दी हो जायग । अवः सारश्च अरग प्रदाय , 
नहीं है । अतः उसके हण करनेकेिएु अतिरिक्त “उपमान परमाण माननेको सी आक 
उयग्ता नहीं हे । यहु. कारिक्ाका मावाथ इं । दृचिको - पंक्तिर्योका जयं इस प्रकार 
इभा--सादुस्ययिषयक मीमांसकमतका खण्डन-- न 
इसं [ मीमांसक. कथित पूर्वपक्षके होने.] पर कहते ट-- ~^. 
[ भाव भौर अमाव्का ] परस्पर विरोध होनेसे अन्य कोद [ नुमयात्मक अर्या 
भाव अमाव दोनोसचे भिन्न ] प्रकारान्तर नहीं हो खकता ह (अर्थात्‌ अनुभयात्मक रूप्‌ को 
पदायं नहीं हो सकता हँ. ] ।` “हि, यतः* क्योकि परस्पर विरोध होनेसे । [ भावक 
विरोधी अभाव है इसक्ए जो भाव नहीं वह अवरस्य अभ्यवहै गौरजो अमाव बीं 
वह अवदय भाव हँ । अतः अनुभयात्मक. कोई पदां बन टौ नही सकता है ] । - एकता. 
भी [ अर्थात्‌ भावाभावात्मकत्व उभयात्मकत्व ] भी नहीं हो सकती ह । "विष्दधानो 















अर्थात्‌ न माव रूप रौर 
मात्रक्षे उनका विरोध 





. यह्‌ हेतुगभं विशेषण है परस्पर विरुद्ध रूप होनेखे उनकी एकता अर्ति उभमात्मकता 


नी हो सकतीं है । [ कारिकाकार ] विरोघका हो प्रतिपादन करते है--“उक्िमात्र- 
विरोधतः" । अर्थात्‌ कथनमात्रसे उनका विरोध होनेसे । “अमाव नहीं है" यह्‌ कते 
ही भावत्वकी प्रतीति होने अभावरूपता कैसे [ होगौ ] ? गौर “भाव नही" नही यहे 
कहते ही अमाव प्रतीति होनेते भावं रूपत्व नहीं [ हो सकती ] है ॥ ` । ५ 
-{ इसका ] यह्‌ अभिप्राय हु कि--सादुष्य [ यदि कोई पदा्थरैतो व्ह] या 


तो भाव [ सूप ] होगा अयवा अभाव स्थ । इन दोनों[ भाव गौर अमाव | कोटिसे 


अतिरिक्तं [ कोई पदां ] प्रसिद्ध [ ज्ञाच ] गीं है \ [ इन वोनों कोटियोमखे ] अमाव 





१९८ ` ` . न्यायकुमुमाञ्जलिः 


` अभावत्वे सप्तमपदार्थत्वम्‌ । भावत्वे च गुणवत्वे द्रव्यत्वम्‌, निर्गुणत्वे ` -.. 
सामान्यवत्वे च गुणान्यत्वे कर्मत्वं तदन्यत्वे गुणत्वम्‌ } निर्गुणनिःसामा- ` | 


.न्यभावत्वे, ` असमवेतत्वे. च समवायत्वं, समवेतत्वे च अनेकाच्ितत्वे सामा- 


न्यत्वम्‌, एकाश्चिततवे वि्ेषत्वम्‌ । एवं रशक्तिसङ्ख्यादयोऽपि पदार्था निंरकार्याः 11. 





रूप होनेपर [ हमारे अर्थात्‌ वैकेषिकादिके स्वीकृत ] सप्तम पदार्थ रूप [ होगा ] माव _ 


रूप होनेपर यदि वह्‌. गुणवान्‌ [ गुणाश्रग ] दै तो द्रग्य" [ में .अन्तमूत | है। निगुण 
आओौर सामान्यवान : होनेपर [ निगुण गौर सामत्यवान्‌ दो पदां होते दै एक गुणः 


ओौर दूरा. कर्म" । इन दोनोमे गुण" नहीं रहते ह बौर सामान्यः. रहता है । 


अत एव] “गुण"से भिन्न होनेपर "कर्म" ओर उस [ कमं ] से भिन्न होनेगर गुण" हः। 


{ गुणं - तथा: साम्य दोनोसे रहित ] निर्गुण निःसामान्य भवि हौनेपर यदिः वहं 


5 








असमवेत" है. [ अर्थात्‌ समवाय सम्बन्घसे किसी पदार्थमं नहीं रहता है | तो ` समवायं 


[ ख्य ] है । ` “नवेतः होकर अनेकाश्रित [ अर्थात्‌ भनेकमे समवेत ह ] . होनेपर ` 
शाम्य" गौर एकाश्चित [ एकमे समवेत ] होनेपर विशेष" है । | इस प्रकार किसी `. 


-. न किसी पदार्थमे उसका अन्तर्भाव अवश्य हो जायगा । अत एव 'सादु्य' को अलग 
बष्टम पदार्थं मानने मौर उसके ग्रहण करने ॐ लिए 'उपमान'को अलग प्रमाण. माननेको 


, ` मावश्यकताः नहीं है । ] इसी प्रकार "शक्ति" तथा संख्या" मादि पदार्थ [की ग्ग सत्ता] ` 


काभी निराकरण करना चाहिए । 

बैलेषिक दशनम संख्या तथ पृथक्त्वको २७ गुर्णोके भन्त्रगंत माना गया दं । 
परन्तु मीमांसक श्क्ि' तथां “सादुस्य'के समान “संख्याः पयक्स्व आदिको भो गुणेकि 
अन्तर्गत. न मानकर अरुग पदाथ मानते है । यहो जो संख्याके निराकरणको बात 


सेकाकारने ख्ख हे उसका अभिप्राय संख्याके पदार्थान्तर माननेका निषे करना _ . 
है । संख्याका खण्डन करना नदीं हे। क्योकि यैशोषिक आदिमे मी संश्याको. 


माना गयाहे॥.८॥ .. 
सादुयग्रह भथ उपमान अनावश्यक -- ` 


इसपर मीमांसककी भोरसे फिर शङ्का होती इं कि अच्छा सादुङ्य' भरूगं ५ 


पदाथं न सदी । समानघमंका नाम ही सादुश्य दहो इसमे कोद हज नहीं हे । परन्तु 
जैसा कि. ऊपर दिखाया जा चुका हे “सादुङय'का म्रहण प्रस्यक्ष, अनुमान या शब्द्‌ 
भ्रमाणमे नदीं हो सकता हं, ¦ इसक्िशए्‌ उस सादृरय'के अहुग करनेके कषु खख्ग 
"उपमान" भ्रमाण मानना चािएु । इसा खण्डनं  करनेकेकिए यह कारिका छी 
गयी है 1 खण्डनका आकाय यह्‌ हे कि यदि साधम्यंङे अहणके छि वे अरूग प्रमाण 
मानना चाहते है तो फिर बैधम्यंके अहणके रषु मी अरग श्रमाण मानना चदि । 

भीमांस्रकका कहना यह था कि यथा मौस्तथा गवयः" इस बातको जानकर जङ्गरूमे 
 जानेपर गो सदश श्राणीको देखकर “अनेन सदृशो मदीया गौः" श्रख प्राणीके खवुखा ` 


मेरी घरपर वैधी इद माय हे 1 इस प्रकार भप्रस्यकष गौर्मे जो इस प्राणीन्‌ सादृश्य 










ननु भवतु सादृद्यं समानधमं ` एव, ` तदूग्राहकभेवो 
स्यादिव्यत्राह- ल 















ग्रहण "अर्थायत्तिः से मानते हो [ जैसा कि.मीमांसक मानठे हे ] तो सा्ड्का 
रहण मी उसी “जर्थापत्ति" से हो . सकता ह । . इंसंङिष ` “उपमान "को जखूगः धसक्ण 
माननेकी भावस्यकता नहीं हं । प्छ का अथं इस प्रकार. द-- 

अच्छा तोः साद्य [ अलग पदाथ न ] समानघमं ही सही [ परन्तु ] उसीका 
ग्राहक “उपमानः प्रमाण होना चाहिए । इस [ शङ्काके होने ] परं कहते है-- 

इस प्रकार [ साघर्म्थके ` ग्रहणकेचिए उपमानंको अलग. ` प्रमाण माननेपर ] 
साघर््यं [ ग्राहक प्रमाण ] के. समान वैधर्म्यं . [ ग्राहक प्रमाणं ] मी [ मानना | होमा । 
वह्‌ [ वैधर्म्य ग्राहक प्रमाण ] स्पष्ट खूपसे “अर्थापत्ति” है यदि यह कटै तो ९कृते [ अर्थात्‌ 








. . सादु श्य ग्राहक प्रमाण भी भथर्पित्ति ही | क्यो नहीं मानते । 


यहः [ उष्टादि, गोविंसदुश ] गौसे { रका हि. इस ज्ानके बाद ह्‌ 
[ अप्रत्यक्ष ] गौ इससे विसदुश्षी है" यह ज्ञान [ 
ओर यदि दका वध्यं उसमे. इसके . वैघम्यकेः बिना नहीं बनता. इसलिए [ वैषम्यं 
ग्राहिका ] अर्थापत्ति" ही है तो गवयका गो सादुश्य गौके .गवयसादुरुयके बिना अनुवश 
है अतः.[ सादृश्य ग्रिका भी | अर्थापत्ति ही ह \ -अतः खादुस्य प्राहके अकल्य अरमाय 
नहीं मानना चाहिए ॥ ९ ॥ # (४ 

जेदोदिक द्छनमें -उपमानको अकूग प्रमाणे नहौ माना गया ह । उक्षे विभ 
सोमांसकने अपरत्यक्च गौमि गवये सादुरय. बोधङेकिए अरग “उपमान' भरमणकी 
स्थापना की थी । ` परम्तु नेयायिकने उख सादूइथ पदाथेकी .कल्यनाको हौ अनः्वद्वक 
खतकाकर उसके अहणकेिएट उथमानको अङग ` प्रमाण. माननेको अजुपयु द्र 
दियादहौ। इस प्रकार मीमांसक ` दारा स्यापिसि “उपमान प्रमाणका खण्डन द्रौ चष्ने 
पर फिर वैशेषिक सिद्धान्त आ जाता ह जौर यह सिद्ध हो जाता कि “उपमान 








अन्य -प्रभाण्से होना चाष्धिष \ . 





: . १२० ह ^. न्यायकुसुमाङ्जलिः “ 1 
` वैङोषिकादिभिरुपमाने दूषिते नेयायिकः पारः ` 
` सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः. संजञिना सह । 

प्रत्यक्षादेरसाध्यत्वादुपस्रानफलं . ` .. : विदु; ।। १० ॥ 





फरमित्यनन्तरं इतौत्यध्याहा्यंस्र्‌ । . संज्ञाया गवयादिसंज्ञायाः, संज्ञिना ` 


गवयत्वादिविरिष्टेन सह, . सम्बन्धस्य शक्तेः, परिच्छेदः निश्चयः उपमानस्य 
मानान्तरस्य, फकमुपमितिः,. प्रत्यश्नदेरसाध्यत्वात्‌  -इन्द्रियलिद्कशब्दानामसा- 
मर्थ्यात्‌ \. १० ॥ । । 


प्रमाण नदीं हे । परन्तु नैयायिक म। प्रकारान्तरे उपमानं प्रमाण मानवे हं इसि 
इस कारिका लिद्धान्त रूपसे. “उपमान'की. -स्थापना ` कंरतेः हैँ । वार्स्यायन माव्य 
उपमानका प्रयोजन सं्ञ,-संज्ि-सम्बरधकी  भ्रकीतिष्ो . माना, दे .। “संज्ञासं्िसम्बन्ध- 
प्रतिपक्तिरूपमानाथंः' ।. संक्ा-संज्ि-सम्बन्धकी ` -भरतीति उपमानं प्रमाणका प्रयोजन ह । 
उसी सिद्धान्तके अनुसार कारिकाकार यहा उपमानको. स्थ 


नेयाथिक्‌ द्वारा उपमानकी खिद्धि- ` 
वैरोषिक आदिके द्वारा उपमानका खण्डन होने. परं नैया 


[ गवय आदि ] संज्ञाका, संज्ञी [यवय व्यक्ति]. के. साथ, सम्बन्ध [ शक्तिग्रह अर्थात्‌ 

वाच्य-वाचक.भाव ]का ग्रहण 'प्रत्यक्ञादि [अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान गौर शब्द | प्रमाणोसे 
, साध्य न होनेके कारण "उपमान [ रूपु चतुर्थं प्रमाण ] काफल माना गया ह । 

{ कारिकामे भाए हए ] फलं [ इस पद ] के. जाद. “इति. [ पद ] का अध्याहार 
कर लेना चाहिए । संज्ञा बर्थात्‌ गवय आदि संज्ञाका,. संज्ञी अर्थात्‌ गवयत्वादि विचिष्टके 
साथ, सम्बन्ध, अर्थात्‌ शक्तिकां परिच्छेद या निश्चय उपमान्‌ःरूप प्रमाणान्तरका फक 
. अर्थात्‌ “उपमिति' ह । प्रत्यक्षादिसे . असाध्य. होनेसे  .-[-रत्यक्षके करणमूत ] इन्द्रिय 
[ अनुमितिके करणभूत | लिङ्ख गौर [ शाब्दबोधेके. कारणरूप ] -शब्दको. [ संज्ञा संत्नि 


खम्बन्धके बोधनमें ] असामर्थ्यं होनेसे । [ उस फरकीः  सिद्धिकेलिए “उपमान'को अलग 
प्रमाण मानना चादिए । यह्‌ न्यायका सिद्धान्त पक्षः ह | ।॥ १० ॥ 
इस प्रकार नैयायिक सिद्धान्तमे. चिल्कुरु ` भिन्न दष्टिकोणसे उपमानक्छी स्थायना की 


गयी हे } इस सिद्धान्तङे भौर अधिक. स्पष्टीकरणके किए यह पूवंपश्च करते ह-- कि 
इश्च संशा संज्लि-खम्बन्धकी प्रतीतिं तो "शब्द" तथा “अनुमान" प्रमाणसरे भो दो सकती 
हं । “गोसदशो -गवयपद्‌ वाच्यः" गो सदुदा प्राणोको गवय कहते हे इस्त वाक्यके 
दारा सं्ा-सं ज्ि-सम्बन्धकीो भ्रवीति हो सकती हं इसरिष “शब्द्‌ प्रमाणसे यष कायं 
सिद्ध हो सकता ह । अथवा “गवयस्वविज्ञिष्टो धर्मी गवयपदवाच्यः, गोसदुरास्वाव्‌, 















इस भनुमानसे मी सं्ता-संज्ञि-सम्बन्धको : प्रतीति डो सकती हे। इसङ्िष्‌ इस ,. 


शं ्ता-सं ज्ति-सम्बन्धकी प्रतीतिकेटिए्‌ अरुग उपमान प्रमाण माननेकी आवक्यकता 
नष्टीदे। यह प्वंपक्षहं इसका खण्डन करके उपमान प्रमाणकी सिद्धि _करनेक 
छप्‌ य़ ११ीं कारिका ङी गयी है । उत्तर पक्षका भाक्राय षह दहे कि मवय पदृका 





ए 








तृतोयः स्तबकः ` , . १२१ 





ननु गोसदुश्ो गवयपदवाच्य इत्यतिदेशवाक्यादेव शक्तिधीरस्तु । . गवयत्व 


। ध विशिष्टो धर्मी गवयपदवाच्यो गोसदुशत्वादित्यनुमानाद्‌ वास्तु । तत्र।हु-- ' 


सखादद्यस्यानिमित्तत्वान्निमित्तस्याप्रतीतितः 


"५ | र समयो दुग्रंहः पुवं रब्देनानुमयापि वा ।॥ ११॥ | 











गवयत्वादिजातिपुरस्कारेण. शक्तिरूपः सम्बन्धः । स च. दुग्रेह॒ 

रब्दादनुमानाद्‌ वा न सम्भवति ।. गवयत्वस्य तेन पंसा गृहीतत्वात्‌ । न 
साद्दयमेव  भवृत्तिनिमित्ततया गृह्यतां, तस्य गुरुत्वेनाभ्रवृत्तिनिमित्तत्वात्‌ ॥११॥ ` 
१ प्रथमतो गवयत्वस्याप्रतोतत्वेऽपि यदा गवयत्वं प्रत्यक्षं `तदा . गोस- 





निमित्त" माना. गया हे . इसरिषए्‌ यहोँ मो गयस्व जाति ही: ग्वय. शन्का : 
भित्त हे. . ओर जव त्क को गवयस्वेन रूपेण . गवयको . नहीं जानता. 
` उसे गत्रयस्वका छान ह, यह नदीं कहा जा सकता हे 1. इसकिषए संज्ञासंङ्ि, 


` सम्बन्धक ` भरतीत्तिसे पूवं गवय शब्दके श्रवृत्ति-निमित्तः गवयत्वका . ज्लान न शोनेसे, ` 
न शब्दस, ओर न अनुमानसे ही शक्ति्रह हो सकता ह । अभत एव इस शर्ति्रह 
` ~. अथव संज्ञासं्िं सम्बन्धके बोधकेङिष उपमान प्रमाण म्रवदय मानना होगा । यह्‌ 
` ` -नयायिककां पश्च ह । पंक्तिर्योका अथं इस प्रकार र -- । 


: . च्छा तो शगोसदृश [ व्यक्ति ] गवययद-वाच्य है इस “अतिदेश वाक्य [ अन्यके 
सादृश्य आदि घर्मका मन्यत्र कथन करने वाला वाक्य “अतिदेश” वाक्य कट्लाता है जैसे 
यथा मौस्तथा गवयः' यह्‌ वाक्य अतिदेश्च वाक्य हं ।सेही शक्तिप्रह.हो{ सक्ताह ]।` 


, अथवा : गवयत्वविशिष्टो धर्मी गवयपदवाच्यो गोरद्शत्वात्‌ः इस अनुमान से [ शक्तिग्रह ] 
हो [ सकता हं ] । दोनों अवस्थाओमिं संजासंज्ञिसम्बन्धकी प्रतीतिकेकिए . जलग प्रमाण 
 माननेकी मावष्यता नहीं है । इस [ पूर्वपक्षके होने } पर कहते है-- | 


सादुर्य [ गवयनिष्ठ गोसादुक्य ] के [ गवय पदके प्रयोगे ] ्रृ्िनिसित् न होनेसे 


[ गौरं जो गवयत्व जाति ] प्रवृत्तिनिमित्त [ ह उस ] की प्रतीतिन होनेसे [ उपमान 


दारां शक्तिग्रह होनेके | पद्विरे “शब्द' अथवा अनुमान से संकेतग्रह कठिन [असम्भव] है । ` 
समय' अर्थात्‌ गवयत्वादि जाति दवारा शक्ति [ वाच्य-वाचक-भाव ] रूप सम्बन्ध । 


=, 


` बह रह" है भर्थात्‌ शब्द अथवा अनुमानंसे नहीं हो सकता हं ।. [ क्योकि ] उस पृरषको. 


गवयत्वका ग्रहण नहीं ह । [ गो ] सादृङ्यको ही [ गवय पदका ] श्रवृत्तिनिमित्त' मान 
लिया जाय यंह भी ` नहीं कहना. चाहिए क्योकि उस [ सादृश्य ] के [ जातिकी अपेक्षा 1 


गुरुभूत होनेसे [ वह्‌ [ प्रवृत्तिनिमित्त नहीं हो सकता है॥ ११। 


[ इसपर पूर्वंपक्षी फिर कहता है ] च्छा तो पदिलेसे मक्यत्वका ज्ञान न होने 
भर भी जं | जंगरर्मे जाकर गोसदृश प्राणीको भत्यक्ष देलता है ] गवयस्वकरा ` अरत्यक 








` श्र । । न्यायकुसुमाञ्जकिः 





` दुञ्ो . गवयपदवाच्य इत्यतिदेशवाक्याल्लक्षणया  गवयत्वपरात्‌ ` तेनं ` रूपेण 
` . शक्तिधोरस्तु । त्राह-- । 

श्ुतान्वयादनाकाड्षं न वाक्यं ह्यन्यदिच्छति \ ` ` त ५ 
पदार्थान्वयवेधुर्यात्‌ = तदालिप्रेन. सङ्गतिः ॥.१२ ॥. - 











4. वथा गौस्तथा गवयः "अथवा गोखदृक्लो गवयपदवाच्यः" ` इत्यादि `] यथीशरुत 


 . [जैसे पेद उस वाक्यमें है उनका ज्यका त्यो ] अन्वय हो जानेस. निराकांलि [ अर्यात्‌ ` 


लक्ष्युर्थंकी आकांस्ना न रखनेवाखा ] वाक्य, अन्य [ लक्ष्यार्थं आदि ] कों. [ अपने-अथं 
क्षोघनके किए ] नहीं चाहता ह }. [ जब यथाधरुत ] षदार्थके अन्वयपें. बाघ होनेपर 
उससे आक्षिस.[ लक्षयां ] के वारा सङ्घति होती है। क 

इसका आश्य यह हं कि अमौ.जो पूवपश्नौने अतिदेक वाक्यको खक्षणाते.गकेयस्व- 


परक वाया थासो;टीक नहीं हं । क्योकि जहो मुख्याया बाध होता हं. अर्थात्‌ ` 
थाश्रुत पदार्थोका अन्वय नहीं बनता हे वहाँ ही लक्षणाका अवसरं होता हे । यहाँ 


गोसदु सो गवथपद्वाच्यः' इस वाक्ये मुख्याथंवाघ नहीं हं अत पुव इसे रक्षणा 


महोदहो सक्ती ह । इसकिएु गवयस्वका सान न ` होनेसे शब्द्‌ ` अथवा भनुमानसे 


`. ंक्तियह नहीं हो सकता हे । उसके लिए उपमान प्रमाण मानना आक्ङयक ह । 


[ अतिदेष वाक्यमे | गोसादुश्यके सामानाधिकरण्यसे [ अर्थात्‌, जिसमें गोसादृश्य है 
. उसमे ही मवयपद वाच्यत्व ह इस रूपमे ] मवयपद वाच्यत्व विषयक ज्ञानके जनक 


हौनेषे अर्थात्‌ यथाश्रुतका अन्वय हो जाने गौर मुख्यार्था न होनेसे वाक्यमें प्रयुक्त. 


गोसदृशः इस ] चब्दको गवयत्व आदि रूपसे शक्तिबोधमें आकांक्षा नहीं ह । क्योकि 
अन्वय पू्णंहो जाता ह । जहाँ पदार्थ ही अन्वयहीन हौं बर्थात्‌ किसी प्रकार -अन्वरयके 
योम्य-न हों तब उस आक्षिप्त रक्ष्यार्थसे सङ्गति अर्थात अन्वय हौतादै जैसे शगङ्खायां 
घोषः" इत्यादि मे । 
गङ्गया घोषः" इस वाक्यभे "घोष" पदका सुख्याथं 'जदहीरो (बोसिभ)को बस्ती 
गङ्गायां मे सकस्षमीका अथं आधारस्व ह । ओर गङ्गापद्‌ जकर वाहुका बोधक हे । जरू- 
श्रवाहुके आधारपर “घोष' नहीं रह्‌ सक्ता दं । इसशिम्‌ सख्या्थंका बाध होनेसे गङ्गा 
` पद्‌ रुक्षणासे तट अथं का बोधक माना जाता हे) परन्तु यों गोसवुश्ो मख्य 


1, 





चेन्न । व्यापकता क्च्छेदकरूपेणे वानुमिते्व्ापकविषयत्वात्‌ । 
गवयपदं  गवयत्वश्रवृत्तिनिमित्तकम्‌ -इतराप्रवृत्तिनिमित्तकत्वे सति सप्रवु- 








पद्‌ व।च्यः इस ` वाक्यम यथाश्रुत षदा अन्वय हौ जाता हं इसलिए मुख्याथं बाच न 

यहां तक यहु. दिखलायाः. गया हं कि शब्द्‌ प्रमाणसे संज्ञा-खंज्ि-सम्बन्धंका 
ग्रहण नहीं हो .सकर्ता हे । अन्यः स्थरोपर-- । 
. -शक्तिदरहं ˆ व्थाङरणोपभमानकोशाक्तवाक्याद्‌ स्यवहारतश्च । 
: ~ वाक्यस्य दोषात्‌ विदतेवदन्ति साज्िध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥ 

इत्यादिः वचनो `: “आप्त वाक्यं" अर्यात्‌ शब्द प्रमाणो मी. शक्तियांहक मानो 
गया है । यँ शब्दं प्रमाणसे ह्क्छिद्महुके खण्डन करनेकः, असमिप्राय “यथा गौस्तथा | 
ग॑बय-' अथवा -गोसंदुशो गवयपदवाच्यः" इत्यादि वक्यो द्वारा साक्तिग्रहका निषेधं 
करना है |: क्योकि उनसे गवयः शब्दके भ्रवृत्तिनिर्िन्न अर्थात्‌ “गवयस्व'का अभिधा 
शक्तिसे कान नहीं होता है । ओर. यथाश्चत पर्दा अन्वय हो जानेसे रुक्षणोका 
अवसर नीं गहा है । इस र्षु रेमे स्थर्मे शब्द्‌ प्रमागसे शक्तिग्रह सम्म नहीं 
है । यह नैयायिकका अभिप्राय.है। । 

अनुमानदारा शक्त्यिह छा खण्डन-- । 

इख भरकर भ्रकृत स्थक विशेषमं शब्द प्रमाण द्वारा शक्ति्रहुका खण्डन कर चुकनेके 
बाद्‌ अनुमान द्वारा शक्तिमहका. खण्डन करनेक्टिएु दुबारा वह पूवंपक्ष उठते हें 
कि शब्दे न संही भनुमान प्रमाणसे शक्तियह हो जायेगा । उस दश्षामे मो संकल 









संज्ञि सम्बन्ध प्रतीतिके छि असग उपमान प्रमाण म।ननेकी-आचरयकता नहीं होमी । 


इसी पक्ष रो उठाकर आगे उसका खण्डन करते ह-- 

जच्छा तो. 'मवयपद सापुपद हौनेसे समवृत्तिनिमित्तक ह इस सामान्यतोद्ष्ट 
अनुमान, अन्योक्रे ` पवुत्तिनिमित्तत्वक्रा बाघ हो जानेसे गवयतस्वके प्रवृत्तिनिभित्तत्वका ` 
बोघक हो [ सकता ह |} यदि यह कहना चाहं तो ठीक नहीं है 1 क्योंकि [ अनुमानमें | 
भ्यापकतावच्छेदक रूपंसे ही व्यापक विषयकं अनुमित्ति होती है । [ यहां 'साचुपदत्वात्‌ 
यह्‌ हेतु अर्थात्‌ व्याप्य हँ भौर 'सप्र्वृत्निमित्तम्‌' यह्‌ साध्य अर्थात्‌ व्यापक ह । इसलिए 
सभ्रवृत्तिनिमित्तकत्व* घमं “व्यापकतावच्छेदक धर्म" होगा । गवयत्व. व्यापकतावच्छेदक 
घर्म नहीदं] इसलिए व्थापकतावच्छेदक रूप अर्थात्‌ सप्रवृत्तिनिमित्तकत्व' रूपसे ही 
अनुभिति हो सकतीः.ह (मवंयत्व' रूषसे नहीं । 

इसपर पूर्वपक्षी दूसरा अनुमान प्रस्तुत करना. । गवय पद गवयत्व प्रवृत्ति 
निमित्तक है [ अर्थात्‌ गवय पदका प्रवृत्तिनिमित्त, गवयत्व ह, यह साध्य ह] अन्य [किसी] 
के प्रवृत्ति निमित्तकत्व | सम्भव | न होने मौर [ गवय पदके ] सप्रवृत्तिनिमित्त. होनेसे । 


[ इस अनुमानं द्वारा गवय पदके प्रवृत्तिनिमित्त “गवयत्व'का ज्ञान हो सकता ओौर 


अनुमानघे ही शक्तिग्रह हौ जायगा । अत. 'उपमानः को आवश्यकता नहीं होगी । यह्‌ 





न्यायकुसुभाञ्ञलि 


 ्तिनिंभित्तकत्वात्‌" इति. व्यतिरेकि च साध्याभरसिद्धया न सम्भवति । व्यति- 
रेक्रव्याप्त्यप्रतिसन्धानेऽपि . गवयत्वाश्रयो गवयपदवाच्य इति धियोऽनुभव- 
सिद्धत्वाच्च, उपमानं प्रमाणान्तरम्‌ 

एवं “धिक्करभमतिदीधंग्रीवमतिकठोरकष्टकाशिनमपसदं पनां इत्यादि 

















वाक्याथंज्ञानानन्तरं . तादृश्यपिण्डदरशशने. कंरमपदवाच्यताग्रहोऽ््युपमानादेवेति । 


उपमानन्तु शक्तिमात्रपरिच्छेदकतया नेरवरे बाधकमिति भावः \॥ १२॥ ` 








पूर्वपक्षका माशय ह । उसका. खण्डन करते -हँ-- ] यदह व्यतिरेकी .[ बनुमान | साध्या- 
प्रसिद्धिसरे सम्भव नहीं है । - [ -इस .अनुमानमें; ` “गवयत्व भवृत्ति निमित्तकं' साध्य ह । इस 
गवयत्वका ज्ञान तो ममी ह. हीः नहीं है इसंङ्ए साध्यके भभ्रसिद्ध होने अनुमान नहीं 
-हो सकता है । दसके अतिरिक्त ] व्यतिरेक. व्य्तिके बिना भौ गवयत्वाश्चय गवययद 
वाच्य होता है यह ज्ञानं अनुभवसिद्ध होनेसे उपमान अलग प्रमाण [ मानना उवरयक ] है । 






इसीं प्रकार "अत्यन्त दीघं गदन वाले, अति कठोर कांटोको खानेवाे' पञ्ममिं नीच. 


[ उट ] को धिक्कार है । इस. वाक्यके अथं ज्ञानके अनन्तर उस प्रकारके [ रम्वी गर्दन 
ओर कठोर बूल जादिके-कटे खानेवाठे ] पिण्डको देख कर [ उमे ] “करभः अर्यात्‌ 


ॐंट पदकी वाच्यता अर्थात्‌ यदी ऊंट कटका है। इस प्रकार का ग्रहण भीः उपमान 


भ्रमाणसे ही होता हे । 


इस प्रकार नेयायिकने. अपनी दृष्टस उपमाने प्रमाणक सिद्धि की । उपमान, 
प्रमाणके सिद्ध हो जनेपरः फिर मूर पूवंपश्च सामने आ जाता कि उपमान प्रमाण ` 


दईैदवरमे बाधक डोगा । इसका समाधान नैयायिक यह करते हैँ कि उपमान प्रमाणका 
काय केवर संज्ञासंल्ि सम्बन्धकी प्रतीति कराना हे । अन्य किसो वस्तुका साधन यो 


बाधन उसका कायं नदीं दै। अत एव वह्‌ दैदवरका बाधक नहीं हो सकता है । यही 


समाधान अमरी टक पंक्त्मिं कियादहै। 

उपमानं तो केवल शक्ति. [ वाच्यवाचक-भाव ] मात्रका ग्राहक होनेसे ईइवर [की 
सिद्धि | में बाषक् नदो [ होः सक्ता ] है । यह अभिग्राय-है ॥ १२॥ 

भ्रम।णको ईदवरवाधकताका खण्डन-- 


उपमान प्रमाणके बाद अव शब्द्‌ प्रमाणको छेते हे । शब्द्‌ प्रमाणके विषयमे जो 


वही स्थति है। बेशेविक दकंनमे “शब्द"को अरग परमाण नहं माना गया है अपितु 
उसका अन्तर्माव जनुमानमे हौ कर लिया गया है । शब्दा अन्तर्माव भनु मानमै 


करते हण प्रशस्तपाद. माध्यम एक ही हेतु दिया गया द "समानविधित्वात्‌" । `उखका , 


` आहय यह्‌ हं कि अनुमान ओर शब्दको विधि समान हे इसङिए वह॒ अनुमानेखे 
अकरूग नहीं हे । भनुमान ओर शब्दकी विधिर्मे समानता यह दं कि अनुमाने १ 
 व्यािग्रह, २ छिङ्ग दक्षन, ३ ष्यासि स्ति शौर उसके याद ४ अनुमिति होती ह । 
बरसी प्रकार श्वम १ धाक्तिमराहु, २ वाक्यश्रवण, ३ पदाथ स्ति ओर उसके भाद्‌ 





पैः, 





1 : वाक्याथ बोघ होता है + इस प्रकार समानविधि -हीनेके कारण हो प्रशस्तपाद्‌ माष्यमें 
. शब्दको अनुमानकेः अन्तगंत माना है ॥ 


ततीयः स्तबकः ` ` `` ` ` १२५ 


शब्दस्तु नेदवरे बाधकत्वेन शङ्कनीयः । अनुमानानतिरेकादिति बेशेषिकाः 
पदश्रवणानन्तरं “एते पदार्थाः परस्परं संसगंवन्तः,.आकाङक्लायोग्यतासंनिधि- 
मत्पदरभारितत्वात्‌ दण्डेन गामभ्याज इति पदस्मारितपदा्थंवत्‌" । इत्यनुमानात्‌ 


` . सं्षगंप्रसिद्धेः। 





यहाँ मन्थकारने पूर्वंपक्षमे शब्दः प्रमाणका ¦ खण्डन करनेके जिए उससे मिच्च 





`: - दूसरे प्रकारे युक्तिकमका -जवलम्बन किया दैः । ` उसके: नुसा अन्द प्रमाणका जो 


फर्‌ पदाथ संसगवोध रूप शाब्द बोध ह वह अनुमान  भ्रमाणसेः मी सिद्ध हो सक्ता 


„ श इसकिष्‌ शब्द्‌ प्रमाणको अरग माननेकी  आवदयकताः नहीं ह यह्‌ उनका युक्तिकरम 
हे । शब्द्‌ प्रमाणको माननेवारे, पदा्थोके, “संसगंबोध 





"को. ही “वाक्यार्थः मानते हे । 
ङस संसर्गका बोध अनुमान द्वारा दो. सकता हं इसके दिखकानिकेर्िणए पवंपक्षीने दो 


व अनुमान प्रस्तुत किष ह 1 इन्मेसे एक. अनुमाने पद्को पश्च बनाया हे ओर दूसरे 


पद्ाथको । पदाथको पञ्च मानकर “एते. पदार्थाः परस्परं संसर्ग॑वन्तः आकारङक्षायोग्यता- 


.;. . सत्तिमल्पदस्मारितस्वात्‌", इस अनुमानसे, ओर ` पद्च्छो पक्ष मानकर “एतानि पदानि 
. स्वस्मारितपदाथसंसगप्रमापवंकाणि.- आकङान्तादिमदत्वात्‌' इस: प्रकारके अनु मानसे 


संसर्गकी अनुमिति हो सक्ती है । इस छिए शब्दको जङग प्रमाण माननेकी आावरय- 


` कता नहीं है । इस पवंपश्षको टीकाकारने इस प्रकार प्रस्तुत किया है- 


अनुमानसे अतिरिक्त [ अलग प्रमाण | न होनेके कारण शन्दको ईश्वरका बाक्षक 
नहीं समञ्लना चाहिए एेसा वैशेषिको [ वैशेषिक दर्नके आचार्यो ] का मत ह । क्योकि 


-[ श्चन्द प्रमाणका फल. अर्थात्‌ पदां संसर्गं बो | पदोक्े ` श्रवणके अनन्तर ( १) “यह्‌ 


पदार्थ; आकांक्षा, योग्यता भौर .आसत्तियुक्त पदोसे स्मारित होनेके कारण परस्पर 
संसगंवाे हँ जैसे डंडेसे गायको हटामौ इन प्दोसे स्मारित पदार्थं [ परस्पर संसं 
युक्त हैँ ।' इस अनुमानसे [ वाक्यां रूप पदार्थ ] संस्गको सिद्धि होनेसे [ छन्दको 
अलग प्रमाण माननेकी आवश्यकता नहीं हँ } † अथवा ( २} यह्‌ पद. अपने दारा 
स्मारित पदा्थेकि संसंगं ज्ञानपूर्वकं [ उच्चारण क्िएु गए ] हैँ, आकाशादि युक्त 
पद होनेसे इस अनुमानसे उस [ संसर्गं ] के सिद्ध हो जनेसे [ शब्दको अलग माननेकी 
आवश्यकता .नहीं है ] । [ वर्ह प्रष्न यह्‌ हो -सकता है कि इस भनुमानसे तो यंह 
सिद्धं होता है कि इन पदोके बोलनेवालेको उनके पदार्थोके  संसर्गंका यथार्थं ज्ञान रहा 
होगा अर्थात्‌ यह्‌ “संसर्गं'का नहीं. मपितु संसर्गं ज्ञान'का ज्ञान ह । अनुमानसे “संसर्गकोी 
नहीं अपितु संसर्गज्ञान'की सिद्धि हो सकती है । इसका समाधान अगली यंक्तिमिं यह 
कियाह कि ज्ञानका जो विषय है वह उस ज्ञानके ज्ञानका भी विषयहोताहै) अतएव 
यहाँ संसर्ग-ज्ञानका विषय जो संसग हं वह भौ संसग-ज्ञानके जञानका भी विषय होगा । 


शद य 
करिका "एतानि पदानि - स्मारितपदार्थसं 






अनेकान्तः परिच्छेदे सम्भवे चन नि्णंयः। 
. आकाङ्क्षा . सत्तया हितु्यग्यासत्तिरबन्धना ॥ १३ ॥ 





अर्थात्‌ भनुमानसे जो . संसग॑ज्ञान' सिद्ध होता उस संसर्गं. ज्ञानका विषय "संसर्ग" भी 


अनुमानसे सिद्ध होता ह । . इस प्रकारं: अनुमाने पदा्थंसंसरगं रूप वाक्याथंके . सिद्ध 
` हो.जानेसे शाब्द प्रमाणक ` मावह्यकता नहीं है 
विषय भी [ द्वितीय ज्ञानका | विषयः हतं 










है यह्‌ नियमः होनेसे । [ संसर्गज्ञान विषयक 
 अनुमानसे संसर्गको भी .सिद्धि हो जाती है ।..अतः शब्द : प्रमाणकी मावश्यकता नहीं 
है यहं वैशेषिकादिका पूर्वपक्ष. भा ]: इसके समाधानके किट्‌ कहते है-- ` 
[ अनुमान द्वारा संसर्गका |; परिच्छेद, निर्चवय करनेपर अनैकान्तिकत्व होगा गौर 
केवरू- सम्भावना मात्र [सिद्ध करने ] से निर्णय नहीं होता । आकांक्षा स्वरूपश्चतरूपमें 
[ शन्द बोधका | हेतु होती है [ मतः अनुमान नहीं हो सकता ] मौर केवर योगधता- 
सहित आसत्ति ग्यासि शून्य है .[ अतः अनुमापकं नहीं हो सकती है ] । 
इस कारिकार्मे जो समाधान ` किया. गया ह उसका जाश्चय यह्‌ हें कि पदि 
पदाथं पक्षक अनुमानमे “एते पदार्थाः परस्परं ` संसगंवन्तः ये पदार्थं परस्पर संसंग 
युक हैँ । यह्‌ जो सिद्ध क्रिया जारहा हं ` वहाँ यदि केवरू संसमैकी सस्मावना मात्र, 
अर्थात्‌ “उनका संसं हो सकता हं" यह -सिद्ध कर रहे है तब तो संसर्गंका निश्चय 
नहीं इजा । संसग डो सकता ह इतनी बात ही सिद्धः इद, “संसग ह" टी यहं बात 
नहीं आयी । इसलिर्‌ संसगेका निणंय नहीं इजा । मौर यदि संसंगका निश्चय 
इसखे सूचित होता ह तो “पयसा सिज्चति" इत्यादिमे इसका स्यभिचार होगा । 





पयस्‌ शब्दके दौ अर्थं होते हैँ । पक जरू ओर दूरा दूध । कहीं जल्से बर कही 


दुधसे, लिन्वन मो दोनोसे हो सकता हं । इसकलिश्‌ “पयस। सिन्चतिः इन पदि 
योग्यता, आकाक्ल। ओर आसत्ति सब हे अत ष्ट्व. इन पदार्थो परस्पर "सम्बन्ध भवद्य 
ह" यह सिद्ध होता है । परन्तु जहां "पयसा" शब्द जलके अभमिप्रायसे बोरा गया हं 
कहां जरूका तो . सिज्चनके साथ संसग. वक्ताढकी बुद्धिर्मे ह, दूषका नही ।. परन्तु 
आपके “योग्यता-जाकांक्षा-जासत्तिमत्पद्‌स्मारितत्वात्त्‌ दहेतुके अनुसार “दूधके साथ 
मी उखका संसग अवदय होना चाहिए 1 जोकिह नहीं । इसरिष्टु परिच्छेद" अर्थात्‌ 
सम्बन्धके अंवदयंमाव" पक्षम यह हेतु अनैकान्तिक हे । ओर सम्बन्धके सम्मावनापश्चमें 
 खम्बन्धका निणंय नहीं होता दै । इसरिः संस्गंकी सिद्धि. अनुमानसे नही हो सकतौ 
हे । यह कारिकाके पूर्वाद्धका माव ह । टीकाकारने उसे इस प्रकार किखा ह~ . 
य्ह [ पदपक्नक ओर - पदाथपक्चकं उपर्युक्त दोनों अनुमानोमेसे ] पदार्थपक्षक 
अनुमानमे [ पदायं मवस्य ] संसुष्ट ही हैः इस रूपमे संसगंवत्वे सिद्ध कर रेया 


1 





समगे्रमापू्वंकाणि आकांक्षादिमत्पद- ` ` . 
त्वाचुइत्यनुमात्‌ लस््रसिद्धेः 1 ज्ञानज्ञानस्य ` तद्विषयविषयकलत्वनियमात्‌ इत्यत्राहु- . ` 
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 .: द्वितोयः नं: ससर्गनिर्णयः 
क्रतत्वेन सिंद्धसाधनाच्च.। 


४ ` वकाम [वः 
` . साथ सिंञ्चतिंःका सम्बन्ध होने पर दूसरे अर्थके साथ सम्बत्ध 
`. सिञ्चति" .इत्यादिमे [ एते पदार्थाः परस्परं संस्मवन्त एवं 


.-अनुखानसे पदाथ संसर्गं रूप वाक्याथं बोध न होनेसे शब्दको . मलगं प्रमाणं मानना हीं 
`: . होगा । इसके अतिरिक्त इस दुसरे अर्थात्‌ "सम्भावितसंसर्गाः इस पक्षम संसर्गं स्वरूप+ 
` योर्णत्व ही. साच्य है भौर हेतुमे पठिक "योग्यता शब्दक। अथं भी यदी. है । अवं 1 








अन्वयभ्रयोजकरूपवत्तवरूपयोग्यतां 












को बुद्धिमे पय शब्दके जर ओौर दूष दोनों अर्थो 







अन्वयप्रयोजकरूपंवत्व' रूप “योग्यता"के हेतुका विरेषण होनेके कारण सिद्धघाधन ` होनेसे 


 -भी । [ अनुमाने संसर्गका बोघ नहो .हो सकता है अत्तः शब्द प्रमाण मानना चाहिए ‡.। 


त ४ यहं दसं कारिकाके पूरवरद्धकी व्याख्या हई । उसके उत्तरार्धकीः ` व्याख्यां आगे करते 
` हं । उसका सारांश निम्न प्रकार है-- न ४ 





दूसरे अनुमान अर्थात्‌ पद्‌ पक्षक एतानि पदानि स्वस्मोारितपदा्थंसंसर्मध्मा- 





. प्रवाणि आकाद्टादिमस्पद्स्वात्‌, इस अनुमानमे दोष यह है कि : अनुमानं किङ्ग 
जानक ही उपयोग होता है क्योकि लिङ्ग. ज्ानसे ही अनुमान होता है} इसिए 
अनुमाने देव रूप आकाशा ज्ातसती' हौ उपयोयिना है । परन्तु चानम्दबोष स्थम 

` आकांकषाके सानी नहीं केवर उसकी "सत्ता'की जावङ्यकतः है । `. अर्धात्‌ अनुमाने 


ज्ञातसती' खोर छब्द बोधम “स्वरूपसती' कांश्च उपयोगिनी दहयोती है । "ज्ञातसतीः 
काःमाव यह दहै कि भाकक्षाके उस्र समय विद्यमान न रहने पर भी केवरू उसके ज्ञान 
मात्रसे अनुमानका काम चरू सकता है । परन्तु चाब्दं भव्रि्यमान आकांक्षासे काम 
नौ चग वहो आकांक्षा “सत्तया अर्थात्‌ विद्यमान रूपसे हेतु होती दै । इसद्ि 
इस अनुमानके द्वारा मी संसगंकी सिद्धि नदीं हो सकेगी । भत्व शब्द्‌ प्रमाण मानना 
हयो होगा । यही वात कारिकाके तृतीय चरणमे कहो ह । पर्छि्योका अथं इस प्रकार हे 


दूसरे अनुमानमे [ दोष यह ह किं शान्द बोधम ] आकांक्षा स्वरूप सती" हेतु होती 
दै । [ज्ञातसतीः नही, ओर अचुमानके लिए आकाक्लाका ज्ञान .मावद्यकं है स्त्तानदही]) 








न्यायकुसुमाञ्जलिः 


वेति जिनज्ञासादयः। . .. 


` ननु योग्यतासहिता। अआसत्तिरेव हेतुरस्तु तत्राह-“योग्यासत्तिरबन्तरेना' ` 
. इति । बन्धनाः. व्याप्तिशून्या । “अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपसा्यताम्‌" इत्यत्र . 


निराकाडक्यो राजपदपुरूषपदयोव्यंभिचारात्‌ ॥. १३ ॥ ` =: 
.. श्रामाकरास्तु वेदस्यापौरषेयतया तत्र॒  वक्तृज्ञानानुमानासम्भवात्‌ शब्दः 
.-भष्ठीकतवशषानमपेषितं तमाः च. "यं कका स्वनयकत 













इसपर पूप सिरि कहा दै कि यदि भाक देके कारण चह गणड 
पदृती तो उसको निकारुकर केवर योग्यता ओर भष्सक्तिको हत॒ बनायेगेः 1 दका 
` उत्तर कारिकाके चौथे चरण. “योग्य सत्तिरबन्धना' ब्यासिदयून्यामे दिया .-गया है । 





उसका समिभ्रायः यहं है कि योमग्यासत्तिको संसर्मके साथ ` व्याति नहीं हे । जहां हँ ` 


योग्यता ओर आसत्ति हों बहो बहो संसं हो यह आवश्यक नहीं हे जैसे ` “अयमेति 
पुत्रो रालः पुरूषोऽपसाथंताम्‌' यद एक वाक्य टै इसमे "राज्ञः" पद्का अन्वय शत्र ओर 
"पुरुषः" दोनोकि साथ हो सकता हेः । उसकी भ्योग्यता' गौर “भासन्ति दोनोकि साथ 
ह 1 परन्तु वक्ताने उसका सम्बन्ध किसी एक हीके साथ रखकर उसको बोक्ता हे । 
अतण्व दूसरे अंथंके साय उका संसखगे नहीं है । इतकिए्‌ दूखरे अथे साय. 'योगयवाः 
ओर “आश्क्ति' रहनेपर मी संसगंका अमाव होनेसे श्भोग्यासत्ति'को ` संल्मकैः साथ 
ज्यासि नहीं दे । अतः वह देतु मौ संसगेका अनुमापक नहं हो सकता है । अही चात 
असे चदं रणमे को ~ +" 

` ` अच्छा तो योग्यता सहित भासत्ति ही हेतु हो इसपर कहते है--'योग्थाससिः 


अबन्धना' अर्थात्‌ व्यपिशुन्या है । “अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपसायंताम्‌” इस वाक्ये 
निराकाक्षि राज पद्‌ भौर पुरुष पदमे. [ योग्यता भौर आसत्ति होते हुए मीः संसर्ग न ` 


होनेके कारण । व्यभिचार होने [ “योग्यासत्ति'को हेतु बनाकर, अनुमान द्वारा पदार्थ- 
संसगंको सिद्ध नहीं किया जा सकता है ] ।। १३ ॥ < 
प्रमाकर मत-- ~ = ५ 

^ ` [ दखरे मीमांसक आचार्यं ] प्रभाकरके अनुयाय |[ शालिकनाथः आदि ] ¦ यह्‌ कहते 
है कि वेदके मपौरुषेय होनेसे उसमें वक्ताके ज्ञानक सम्भव न होनेसे [ वेदिक वाक्य तो ] ` 
` शव्द श्रमाण हँ । परन्तु रोकमे तो ][ लौकिक वाक्यके प्रामाराथके किए ] . माप्तोक्तत्व 


` स्मारितपदायंनिन्ञासा । घटमित्ुक्ते आनय पर्येति । आनय इ्ुक्ते .घट-पटं ` 
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वाक्यारयथा्थज्ञानवोच्‌ , भरमा्जन्यवाक्यायंज्ञानजन्यवाक्यभयोक्तृतवात्‌" इत्य 


चुमानाद्‌ वक्तृज्ञानाक्च्छेदकतया, उत्तरकालं वा “एते पदार्थाः ` परम्परं 
संसृष्टाः वक्तुयथाथंज्ञानविषयत्वात्‌' ` इत्यनुमानात्‌ साक्षाद्‌ वाक्यार्थसिद्धेः, 
क्लु्सामर्थ्यातु शब्दात पुनरन्वयधोरित्यनुवांदको लौकिकः शब्दो न प्रमाण 
मिति प्राहुः \ तत्राहु-- | ८. । 


निर्णोतशक्तेवक्याद्धि प्रागेवा्थंस्य निणये। | 
न्यापिस्मृतिविलम्बेन  लिङ्गस्यैवानुवादिता ॥ १४1 . ` 

वेदेऽवधारितसामर्थ्याच्छब्दाल्छोकस्थकल्ऽपि ` प्रागर्थनिर्णये ` किङ्गस्येवानु- , 
निश्चय आवश्यक हूं ।  इसल्दि “यह वक्ता अपने प्रयुक्त किए हए वाक्यके अर्थका यथार्थं 
ञान रखता ह, अ्रमरदिरहित वाक्यार्थं ज्ञानसे. जन्य वाक्यका प्रयोक्ता होनेसे" इस 
अनुमानसे वक्ताके ज्ञानके. अवच्छेदकं रूपमे, - मथवा उसके बाद ये पदार्थं परस्पर 
संसर्गयुक्त हैः वक्ताके यथाथं ्ञानका विषयः होनैसे" इस [ दुरे ] अनुमानसे साक्षात्‌ 
वाक्यार्थ [ खूप संसगं ] की सिद्धि. [ शब्दरबोचके पूवं ही ] हो जानेसे [ अर्थं बोघनके ] 
सामथ्ये युक्त शब्द दवारा [ भी ] फिर संसर्गं बौ. ठोनेसे [ दुबारा संसर्गं बोघ करने 
वाला | शब्द [ लौकिक शब्द भ्रभाण ] अनुवादक है : प्रमाण नहीं इस | पूर्वपक्षके होने ] 
पर [ उसका खण्डन करनेके छिएु | कहते है--. ` + 

प्ामाकरके इस पूवंपक्चका अभिप्राय यह .श्दे कि वैदिक वाक्य तो श्रमाण हे । 
क्योकि वेदोके अपौरषेथ होनेसे .उनका कोट वक्ता नहीं दै । परन्तु लौकिक वाक्यो 
वक्ता होनेसे ओर वक्ताके पभ्रामाण्यपर ही वाक्यका प्रामाण्य निर. होनेसे उनमें 
उषञुक्त अजुमानसे पष्क संसगं बोघ हो जावा है ओर पीछे शब्द्‌ विधिसे मी संसै ` 
बोघ होता है अतः छौकिकि वाक्य अनुवादक मात्र दै प्रमाण नहीं । इसका उत्तर 
इस कारिक।मे यह दिया गया है.किः शब्दकी शअक्तिका निय वेदिक काक्यमिंहीष्ो 
खकादहै कि वे संसर्गका बोध करा. सकते दहै । अतः बेदिकवाक्योमे जिनको संसमं 
बोधी शक्तिका निणेय हो चुका है, इसी . प्रकारके लोकि वाक्यम भो अनुमानकी 
अपेक्षा पिरे ही शाब्दबोधदङी ` भ्रक्रिया द्वारा संस्का निणेय हो जानेसे अनुमानक् 
ही अयु वादकत्व मानना चाहिए क्योकि उससे संसग ; नोघसेः व्यािस्ख्टतिके कारण 
विम्ब होनेसे शब्दके द्वारा पहि संख हो जाता है । इसी वातको आगे. 
कारिकामे कहते है-- 7१ श 

वेदम [ जिसका संसर्ग बोधका सामर्थ्यं निश्चित हो चुकाहै से ] गृहीत सामार्थ्यं 











वारे शब्द [ रूप वाक्य | ये लोक स्थल [ छौकिकं वाक्रय | मेः मी [ बनुमानके ] 


शवं [ ही. ] अथं [ पदार्थं संसर्ग रूप वाक्यार्थं ] के निर्णय होने पर [ उसके बाद दुबारा ` 
संसर्गं बोघ कराने वाले |-अनुमानका हीं -अनुवादकत्व' [ मानना उचित ] हं । ग्याषि 
९ न्या० कू५ । । । । 





कादकत्वम्‌ 1 | शरासिस्मृतिविलम्बेनानुमानस्य रच्दपक्षया  विलम्बितधी- . - 


जनकत्वात्‌ । ॥ १४॥ 


„ ` ` चन्वाप्तोक्तत्बस्य संशये व्यतिरेके च शाब्दजानानुतपत्या -नि्ण॑यो ` . 
दिर्तुकीच्यः. 1: -आप्तोक्तत्वं च. प्रकृतवाक्यायंगोचरयथाथधीजन्यत्वमिति . ` 


-वाक्या्थंघीः प्रथमतोभ्नुमानदिव वाच्या ॥ तच्राह्‌- | 
६ व्यस्तपुदूषणाशंकैः स्मारितत्वात्‌ ` पदेरमी । ` 


अन्विता इति. निर्णति वेदस्यापि न॒ तत्कुतः । १५.॥ ` 








 स्पृतिमं विलम्ब सगनेसे अनुमान, शब्दकी. गा विकम्बसे [संसर्ग] स्मृतिमें | विलम्ब लगनेसे अनुमान. शब्दकी अपा विलम्बसे [संसर्ग] . बोधका जनक ` ॥ 


होनेसे { शब्द को प्रमाण मानता ही उचित होगा ] । १४ ॥ 


` चेदं [ बर्थात्‌ वैदिक वाङ्यस्थलमे ] जिनके संसर्भबोघके साम्यबोघका निर्णयः - 
ही चुका है इस प्रकारके शब्द वारा लोक [ अर्थाद्‌ सौक्िक वाक्यस्थरु ] मे भी [शब्दके 


द्वारा | पह ही मर्थं [ पदार्थसंचर्भं [का निर्णय हौ जानेपर [ लिद्ध ] अनुमानका ही 
अनुकादकत्व [ उचित ] ह 1 क्योकि व्यापि स्मृति विलम्ब हो जानेते शन्दकी अपेक्षा 


= ॥ 


अनुमान द्वारा ज्ञान बोदको होगा! ` 


[ इसमर फिर पूरववक्षी श्रामाकरः' कहते हैं कि--लौकिक वाक्यमे ] भासोक्तत्वका . 
संश्चय अथवा. [ न्यतिरेक ] अभाव होनेपर शान्दबोक्ष न हौनेसे [आसोक्तत्वके | निर्णयको 


` [ शान्दबोघका ] कारणः कहना पडेगा । आसौक्तत्व [का अथं] प्रस्तुत वाक्याथं विषयक 
यथाथज्ञान-जन्यत्व [ ही | ह 1 इसलिए वक्ताके ज्ञानमे अवच्छेदक रूपसे [ संसर्गं रूप | 
` बाश्या्थका ज्ञान पहिले अनुमानसे ही ` मानना होगा । ] शषाञ्दबोधकीं भ्रक्रियासे बादको 
होश अतः रौकिक वाक्यानुवादक ही है ] इस | प्रत्यक्चके प्राघष.होने ] पर कहते है - 


` यदि 'कोकिक वाक्यभे आसक्त निश्चय अपेक्धित है तो वैदिक दाक्योमिं जपौरकेयत्व . 
निश्चय अपेक्षित ह ` इसि वेदिक वाक्यों मी अद्धमान दवारा संसर्गा निणंयहो .. 
शकला है उस दशाम वैदिक वाक्यों "अनु कादकूस्व" -सानना होगा ` यही इख 


करिका माव हे । सन्दाय इस भकार है-- 


ट मी]. वे बैदिक पदार्थं [ अपौरुषेय बत एव ] पुरुष दोष { रम प्रमाद 


विप्रिष्ठा-बोदि ] कौ -शद्कासे रहित [ भपौरूषेय वैदिक | पदोसि स्मारित होनेके 
कारणं [ अन्वित ] परस्पर संस्॑युक्त हैँ [ इस प्रकार अनुमान द्वारा संसर्गका निर्णय 
प्रथमं, हो जाने्े उसके नाद वाक्यार्य विधिसे संसर्गंका निर्णय होनेसे वैदिक वाक्यों 
सी ] कह “नुकादकत्व" क्यो नहीं [ मानते ] ?. । । 


` बहु षो भ्रविबन्धी  उन्तर हणा वास्तवे सान्द्बोधके किट आक्तोक्तस्व । 
जिय आत्वङ्यकरूता न्ह है 1 उसकी खष्योकिला श्माण्यं निश्चयम है । अयोर्यं ` 


अर्थात्‌ अनाहते दास्यसे यदि आम्दयोध्मे दिखम्ब होता है तो उका कारण 


(ततु. अन्रुवादकत्वं वेदस्यापि “न कुतः । . ` 









त बकः ` १३१ . 

आप्तौक्तत्वनिश्वयस्य हेतुत्वे मानाभावः । ` बाधकप्माविरहरूपयोग्यता- 
 जानविलम्बादेव  अयोग्येऽ्वयधीविलम्बसम्भवात्‌ 1 - अन्यथा वेदेऽपि ` अपोर- 
षेयत्वधीहेतुरस्तु ।, तथा च तत्रापि अमी. वैदिका अर्था अन्विताः परस्परं 
संसृष्टाः, व्यस्तपुदूषणाशंकेः पदैः स्मारितत्वातु", -इत्यनुमानात्‌ संगे निर्णाति 








बाधक क्लानका अमाव रूप योग्यताके ज्ञाने: होनेवाखा `विरम्ब है । अन्यथा 
नैदिक वाक्योमे मी पूर्वोक्त प्रकारसे अनुवादकत्व मानना होगा | 

[ लौकिक वाक्ये भी' शान्दबोधकैिए ] गासोक्तत्वं निश्चयके कारणत्व [ मानने ] 
मे कोई प्रमाण नहीं ह । बाधक ज्ञानके अभाव स्वरूप ` योग्यताकै जञानम विलम्ब होनेके 
कारण ही [ अयोग्य | अनासोक्त [ वाक्य ].-के'. संसं ` बोवमें. -बिलम्ब सम्भव होनेसे 
[ भासौक्तस्व निश्वयको कारण माननेमे कोई प्रमाण नहीं ह ] । अन्यया [ लौकिकं 
वाक्यम जापोक्तत्व-निश्चयके समान हीं ` वैदिक वाकयं अपौरुषेथत्व --निश्वयकतो कारण 
मानना होगा गौर उस दशाम ] पे वैदिक पदार्थः [ वैदिक वाक्यके अपौरुषेय होनेसे 1 
पुरुष दोष [ भ्रम प्रमाद विप्रकिप्ा आदि] की शङ्कसे रहित [ वैदिक ] पदोसि 
क होनेके कारण अन्वित अर्थात्‌ परस्पर संसर् युक्त.है.। इस अनुमानसे [ बैर्दिक ` 
वाक्यों भी पहिके अनुमानके द्वारा ही ] संसर्गका-निर्णय हो जोनेषर | बादमें वाक्यः 
मर्याद।से संसर्गबोघ होनेके कारण ] वह “अनुवादंकल्व' वेद [ वैदिक वाक्य ]काभी 9 
नहीं [ होगा । अर्थात्‌ विनिगमकके अभावे रोकिक वाक्यके समान वैदिक वाक्यकेो 
भी अनुवादक ही मानना होगा । अन्यथा फिर वैदिक वाक्यको प्रमाण माननेपर 
लौकिक शब्दको मी प्रमाण मानना होगा । वैदिकं वाक्यको राच्द प्रमाण" माना जाय 
मौर लौकिक वाक्यको अनुवादक" यह “अधंजरतीयन्यायः उचित नहीं है यं 
अभिप्राय हमा ] । ४ | न 
आब्द्बोधम पद्ञानकी करणवा-- # श 

न्याय, ओर मीमांसकोमिं “धामाकर', शाब्द्बोधका ` करण पदृक्ञानकेो मानते है 
परन्तु दूसरे मीमांसक आचायं “कुमारिक मट्‌” “पदक्ञानः को करण न मानकर 
“पदार्थोपस्थिति'को आान्दबोधका करण मानते दहै! उन पद्गथंकरणतावाोदी ` . 
कुमारिकभद्के मतका खण्डन करने ओर - "द्‌" की करणताको स्थापित . करनेके 
ङिष्‌ अगले प्रकरणका प्रारम्म किया गयां है। इस प्रकरणम कद अवान्तर मागं 
इसकिषए इसे समच्मनेके किए विशेष ध्यानकी जावश्यकता हे । इसमे सबसे पहि 
(१) “मादृमत' की ओरसे. “पदाथंकरणता"को स्थापना ओर प्रामाकर-अमिमत “पद्‌ 
करणता'का खण्डन पूवंपक्षके रूपमे प्रस्तुत किया गया है । इस पूर्वपक्षके दो अंश है 
(१ भ्र° ) ` यत्त' से ठेकर न्यायात्‌" तक कुमारिरूमद्के "पदााथंकरणता'की सिद्धि हे। 











१३२ 4: ॥ न्यायकुसुमाञ्जरछिं 


वत । 
` पदं न करणं किन्तु पदार्थं एव, अत एव (९) पदा्थंकरणकवाक्याथज्ञानात्‌ 
कविकाव्यादकम्‌ । (२) हा रमित्यत्र द्वारोपस्थितावपि पदार्थनिष्ठाकाङक्ताविरहेणा- 
न्वयाबोघः “शाब्दी हि आकांक्ना शब्देपैव पू्॑तेः इति न्यायात्‌ 





र उसके आगे. ( २ प्र० } “अत एव से रेकर इति गुर्मतं'के पू तक प्रामाकरके पर- ` 


करणतावाद्‌"को माद मतके विटः पूवंपक्च रूपमे प्रस्तुव. किया गय है । ओर (२) इति 
गुरूमतमपास्तं'से छेकर "पद्मन्यथासिद्धं न कर्णं" ` तक उसका 
स्थापना की. गयी है । अन्तम ( ३ ) (तन्न से-माटमतका 





जो [ कुमारि भटके अनुयायी (ाथंसारयि" 4 न आ आदि यह 
` सम्बन्ध युगों “इति गुरुमतमपास्तम्‌” के सायं ]-- ._ ५ 
 भटुमतकी स्थापना-- 

[ शाब्दबोघमें ] पद करण नहीं है किन्तु पदार्थः [ उपस्थितिः] ही [करण ह| 
(१) इसीलिए [ पदोके विना ही मानस व्यापार दवारा पदोर्थोपस्थिति हो जानेसे ] पदाथं 
द्वारा वाक्याथ ज्ानसे.कवि [ निर्मित | कान्यादिहोतादहै\। . ~. 

अर्थात्‌ कछविगण अपूवं अर्थ॑का अनुमव करके ही असिनव . काभ्यादिका निर्माण 
करते डँ ओर उनका वहु क्ञान विषयके सजिकृष्ट न होनेसे प्रस्यश्त नहीं है व्यासिश्तानके 
न डोनेसे उसे अनुमान नहीं कहा जा सकता ` ओर शब्दके ` अमावसे शाब्द्वान भी 
महीं है । परन्तु वहो अन्वयबोघ होता ही है इसङिए एेखे स्थरूपर चिन्ता विशेषसे 
उपस्थित षदाथं हो करण होते ह, पद्‌ नही 1 जहाँ कहौ पदार्थोपसिथितिकेकिए पद 
भ्रयोग होवा है वहं मी पदार्थोपस्थितिको ही करण मानना. चादिष्ट ओर पदको 
भन्यथासिद्ध कहना चाहिए ¦ इसीकिए्‌ इवेत रूपके ` देन, दिनहिनानेके शब्द्‌ तथा 
खुरविशेष शब्दको सुनकर “त्रेत घोड़ा दौड़ रहा है" यहं ज्ञान होता है । इसी विषयमे 
दूसरी युक्ति यह दै कि-- ` 

(२) रः इस [ वाक्य द्वारा ] पदार्थकी . उपस्थिति होनेपर भी [ "पिषघेहि" पदके 
अभावमें जो अन्वयबोध नहीं होता है वह्‌ ] पदार्थं [ द्वारा पदार्थ॑में रहनेवाखी आकांक्षा 


¶ पिचेहि अथंकी आकांक्षा ] के न होनेकं कारण अन्वय. [ संसर्गं | का बोध नहीं होता, 
है [ संकेत . आदि प्रका रान्तरसे "पिधेहि" या “उद्घाटय भर्थंके उपस्थित हौ जानेपर भी . 


उसको शाब्दबोध नहीं कहते है क्योकि ] शशान्दी आकांक्षा चब्दसे ही पूर्ण होती है" इस 


न्यायसे | प्रकारान्तरसे "पिघेहि गादि अथं उपस्थितः हो जानेपर भी शब्द द्वारा उपस्थित 


न होनेसे उसे साब्दवोध नहीं कहते ह | ¦ 
`. यहाँ तक पद््थंको करण: मानने वाके “माह' का मत हुआ ।. अगे वही "माह 


प्रामाङृर'क मतको उपस्थित करता इजा यड कहता है कि जव पद््थं की करणता 


^" क 





` नाथ मिश्वनेः अपने श्रकरणपञ्िका" नामक अ्रन्थमें ] कहा है-~ 





पदानामवच्छेदकटवं पदजन्योपस्थिति बिना पदार्थान्वयाब्ोषात्‌ । तदुकम्‌-- 


प्राथम्यादसिधातुत्वात . तात्पर्योपगमादपि 1 
पदानामेव सां शक्तिवंरमभ्युपगम्यताम्‌ ॥ 
अभिधातृत्वात्‌ पदार्थोपस्थापकत्वात्‌" । । 
इति गुरुमतमपास्तमर्‌ । ध 4 
पादानामित्यत्रं याप्तानामिति प्रकतेपेणापि आपोक्तत्वस्यावच्छेदकत्वा- 
पातात्‌ । : | 1 











सिद्ध हो गयी. तो पदको करण ` माननेवारे "गुरुमत" अर्थात्‌ `प्रमाकरका 
खण्डित ता. ह । वह. मत निम्न प्रकार है-- 
इसीकिए [ अर्थात्‌ शाब्दबोधे पदार्थोपस्थितिक्रे कारण होने ` मौर : पद 

` होनेके. कारण ही: पदको करण कंहनेवारे ] । । . 
गुरम॑तका:अनुचाद्‌-~ 
 पदजन्य .पदार्थोपिरस्थितिके. बिना. पदा्थेकि संसर्गंका . बोष न ` होनेसे र 
[ शाब्दबोघमें | अवच्छेदंकत्व अर्थात्‌ कारणत्व ह । जैसा किं [प्रभाकरानुसारि श्रोकचिकः- | 













[ शाब्दबोध अर्थात्‌ पदार्थसंसर्गबोधके ] भ्रथम [ पदोपस्थिति आवश्यक ] नेमे छ 


। [ षदार्थके | अभिवायक होनेपे, [ पदों द्वारा ही ] तात्पर्यकां बोध होनेसे, वह. [संसर्गबोष 
. करानेवाखी .] शक्ति, पोको ही मानना भच्छाहै। ॥ 


[इस कारिकां आए हुए] ˆअभिघातृत्वात्‌” [शब्दका अर्थं ] पंदार्थोपस्थांपकत्वात्‌ अर्थात्‌ .. - 
पदार्थका बोघक होनेसे" है । ` ध 

[ इसप्रकार ] इस [ कारिकामे कहे हृए | शुरू अर्थात्‌ प्रभाकरके मका. खष्डन ~ 
भो हो गयां ः।" [ इस गुरुमतके खण्डनमें दुसरा हेतु देते ह । इसमे "जपि". शब्द भिन्नक्रम ` 
है उसका अन्वय .आासानामपि" इस प्रकार करना चादिए । ] “पदानां, इसमे [- अर्थात्‌ 
गुरुमतोक्त उलोकम आएं हए "पदानामेव सा शिः” का अर्थं गाप्तानामपि पदानांः-करनां 
चाहिए | ˆआसानां का प्रक्षेप करनेसे आसोक्तत्वकी [ ही शान्दबोघ के . प्रति ] करणता. 
प्राप्त होगी । [ इसका आद्य यहु ह कि यदि श्राथम्यात्‌, अभिघातत्वात" ओर तात्पर्यो- 
पगमात्‌ इन हेतुओसे पदोको शन्दबोधका कारणं मानना चाहते है तो इन्दी हितु्मोसि 





` "माप्त" कौ शाब्दनोधका करण मानना होगा । क्योकि पदोका उच्चारण करनेवांखा भात 


पुरुष ` पदोसे मी पिके होनेसे भ्रायम्य, अ्थंका वक्ता होनेसे अभिघातत्व.ओर मा्तव॑क्तु- 
कतात्पर्यकाः ज्ञानके हेतु होने तात्पर्योपगम रूप तीनो हेतु उसमें . घट जाते ह । ` इखकिण 
आस्तको कारण मानना होमा । जो जाप अर्थात्‌ प्राभाकरको भी अमीष्ट नहीं, है. बासंको 
पदोच्चारण जओौर प्रामाण्य निर्णयरमे हेतुत्व है पदाथंसंसगंबोष या शान्दबोचमें. नहं । , 


. अन्वयबोधमें उसको अन्यथा सिद्ध ही मानना होगा ] 1 





न्यायकुसुमाञ्जकि 








 .“. तथा चावद्यस्वीकार्यंपदार्थोपस्थितौ पदमन्यथासिद्धं न करणमिति ।. ˆ : 
तन्न । ` प्रदार्थानामतीतादिरूपतया अकारणत्वात्‌ 1 - पदाथस्मरणस्थापि 
` नि्व्यापारतया अंका रणत्वात्‌ 1.कविकांग्यादिस्थले च मानसन्ञानं . हेतुरिति ॥१५॥ 
` . ननु शन्दोऽतिरिच्यतां प्रमाणं, स एव बाधकोऽस्तु 1 तथाहि-- ` ` ;: 
~` प्रकृतेः क्रियमाणानि गणैः कर्माणि सवंशः। ` ..: 
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहुमित्ति मन्यते -।।गीता. ॥ 





५ इसर्किए [शाब्दबोधमे | पदार्थोपरस्थितिके अवश्य स्वीकार्यं होनेपर पद. [उसके प्रति] ४ 
`. अन्यथा सिद्ध. है करण नहीं ह । | यह पदार्थकरणतावादी भटका पूर्वपक्ष हआ ।. आगे 
इसका खण्डन कर नैयायिकाभिमत पदकरणतावाद सिद्धान्तको स्थिर करते है 1 क 


-- + 





| यहा तक पद्ाथंको शाब्दबोधका करण मानने वारे “नाह' ने पदको करण मानने ` 

` - वाङ श्रमाकर'के भतक्ा खण्डन . कियाहै। किन्तु. नैयायिक मी पदक्ानको.हीः 

दोन्दरत्रोचका करण मानते है, अतः अगरी पंक्ति्योमिं ^तच्न' से यद “माद! का खण्डन 
` - भरारम्न कन्ठ. हे-- 

~ -. बहु| भादक्तं पदार्थकरणतावादी पूर्वपक्ष | ठीक नहींहै। [ इस्केदोकारणदै] 

`. एक तो यह कि | कदाथेक्रि अतीतादि [ अर्थातु गतौत अनागत | रूप -होनेसे [ शाब्द 

` बोघक्रालमें अविद्यमान होनेके कारण उसका ] कारणत्व नहीं बनता ह । [ इस ` दोषकी 

, बचानेकेचिए . यदि ` -पदार्थंस्पुतिको करण मानना चाहं तो वह भी ] पदार्थं स्मरणके 
 व्यापाररहित होनेसे अकारणत्व होनेसे [ उसको करण नहीं मान सकते ।. क्योकि 


 , करणका क्क्षण ही "्यापारवदसाघारणं कारणं करणम्‌" ह ।. अर्थात्‌ व्यापारवान्‌ 1 


` मंसाघारण कारणको "करण" कहते हँ । पदार्थं स्मृति स्वयं व्यापार रूप ह । उसमे दुसरा 
व्यापार नहीं -रहं सकता है इसकिए निर्व्यापार पदाथस्मृतिको करण नहीं कहाजा 
सकता है ] पदज्ञानके ही करण होने गौर पदाथं स्मृतिसे अवान्तर व्यापार होनेसे 
[ पदकारणता . सिद्धान्त ही ठीक ह ] कवि काव्यस्थलमें [ भी पदयोकाः | मानस ज्ञान 
कारण होता ह । [ अत एव पदज्ञान ही शान्दबोधका करण हुशा । इस प्रकार शब्दको 
अरग प्रमाण मानना आवश्यक है यह न्याय सिद्धान्त स्थापित हुमा ] ॥ १५ ॥ 
ह्ाब्दकी ईैरवसरबाधकता का पवपक्च-- 

[ शब्दके अतिरिक्त प्रमाण सिद्ध हे जानेषर मूक शंकाकरो उठते हैँ किं ] अच्छा तो 
. शाब्द अतिरिक्त प्रमाण मान लिया जाय । वही [ ईद्वरका ] वाधक होगा । जैसाकि 

[ निम्नलिखित गीताके इरोकसे सिद्ध होता है | 

^ सर्वश्च: कर्माणि अर्थात्‌ सर्वाणि कर्माणि ] सब कर्म॒श्रकृतिके गुणों [ अर्थात्‌ 
बुद्धितत्त्व | द्राराक्रिएजा रहे] हैँ] [ किन्तु अज्ञानव् ] मंहृकारसे विमूढ आत्मा 
[ चेतम ] श कर्ता हू" एेसा मानवा है 1” 





१३५ ` 
द्वित्वस्य गुणैः सत्त्वादिभिः न्तियिमाणानिः ` 
कर्माणि मोहादहं कर्तेति चेतनो मन्यते । तेनाभिमानिकं कत॑त्वं न पारमाथिकम १. 
न च सवज्ञस्थामिमानः विरोषदशनात्‌ । क्तेति तुन्‌, इति न षष्ठो । इत्य्राह--~ . 
न. प्रमाणमनाप्तोक्ति्नदषटे ` क्वचिदाप्रता \ = 
अदृश्यदृष्टौ . सवंज्ञो न - च नित्थागसः क्षभः ।॥ १६ ।१ _ ` 
अयं हि सर्वकतृत्वाभावावेदकः शब्दः अनाप्तोक्तशवेत्‌ न भरमा । आतो. 
क्वत्‌ एतदथंगोचरजलानवतो ¦ नित्यसंवविषयकन्ञानवत्तवं,. इन्दरिया्यमावात्‌ ॥ 
आगमस्य च नित्यत्वं दूषितमिवं प्रागिति वेदकारो नित्यः संज्ञः .सिद्धयति ॥९६४॥ 








` आदिको माभिमानिक कर्तृत्व नहीं बनता ह 











यह गीतामें पाठ आता ह 


| इसमे |: शकृतः" गरथात्‌ बुद्ितत्वके मुगो अर्त्‌ 
सत्त्वादि दारा किए जानेवाछिः कंमो. > 


किए जानं भज्ञानकश भे कर्ती ह" ठेसा चेतन [ अत्म] 
मानता है । - इससे [ यह ` सिद्ध होता है किः आत्मामं केवल ] घाथिमानिक कर्व डँ 
पारमाधथिक नहीं भौर सवज्ञ पत्माकोः विशेष [ प्रत्येक बातका ययाथ ] ज्ञान होने. 4 
सर्वज्ञ [ परमात्मामें ] का-अभिमान. नहीं बन. सकता टै [ इवक्एि उस परमात्मा खुष्टि 
अतः क्िव्यादिकतां ईश्वर बही है ! शष्ट 
गौता-श्र प्रमाण ईरवरमे वाधिकं है 1 इसको उत्तर देनेके लि्‌ अयच श्वी कारिकः हँ ` 


वाक्य रूपः कर्ता पदके तुन्‌ प्रल्छयान्त होनेषे षष्टो नहीं होती । इस { शुर्वप्षके होनै्षर, 
उसके समाघानाथं |] कहते ह -- - । 


शब्दको ईश्वर बाधकताका निराकरण `` | 
( इस प्रकारके कर्तृत्वामाव बोघक वाक्य ] अनासोक्त होनेपर [तो] प्रमाण [ ही ] ` 
नहीं ह [ओर. यदि उनको ' आ्ोक्तं मानें. तो ] अदृर्य अथं में कहीं कपत नहीं होदी है ` 







` [इसकिए्‌ः इस वचनको. कहुनेवारेको भात्माके.जकर्तृत्वका द्रष्टा मानना होगा । मौर आत्मा 


जैसे | अदृक्य अर्थका दर्शन होनेपर ` [ उस आत्मादि रूप अद्र अर्थे द्रष्टाको 1 सर्वत्र 
[मानना] होगा 1 इस प्रकार ईृश्वरका बाघ इस गीता वाक्यके आदार पर नहीं क्या जा 
सकता हं ।. अत एव गमक वक्ता अर्थात्‌ वेदके ` वेदकत्मके रूपये ईरवरको यानन 
होगा । इसके विरोघमें मौमांसंकका कहना है कि वेद तो नित्य निरदष्ट होनेसे प्रमाण ह । 
अतः उसके कर्ताकी बावर्यकता नहीं है । मोमांसंकको इस शकाका खण्डन करते | 
[ किं वेदके शब्द रूप होने भौर “उत्पन्नो गकारः" इत्यादिः प्रती तिके बलसे शब्दके अनित्य 
होनेसे | ओर न आगम अर्थात्‌ वेद नित्य हो सकता ह । [ अत एव वेद कर्ता . छ्य 


` ईङवरकी सिद्धि होतौ हँ । यह ने यायिकका सिद्धान्त हज `] टीकाकारने इस कारिकाी 


व्याख्या इस प्रकार को है- 
यह कतृत्वाभावबोषक शब्द, यदि अंनासोक्त है तो प्रमाण नहं है) शौर थि 
मापोक्त है तो इस विषयके ज्ञान वाला [वक्ता ईर्वर तो] इन्द्रियादिके न होनेखे नित्य खीर ` 


सर्वज्ञ [ मानना ] होगा । बेदका नित्यत्व [ बादी मीमांसकसिद्धान्त-] पदे अग्डित । 


किया ही जा चुका है । इसणिए वेवकर्ता-निस्य लर्वक्ष | वषर ] चिद धरोसा दै + १९५ 








न चासौ दवचिदेकान्तः . स्वस्यापि भ्रवेदनात्‌ ! 

` निर्जनावबोधार्थो न. च सन्नपि, तत्परः ॥ १७ ॥ | 

जसावागमो नासतत्वमात्र पश्च एव, सत्त्वस्यापि बहुच; “मत्तः सर्वं प्रव॑ते" 
इत्यादिमिः प्रतिपादनात्‌ । दयोग्च न मुख्यार्थत्वं विरोधात्‌ । विनिगमकचिन्तायां 


विशेषगुणशून्यासमस्वरूपस्य ्येयतत्वा्पयंकत्वं बाघकश्रतीनां, साधकश्चुतीनां च 


कारयकरारणभावादितकंमूलकानुम्‌ानसाचिव्येन मुख्याथंकत्वात्‌ ॥१७॥ 
ननु ` यद्यसौ स्वंज्ञः स्या :अनुपदिश्यापि प्रवतंयेत्‌ । इत्युपदेशानुपयत्ति- 


















[ इपर शंका होती' है. किं 
हीगी ?. इस | शंकाके होनें ] ते.दै-- ` । 

- [ ईङवरकी 1 सत्ता बोधकः गीः प्रतिपादन [ आगमम | होनेसे यह॒ | .अभावबोधक 
मागम 1 ठेकान्तिक नहीं है ) [ इसकिए. कीं कही गमावबोघक आगम ] होनेषर भी 
[ ईशवरके ] निराकार स्वरूपके बोधनार्थं होनेसे अभाव बोधनमें उसका तात्पयं नहीं है । 

(मत्तः सर्वः प्रवर्तते मुके सकर उत्प होता है इत्यादि [ वाक्यो ] दारा [ईइवरकी- 
सत्ताका भी बहुत जगह्‌ प्रतिपादन, होनेषे [ यह आगम ] केवल [ईरवरके]. अभाव पक्षम 
हौ नहीं है । [ अपितु ईस्वरकौ सत्ता भी आगमसे सिद्ध होती है] गौर [ भावावेदक 

तथा अभमावावेदक ] दोनों [ प्रकारके आगामों ] को [ उनम परस्पर ] विरोध होनेषे 
मुख्यार्थक नहीं [ माना जा. सकता ह । एकको मुख्याथंक ओर दुषरेको लाक्षणिक 
मानना होगा । तब किसको मुख्यार्थक. ओर किसको लाक्षणिक मानं इस प्रकारके | 





विनिगमक. | एकतर-पक्षनिर्णायक हेतु]. का विचार करनेपर अाघक श्रृतियोको . 


विच्येषगुणशून्यत्व रूपसे [ ईरवरके  ] घ्येयत्व [ के प्रतिपादन ] मे तात्पयं मानकर [ाश्न- 


णिक अर्थात्‌ गौण ] गौर साधकं शुतियोको कार्यः कारणभावमूरक अनुमानकी सहायताघे . 


- मुख्यार्थक माननेसे [ आगमसे ईश्वरका 
भ्रमाणकी मोमांसा समास हई ] १५.१९ ॥#, . 
अर्थापत्ति प्रमाण की दवरवाधकतां का निराकरण-- 





7. अभाव सिद्ध नहीं हो सकता है । इस प्रकार राब्द 


[ ईश्वर ] सर्वज्ञहोतो | वेदादि हारा ] उपदेश्च दिए बिनाभी [ मनुष्योको यागादिमें ] 
भवृक्त करा सकता है । [ यदि वह ` उपदेरके विना प्रवृत्त करनेमे असमर्थ है तभी 
उपदेश्च दारा भ्रवृत्त करता है । इ प्रकार | उपदेशकी यनुपपन्ति ही ईवरमे बाधिका 
है ) चहु बिना उपदेशके स्वयं प्रवृत्त करना नहीं जानता है यह्‌ नहीं कहु सकते ह, ककि 
उख दशाम उसका ] सर्वज्ञत्व नहीं बनेगा । | उपदेशक ` अनुपपत्ति होनेसे उघके 
उपयदकीभूत अथं असरवंशत्वकी कल्पना अर्थापत्ति प्रमाणसे करनी षड्ती है ] बौर 


[ भगे अर्थापत्ति प्रमाण की -चर्चा प्रारम्भ. करते ह । ] अच्छातो यदि वह्‌ ` 


-अच्छा फिर अभावबोधक आगमोकौ कते संगति | 





सति नाग 
 स्पपततेः वेदस्यात्थंक्यापत्तिः 


पुर्वं पक्ष हुआ । | इसपर कहते हँ -- 








ध रेवास्तु ईस्वरे बाधिका । ह्ययमनुपदिश्य स्वयं प्रवतंयितुः न जानाति, सवजञ- 


-त्वानुपपत्तेः 1 अर्थापत्तिश्च मानान्तरम्‌ । इत्यत्राह -- . 


ऋ 


हेत्वभावे फलाभावात्‌ ` प्रमाणेऽसति नं प्रमा । ` 
तदभावात्‌ प्रवृत्तिनं करेवपदेऽप्थयं . विधिः ।॥ १८ ॥ 

` ` प्रमाणेऽसत्ति न प्रमा" प्रमाणरूपटेत्वभावे फलाभावात्‌, प्माविरहात्‌ । 
प्रमाविरह च न प्रवृत्तिः कारणाभावात्‌ । त्रमाकारणं  चाग्नि्टोमेनेत्यादि विधि- 
ब. ८9 त्यथां कमं ं विधिः अद्ष्टादेव प्र 
स माम (वः अम 9 


वृत्त 





श ह < 
न 





अर्थापत्ति [ भी | अलग प्रमाण दह! [ अत एव अर्थापत्ति श्रमाण ईदवर्ें बाधक है यह 


¦ कारणके विना कार्यं नहीं होता दसक्लिए्‌ प्रमाण  [ रूप. वेदोपदेश ] के . न होनेषर ` 





[ यांगादिमे प्रवर्तक इष्टसाघ्रनता-ज्ञान रूप | प्रमा नहीं हो सकती. है ओर उस. [ इष्ट 





साधतरता-ज्ञानरूप प्रमा ] के अभावमें [ यागादिमें ] प्रवृत्ति नहीं हो सकती हैः1 . अन्यया ` 


`  कर्मवाद [अर्थात्‌ कवल रमं या अदुष्टसे जगत्‌ उत्पन्न होता है, ईर उसका कारण नहीं हं 
यह माननेवाक्ते मौमांसकके सिद्धान्त | सं भौ यही प्रकार होगा [ अर्थात्‌ कर्मं या .अदृषटके 


द्वारा ही प्रवृत्तिका उपपादन संभव हौ जनेषर उसके अभिमत प्रभाणंभूत ` वेदज्गा मानना 
व्यर्थे हो जायगा | । द 

 -अ्रमाणके न होनेपर प्रमा नहीं होसलकती } प्रमाणरूप हैतुक अभावमें फलका अभावं 
होनेसे १ अर्थात्‌ परसाका अभ्व होनेते ] 1 शौर प्रमाक्रे अभावर्मे कारणका अभव होनेसे 
[ कार्यरूप ] प्रवृत्ति नही ही सकती ह । [यागादिमें इष्टसाधनता ज्ञानरूप] भरमाकाकारण 
अग्निष्टोमेन स्वर्गकामः यजेत्‌" इत्यादि विचि ही है । इ्िए उपदेशः.व्यर्थ नहीं है 1 अन्यथा 
कर्मवादधे भमि यही प्रकार { प्राप्त ] होया अर्थात्‌ अदृष्टेही [ जगदुत्पत्तिके समान. 
यागादिमें भी ] प्रवृत्ति हो जःवंगो ओर्‌ वेदी व्यर्थता चिद्ध होगी [जो किर्मःमांसककरो 
अभिमव न्ट द्रं | ॥ १८ ॥ - 9 


- अर्थापत्ति परम्दायक्छ खण्डन-- ` ९... 


 [ पंवेयक्षये अर्थापत्ति-पहाणव्ादी मीमोखकने अर्थापि्तिको  ईङवरका बाधक परमाण 


` बताया था उसका खंडन कर दिः है छठि उश रूपमे अर्थापत्ति ईङवरमे बाधिका नदीं 


हो.सक्ती हे । परन्डु वास्त नैवार मतम अयश्च जग प्रमाण ही नहीं है । उलक्रय, । 
अन्तर्माव अनुस्धनरभे हो जाता हं । इलि जपने सिंद्धान्व पश्चक्ो प्रस्तुत करनेकेश्टिए 
इस कारिामे अ्थापत्तके भ्रामाण्यका खंडन करते हँ । अर्थापत्तिको ` प्रमाण माननेवाङे 
उसका यह रक्षण करते हें । “अलुपव्चमाना शं दरसनाच्‌ तहुपपादकीभूतार्थान्तरङ्ख्पनं 
अर्थापत्तिः । स्थात्‌. किसी अरुपपद्यसानः अथैतलो देखकर उसके उपपादक अथ॑की, 


कल्पना करना अर्थापत्ति है !. जैसे देवदत्त जीवित है मरा नहीं हे यदु मन्धो भली 


भकार विदित हे) उल्क चर्‌ जाकर हमने देख! या माल किय सो विदित भा कि 


१३८ ` ` न्यायकरसुमाज्ललिः ` 


------------~- 











धरम नदीं है ¦ जीवित देवदन्तके इस ग॒हामाव-ानसे हम यद परिणाम निकार छेते 
ह फ वह कहीं बाहर गया है! देवदत्तो ब्राहुर . जाते हमने प्रस्यक्ष नदी देखा, 


कोद रेका क्िग मी नहीं जिससे उसके बहिर्भावा अनुमान किया जा सकेजौरन 


किसीने शब्द्‌ भमाण द्वारा उसके वहिर्मावकाः ज्ञानं कराया है। अतः उसके बहि. 
वका यह्‌ छान प्रत्यक्ष अनुमान या शब्दादि प्रमाणो ग्या नहीं दुभा है। इसकिण 


इसको किद्धिके किष कग प्रमाण मानना चाहिषु ` उखीका नाम .जर्थापत्ति" है । यद 


अर्थापत्ति प्रसाणकी आवदेयकता सिद. करनेका णक प्रकार है । 

इस विषयमे नैयायिका कहना यह. है कि इस रूपसे बहिर्मावङ्ा जो ज्ञान 
होता है । बहु किवरुस्यतिरेटी' अनुमान द्ारा.हो सकता है 1 जनुमानका स्बख्प यह 
होगा -- देवदत्तः वहिरस्ति जोवित्वे खति गहे जविचयमानस्वात्‌ ।. ` यस्तु न बहिर्भवति 
, - नासौ जोविस्वे सति गृहे विद्यमानोऽपि मवति यथा गहे विद्यमानो. जीवी यक्तदत्तः' । 
“ .भर्थात्‌ देवदत्त बाहर है यह भ्रविह्ता इदे जिसको सिद्ध करना है ।. जीवित होनेपर 
: मी घर्मे न होनेसे यह हेतुं जा । जो बाहर नहीं होता है वहं जीवित होनेपरं घर 
म अदि्यसान नहीं अपितु अवश्य विद्यमान होता दै यह ग्यतिरेक-व्याक्ि हुदै जिसका 
अह्ण हमको अपने शरीरमे ही हो जाता है 1 क्योकि जव हम बाहर नहींहाते्हैतो 
अवश्य अपने घरमे होते हैँ ओौर जवं घरमे नहीं होक्ते तब अवश्य बाहर होते ड । 
इखरिष गृहमे वि्यसान यज्ञदत्त आदि उदाहरण बन सकते हे । इस प्रकार अनुमानसे 
र बहिर्मावका जान हो जानेसे अर्थापक्तिको अङग प्रमाण माननेकी आवस्यकता 
नहीं है । । 

अर्थापत्तिका दूसरा स्वरूप कुछ रोग इस प्रकारं भ्रस्तुत करते है छि "“विर्डयोः 
प्रमाणयोः विषयव्यचस्थया अचिरोधापादनं अर्थात्तर्विंषयः' । अर्थात्‌ दो विरुद प्रमाणोकि 
विषयकी व्यवस्था कर उनके अविरोधका आपादन करना अर्थापत्तिका कामं है 1 ससे 
“मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि" ओर अग्निषोमीयं पञ्चुमारूभेत्‌ ये दोनों श्रुतियाँ है, अत णब 
दोनो ही भ्रमाग ह । परन्तु वह एक दूसरे विरुद्ध अंका प्रतिपादन कर रह्‌! है । 
एक हिंसा निषेध करतो है ओर दूसरी अग्निषोमीय पञ्चके आरुम्मनका अर्थात्‌ 
वधक! विधान करतीं हे । इस प्रकार दो प्रमा्णोके बीच विरोध उपस्थित होनेषर 
अर्थापत्ति भ्रमाण उन दोनोकि विषयङ्धो व्यवस्था करता ह । “अग्निषोमीयं पञ्छुमारूभेत्‌' 
इस आरूम्मनपरक श्रतिका क्षेत्र केवर अग्निषोमीय यागप्रदेश है\ उसके बाहर 
इस कषुतिकी गति नदीं है। इसके विरुद्ध “मा हिंस्यात्‌ सर्वं भूतानि इस श्रुतिका 
क्षेत अग्निषोमोय यागसे व्यतिरिक्त ध्रदेश दै । अग्निषोमीय चपगप्रदेशमे इसको गति 
नीं है । इस प्रकार दोनोंकी विषय व्यवस्था हो जानेषपरं किसौ एक स्थानपर बोन 
कौ प्राति नहीं होती है इसक्िए्‌ उनम परस्पर विरोध नहींहै। इस प्रकास्से 


. विरुद्धं प्रमा्णोकी विषम-~ष्यभस्या द्वारा उनके भविरोधका आपादन -करनेके छ्िषु 


अर्थापन्ति पाण जाचस्यक है । यह्‌ दूरा जभापत्तिदादुी पचेपद् होता दै । 





॥ । नं वार्थाप्र्मानान्तरम, तदेवाह-- ० 
` ` अनियम्यस्य ` नाभुक्तिर्नानियन्तोपपादकः । . ` 





तृतीयः स्तबकः . ,` 0 । 








ध विषय-न्यवस्थाकां लान अञुमानद्राराही हो सकता हे । क्योकि हमं बहत 
 भजुमान कर सकते. कि “अवं प्रतीयमानो विरोधो जन्नविषयक्छ;. शकतिषयतायां 
 : विर्दल्वे सति प्रमाणसिदधत्वात्‌" । अर्थात्‌ यदह प्रतीयमान बिरोध अवद्यः ही. भिन्न 





` ` इसे उत्तरम नैयायिकका कहना यह हैक दो भमा्णेमि, बदि के. दोर्नो प्रमाण 
ई तो उन्म वास्तविक चिरोघ नहीं हो सकता कै । यदि उनम विरोध है तो उनसे 


एककः अवश्य अध्रामाण्य है । दो प्रमाणो वास्तविक विरोध नहीं हो.खकता दहै) ही 


यह सन्मवः दै कि किसीको उनमें विरोधक श्रम हो जाय । देखी दश्चामे. उसं विरोधी 


संररूतासे 


` क्योकि ` एकविषयता मानने विसे होने जौर भरमाण.सिद्ध होनेसे ॥ 





| च  भमा्णोमिं वस्तुतः विरोध नीं होता जिसश्ठो. विषय म्यवस्थाकेकिष्‌ ` 
` अथापत्ति" भमाणकी जावज्चकता हो, , जौर जहाँ खमवश्च बिरोध श्रतीव होतो है वहाँ 


मीं दोनों भमार्णोकी विषय-व्यवस्थः पूवस ही वनौ इष है । . उनको ` विषय.न्थवस्था 


 करनेको आवश्यकता नहीं है ! हाँ हसक्ठो जो उस विषय ज्यवस्थाका . जान न होने ` 


विरोध श्रतीत हो रहा है उश्े निवारणे कि दिषय-व्यवस्थाका छान उपर दिखकरार्‌ 
इए अनुमान द्वारा हो सकता ह \ इसि इस रूपभे मो. अर्थापत्ति ` अरग प्रमाण 


माननेकी मावस्यकता नहीं है । ह क त 
` इसी प्रकार पीनो देवदत्तः दिवान अद्ध +; देवदत्त . दिनम नहीं खात्‌ है-जर 


` पीन जर्थात्‌ मोटा-ताजा है ! चखा देखकर य। किष्ीसे सुनकर उसके रान्नि-मोजनकी 


कल्पना मौ अर्थापत्तिके उदष्हरणके रूपमे प्रस्तुत कौ जाती है 1 दिवा अञ्मुञ्ञानका 
पीनस्व अनुपप मान अथं दुजा उसको देखकर उसके उपपादृश्छीमूत अथं रातनि-मोजन- 
कीः कल्पना की जाती दै अत शुक  (अनुपपद्यमानाथं दशनात्‌ तहुपपादकीभूतार्थान्तर- 
कस्पनम्‌ अर्थापत्तिः । इस रुक्षणके अनुसार रान्नि-मोजनका ज्ञान अर्थापत्ति ह्वार हय होता 
दै; यह अर्थापत्ति-प्रमागवादिर्योका सत है । इसॐे सन्वन्धमे नेयायिकका कंहना यह 
है कि यद मी रात्रि-मोजनका क्तान व्यतिरेकी अनुमानसे हो सकता हे । उसका रूप 
इस्र प्रकारं होगा ! देवदत्तः रात्रौ. युङ्क्ते, दिवा अशुञ्जानस्वे सति पौनस्वात्‌ यस्तुन 
रात्रो अङ्क्ते नासौ दिवा अञुल्ानस्रे सति पीनोऽपि भवति ययाः दिका रात्नौच 
अ्रुजानो नबरात्नोपवासी अपीनो यज्ञदत्तः । इस ध्रकार अनुमान द्वारा शत्रि-मोजनक्छी 
सिद्धि हौ जानेसे अर्थापत्तिको अरग प्रमाण माननेकौ आवश्यकता नहीं हे 1 इसी 
वि्षयका प्रतियाद्न इस कारिका ओौर उसकी व्याख्यां इस भकार किया गया है| 
` मौर न अ्थपित्ति [ कोई अलग ] प्रमाणान्त है । इसीको कहते हँ । . 
{ अनियम्य अर्थात्‌ | बभ्याप्यकी [ अयुक्ति ] अथति्‌ अतुषपद्यमानतां नहीं टो है । 
मात्‌ जिसको मवपित्तिवादी अनुपपदचयमान मं कहता है वह व्याभ्य हो होता ह ] 





१४० न्यायकुसुमाञ्जलिः 








न मानयोविरेघोऽस्ति भ्रसिद्धे वाप्यसौ समः ॥ १९ ॥ 


जीवी देवदत्तः गेहे नास्तीति ज्ञानानन्तरं बहिरस्तीति धीर्दाहरणम्‌ । 


तत्रानियम्यस्याव्पाप्यस्य . नायुक्तिर्नानुपपत्तिः । अनियन्ता, अव्यापको नोप्‌- 


पादकः ।` व्यापकव्यतिरेकेण व्याप्स्यैव व्यतिरेकात्‌ । तादुशञानुपपत्तिज्ञाने -.. 


व्यतिरेकब्याभ्षिधीरेव । 


यदपि- क्वचिदस्ति गेहे | नास्तीति ज्ञानानन्तरं विरोधज्ञानेऽतविरोधाय गेहा- 
स्यविषयता क्वचिदस्तीत्यर्थापत्तिरिति, तदपि न 1 हि वास्तवो मानयोविरोधः ! . ` 
तथा सत्येकं . पातं मज्येत। विरोधन्ञानस्य तु विषयभेदव्यवस्थापकत्वंमनुमा- . .. 





ही कह सकते : 


व्यवस्थाकेकिए भो अर्थापत्तिको प्रमाण माननेकी भावप्यक्ता नहीं हैँ! इसपर भी 
यदि आप अर्थापित्तिको प्रमाण मानतेही दहं तौ फिर अनुमानको प्रमाण नहीं मानना 
चाहिए क्योकि ] प्रसिद्ध [ अनुमान स्थलों भी अनुपवद्यमान धूमसे उसके उपयादकी- 


भूत अर्थं अग्निक कल्पनाको अर्थापत्ति कहा जा सकता है अत: उन प्रसिद्ध उदाहरणं ] . ¢ 


मे भी वहु समानँ [ अर्थात्‌ अर्थापत्ति ही मानना ्ाहिए 1 अनुमान नहीं । परन्तु 


अनुमानका मानना ` अधिक .आददयक है अतः अथपत्तिको ही उसके अन्तर्भूत. . 


मानना चाहिए ] । 


#१ 


“जी वित देवदत्त धरम नहीं है" इस ज्ञानके बाद "वाहुर ह 


होती गौ र..अनियन्ता' अर्थात्‌ अनग्यापक उपपादक नहीं होता ! क्योंकि व्यापक [उपपाद- 
कीमूत.अर्थ | केः अभोवमे व्याप्य [ अनुपपद्यमान अथं | का ही अमाव ह्येता) 


[ इसलिए | इख प्रकार अनुपपत्ति ज्ञानम ग्यतिरेकव्यासिःज्ञानही कारणहोतादहै। ` 


[ अतः वह अनुमानके अन्तर्गतं ही है | ` गौर जो [ अर्थारत्तिका जो दुस्तरा लक्षण ओौरः 


उसका उदाहरण बनाया मया है क्रि ] “कहीं है [ परन्तु ] घरमे नहीं है इस ज्ञानके 
अन्तर इस विरोघ-ज्ञानमें अविरोध उपदादन करनेकलिए क्वचिदस्ति क्हींहै इस 
- वाक्यकी गेहान्यविषयता [ घरे भिन्न विषयमे क्वचिदस्ति यह छ्रग्‌ होता है इस 


प्रकारका ज्ञानः | र्थापत्ति [ का विषय ] है [जो यह कहा जाय | तो वह्‌ भी ठीक 
नदीं हं । [ क्योकि ] दो प्रमाणोमें वास्तविक विरो नहीं. होता, वैसा होनेपर एकरा 
प्रामाण्य खण्डित [ अवदय 1 होगा। [ परन्तु भ्रमवश प्रतीयमान]. विरोषनज्ञानके 


ओर [ अनियन्ता अर्थात्‌] अग्यापक उपपादकं न्ह होता [अर्थात्‌ जिसको अर्थापत्तिवादौ. ष 
उपपादकीभूत अर्थ कहता ह वह व्यापक अर्थही होतादह। इस च्िए अनुपपद्यमानः. . 

, अर्थ॑से उपपादकीमूत अर्थक. केल्पनाको हम व्याप्ये व्यापकका ज्ञान व्र्थात्‌ः अनुमा .. 

{ इसक्िए. इस रूपमे अर्थापत्ति, प्रमाणको माननेकी आवङ्यकता. - .. 

नहीं है । ]दो प्रमाणो [वास्तविक ] विरोध नहीं होता [ इसलिए उनकी विषय-. _ .. 


यह्‌ ज्ञान [ अर्थापत्तिका | ` ` 
उदाहरण ह । उसमें अनियम्य" अर्थात्‌ अन्याप्यकी "अयुक्ति" अर्थात्‌ अनुपद्यमानता नहीं ` 











न्यायकुसुमाञ्जलिः - ` ` ९५१ 
त भिन्नविषयक्‌ †_ विष्ढत्वे सति _ 






` _ भ्रमाणसि ति अ धु पं्यमानो रवव गमयेदित्यर्था- 
` पत्तिरिति प्रसिदधर्बनुमाने- न स्थातु... अर्वागृभागेविच्छ्देनं वह्वयनुपलम्म 








धूमश्च ` वह्भिसाधनमिति विरे ` परभागावच्छेदेन वल्जिव्यवस्थापनमप्यर्था- 


 पत्तेरेव स्यात्‌ । . अनुमानाभावेऽपि च व्याप्षिम्राहुकमानस्य वद्धिसाधकंत्व- 


पलन्धिर्मानान्तरमेव नेत्याह. ५ 


विषयमेदका न्यवस्थापकत्व अतुमान दासं व जस्यपणतव मुमा दतु दी हो सकता हे । जसे कि "विरोध भिक होः. सकता हँ । जसे कि "विरोध भिन्न 
-विषक ह, एक विषयमे विं रोक होने. मौर प्रमाणसिद्धं होनेसे' । अन्यथा [यदि भर्थापत्तिको 
मानतेही हतो ] घूम भौ अतुपपद्यमानः होकर बद्भिका बोधक होगा अत [ वद्धिज्ञान 


मर्थापत्तरित्यनुमानविरोपः स्यादितिः॥ १९ ॥ 


अनुपरब्धिश्च नेखरे बाधिकेति ; योग्यादृष्िरित्यादिनोक्तम्‌ । वस्तुतोऽनु- 









] अ्थाप्त्तिसे [ गम्य ] दोगा - इसलिए प्रसिद्ध. अनुमान [भी | नहीं होगा : 
[ अर्थात्‌ अर्थापत्तिके प्रथम लक्षण ` अनुपपद्यमानाथदशनत्‌ तदुपपादकी मूतार्थान्तरकल्पनं 
अर्थापत्तिः इसके अनुसार घ॒मसे ` बद्धक ज्ञान पूर्वो प्रकारसे अर्थापत्ति द्वारा खम्भव 
हो सकनेसे प्रसिद्ध॒ अनुमान -प्रमाणका ` मानना अनावश्यक हो जायगा । इसी प्रकार 
अर्थापत्तिके दूसरे लक्षण अर्थात्‌ ` विरुद्धयोः प्रमाणयौदिषयन्यवस्थया अविरोधापादानम- | 
यापित्तेविषयः' इसके अनुसार भी `` धूमस्ते बह्भिका -ज्ञान बर्थापत्तिके अन्तगंत हौ सकेमा 
यह्‌ अगली पंक्तिथोमे दिखलाते हैँ | सामनेकी भोर [ अर्थात्‌ जिस अग्निमेसे खूब धूर्मं उठ 
रहा है उस अग्निं सामनेकी ओर | अग्नि दिखायी नहीं देता हं, ओर [सामने दिखल्ायी 
देनेवारा] धूम वद्धिजन्य ह [जब अग्नि दिख खार्यः नहीं देता तब अभ्निसे उत्पन्न हौनेवाा 
धूम कुसि आ सकता ह इस प्रकार इन. दोनों ज्ञानो | विरोध होनेपर पिच्ले हिस्सेमें 
अग्निकी | सत्ता ह इस भ्रकारकी :] व्यवस्थां - बर््रापत्ति [ के ` दुसरे लक्षण अनुसार ] से 
ही हो सकती ह । अनुमानके न माननेपर भौ व्यापत्तिग्राहकं भ्रमाणका वद्धिसाघकत्व 


. अर्थापत्तिसे ही हौ सकनेसे अनुमानका लोपं होः जायगा यह्‌ अभिप्राय हँ । | इस प्रकार 
` वास्तवे जथीपत्तिका . काम अनृमानसे.ही निकर. सकता ह इसक्िए उसको अर्म 


प्रमाण माननेको आवदयकता नही है । ओौर जब वहु -प्रमाण दही नहीं ह तव उसके 
ईश्वरम बाधके होनेका कोई प्रशन ही नहीं हो सकता हँ । अतः अथपित्ति भी ईश्वरम 


बाधक नहीं हं | । १९॥ 


[ अर्थापत्तिके बाद अब "अपनुरुन्धि" प्रमाणको चर्चा प्रारम्म होतो हं । ] अनुप- 


छन्धि ईश्वरम बाघक नहीं है यह्‌ बात [ स्तबकके प्रारम्ममें ] योग्यादुष्टिः" . इत्यादि 


[कारिका कही जा चुको है. । बास्तवमें | तो | अनुपलब्धि कोई प्रमाणही नहींहं 


यह्‌ [प्रतिपादन करनेकेखिए यहां इस विषथको दुबारा प्रारम्भ किया है] कहते दै-- 











अनुपरन्धिको जलग प्रमाण मानने वारे मीमांसक भौर वेदान्ती घटामावादिके ` 
अ्रहणके किष अनुपकब्धिको अकूग प्रमाण मानते ह । परन्तु नैयायिक उसका ज्ञान ` 


्रत्यश्च श्रसाणसे ही मानते है 1 -इसङिषए अनुपरुन्धि प्रमाणके खण्डन करनेकेकिष 
यहाँ इस विषयका प्रारम्म कियांहे। स्तजकके अन्त तक २०, २१, ररे इन तीर्नो ` 
कारिकाभनमिं. इसी .विषयका प्रतिपोदन्‌ किया गया दे । | | 

जो लोग '"अनुपकन्धिको अरम भ्रमाण मानते दह उनका कहना यहः है कि 
अस्पावका ग्रहण प्रस्यक्षसे. -इंसकिए नदीं टो सकता हे कि प्रस्यक्ष, सान, इन्धि भौर | 
अर्था सन्निकषं होनेषर ही होता है 1 ` “इन्दरियाथेसन्निकर्षोखपन्नं हानं प्रत्यक्षम्‌, यह्‌ , 
उखका रक्षण इसी ब्रातं. सूचक है । प्रत्यश्च ्ानकेङिणए इन्विय ` जोर अ्थेका 
सन्निकषं आवङ्यक है । परन्तु चक्षुरादि इन्वरियका घटामावके साथ कोद सम्भ्न्ध 


नहं बन सकता हे 1. क्कि सम्बन्ब दोही होते 1 णक संयोग ओर दूसरा ॥ 


` समवाय । इनत संयोग सम्बन्य दो द्रव्योकाही दो सकता है । च्यः इन्द्रिय तो 
द्भ्य है परन्तु चटामाव तो दव्य न्दी है -इसकिषु चश्चुका घटामावके साय संयोग 
सम्बन्ध नहीं कहा जा ` सकता है । ओर समवाय सम्बन्ध अयुतसिद्धोका ही होता 
हे । वह अयुतसिद्ध, पदां मो अदयव-जवयवी, गुग-युणी, क्रिया-क्रियावान्‌ , जाति- 
व्यक्ति ओर निस्यदवन्य तथा विशेषं इस रूपमे परिगणित ह 1 इनमें मौ जमाव्की 


गणना नही की गद है । इसकि९ चश्चुका ; अमावके साथ समवाय सम्बन्ध सी .. 
नहो बन सकता है इन दोनोके अतिरिक्त ओरं कोद सम्बन्ध ही नहीं होता इसर्ष्‌ ` 


इन्द्रियका अमावके साथ कोद सम्बन्ध नह बन सकनेके कारण इन्द्ियसे अमत्वका 
हण नह हो सकता ह । . अत एव उ्तके अहणकेकिषु जरूग प्रमाण मानना चाहिष ॥ 
उसको अलुपरन्धिः रमाण कहते हे ! यह अजुपरन्धिको भ्रमा मानने वालोका मत है ! 
सेयायिक, घटामावके अहणसे इन्व्रिय ओर अमावका . परम्पराञ्चित. 'इन्द्रियसम्बद्ध 
विष्वा" अथवा "इन्द्रियसम्बद्ध विशेष्यता रूप सम्बन्ध मानते ह । जिसे "विष्य 
विक्ेवणसम।व सम्बन्ध" मी. कहते हँ । जहो "वटामाववद्‌ मूतकम्‌' यह हान होता हे 
वहाँ इन्दिय चश्चुखे सम्बद्ध भूतकमे चटामाव विशेषण है भौर जहो “मूते घटामावः' 
अर्थात्‌ “मूलखनिष्ठः घटामावः' यह . कान द्योता है वहो चश्चु सम्बद्ध अलले चयाभ्पव 
दिष्य ह । इसकिषए पिरे उदाहरण “वटामाववद्भूत्तरम्‌'मे चश्ुका घटामावके साथ 
"इन्द्रिय सम्बद्धविन्लेषणता' सम्बन्ध ओर दूरे "मूतरनिष्टः घटाभावः" इस उदाहरण्में 
चश्चुका घटाम।वके साथ "इन्द्रियसम्बद्ध विज्ञेष्यता सम्बन्ध है । इस प्रकार विशेष्य 
विसेषण सावसे इन्द्रिय द्वारा घटासायका ए भव्यक्ष राही दहो ज्मता है अतः 
अनुपकब्ि प्रमाणक आावक्यकता नहं है । यह नयायिकपक्त हंजा । 

इसपर अजुपरून्धि-प्रमागवादिर्योा कथन यह्‌ है कि विश्ेष्य-विरोषणसावं कोद 
छभ्वन्ध ही नहीं है क्योकि उमे सम्बन्धका कषण नहीं घटता दवै । सम्बन्बका 


-.“ कक्षण “सम्बन्धो हि स खम्बन्धिभ्यां मिन्नः, उमयाभ्रितः 









एकश्च" यह्‌ , किया गय है । 
¦. “वह समभ्बन्धिर्योसे भिन्न 


अर्थात्‌ सम्बन्धरमे तीन बाते दोनी चाहि९्‌ । ` एक तो यह 


द्योः 1 जैसे खंयोग' सम्बन्ध है । . उसमे यह चात पायी जातो हे । वट्‌ःओर षट्का 
. संयोग इभा । इस संयोगमे घट्‌ ओर पट ये दोनो सम्बन्धो इष । जर “संयोग 
। ~ इनका सम्बन्ध हुजा । घट ओर पट. दोनो (द्रन्य' ह जौर . संयोग गुणः दै इखङिष्‌ 

` संयोग सम्बन्ध अयने दोनों सम्बन्धियोखे भिन्न दै ।. परन्तु . विशेष्य .विेषण माब 
. संम्बन्िभ्यां लिन्नः' नदीं जपितु "सम्बन्वि-स्वरूप' होता दै । जले. दण्डो पुरुषः" इस 


प्रतीतिं दण्ड विशेषण है उस्म रहने वाी विखोषणता दण्डसे अलग कोः वस्तु नर्ही 


` है.अपितु दण्डकी स्वरूपरून है । इसी भकार विशेष्य मूत पुरुषे रहनेवाकी किशेष्यता 


पुरुषसे अरग नही अपितु उसकी स्वरूपभूत हे । अर्थात्‌ ` वरिकेष्म  विन्ञेषणमाक 
सम्बन्धियोसे भिन्न नदीं अपितु सम्बन्धिस्वरूप हौ होता. है ।.:. यंदि उसको 'सम्बन्वि- ` 








स्वरूपः न मानकर “सम्ब्रन्धियोसे भिन्नः साना . जाय तो, जैसे .संयोगको. घट परसे 
` अंखग.गुण पदाथं मानते हैं । इसी प्रकार विलेष्य विसेषणमाव कामी द्र्य, गुण 


कम; सामान्य, विक्ेष समवाये इन पदार्थो ही कहीं न. कही जन्तर्माव होगा । 
कर्यो द्रनके अतिरिक्त ओर कोड पदाथं नरह है । इन द्न्यादि चहो पदाथोमिसे 
को मी पदाथं अभावभे नहीं सहता है । यदि विच्ेव्य विज्ञेषण . माव इन. दन्यादि 


` पदा्ोमिसे हो कोद पदाथ दै तो नह मी अमावभे नहीं रह -सकेगा । . देसका अथं 


इञा कि अभाव वि्ञोष्य या वितेषण नहीं बन सकेगा + परन्तु '्वटांमाववद्‌भूतरूम्‌' 
इंसरं प्रतीतिमे बघरामाव विक्लेषण है नौर "भूतलनिष्ठः घटामावः' इस धरतोतिमे 
खरामा विशेष्य है 1 अर्थात्‌ अमाव विक्ञेष्य सो होता है ओौर दिच्तेषण मो । यदि 
इसं विशोष्य विशेषण मावक्तो सम्बन्धि्योसे अलग मानते तो जेसाकि "मी 


` दविखक्छाया है अमावका विशोष्य विज्ञेषण भाव नहीं बन सका. दै । इसके उपषाद्नृका 


केवर एक यही मागे ह कि सिलेप्य.विह्लेषणमावको -“सम्बन्धि-स्वरूप" माना जाय । 
ओर उस दकाम विशेष्य-विश्ेषण मावभे ` सम्बन्ध रक्चषणक्छा परथमं अश्च “सम्बल्किभ्यां 
निक्नः नहीं घटता है 1 अतः वह "सम्बन्ध" नहीं कहा जा सकला है | 


सम्बन्धके क्षणक! दूसरा अंश "उमयाश्रितत्व" है). संयोग तो यहु र्षण 


धट जाता दै क्योंकि घट सौर पटका जो परस्पर संयोग है वह्‌ उमयाश्ित हे, 


एकम नही दोनो रहता है । जर इसी किण क्छ, एक नी है । घटका जो परक 
साथ संयोग है वही पटकः घटके साथ संयोग द । यह दो संयोग नहीं है। इसचकिष्‌ 
संयोगमे सर्चन्ध रूक्ष णके दूसरे ओर तीसरे अर्थात्‌ 'उमयाश्ितः' ओर "एकश्च! अंक भी 
वट जाते है । अतः "संयोग" "सम्बन्ध कहा जा सकता है ॥ परन्तु विदोष्य-विश्ञेवणसम्ावमें 
ये दोनों यश्च मी नही घटते । विकेष्यमाव देवुरु विदष्यरभे भर विज्ञेषणमाव 








` केवर विशेषणम ही रहता हं । उनमेसे कोद मी 'उमयाश्रितः -नहीं हं । इंसौ किए एक 
मी नहीं ह । विलेष्यमाच अरूग ह जौरं विलेषणमाव अरग 1. 1 
इस ` प्रयोगमे जो एक "मावः पद्‌ .सुनायीदेतादं उष्ठसे इन दोनोकोः एक न 
 सर्मश्चना चाहिए । क्योकि यहो “विशेष्यं च विोषणं च इति. वि्ेष्यविशेषणे' इस 





प्रकार -दन्द्-समास करके उसके अन्तम प्रयुक्त “नावः शब्द्‌ ` (न्द्रान्ते. श्रयमाणं पदं 


. प्रत्येकममिसम्बघ्यते' इस नियमके अदुखार दोनोके साथं :सखम्बद्ध होताद्‌ इस 
प्रकार “विदोष्य-विसेषणमाव'मे सम्बन्धके ऊस्लषणका एक नी.अंयं नदी पया जायादं 
..भतःएव उसको “सम्बन्धः. नहीं कह. सक्ते हँ । इसी शीसे . कायंकारणसाव आदिक 
सम्बन्धस्वका भी खण्डन हो जायगा । इसङ्िएु संयोग ओर .समवायके. अतिरिक्त ओर 
कोड. खम्बन्ध नहीं ह ! अतः इन्द्रिय तथा जमाव. के बौच इनके.न दोनेसे . इ न्द्रयसे 
` अमाचका रहण नहीं हौ सकता ह । लत एव॒ उसके ग्रहण करनेके कए अनुपरुड्धि- 
, भ्रस्राण अरग मानना चाहिषएु । यड पूव पक्लङ्टो युक्ति इ ) 














इसपर नयायिक पक्का कहना ह ह कि इन्द्रिय संयोग या . सम॑ंवाय सम्बन्ध 


थ द्वारांःदी अथैको अहण करतौ हे यह नियम केवर आव पदु्थोकेर्ष हं । अर्थात्‌ 
इन्द्रिय जव माव पदार्थोकिा महण कस्ती है तब इन सम्बन्धोसे ही कर्ती है परन्तु 
" अमाधवके अहणमे तो विशलेब्य-विशेषणमाव सम्बन्ध हौ होता ह । इसके अतिरिक्त ओर 
कोईः.मागं ही नहीं । क्योकि यदि अपके मतानुसार अमावके. अहणकेरिषु `. एक अरग 


श अनुपंरूब्ध प्रमाण मान मीलेतो यह श्र्नतो पैदा ह्यौगा हो कि उस `अनुपकन्धि 


प्रमाणका अमावके साथ क्या सम्बन्धहं? जैसा कि आप प्रतिपादन कर चुके हैँ 
अमावका किसीके साथ संयोग या खयवाय सम्बन्ध न नर्हा सकतादह ओर इनके 
अतिरिक्त तैर कोई सम्बन्ध ह नहीं \ इसका! अथं यही इजा कि जमाव काˆजनुपरून्धि 
प्रमाणक साथ मो कोद सम्बन्ध नहीं ह । उब फिर विना.सम्बन्धके अनुपरून्धि-प्रमाव 
ही से भमावका अरहण कैसे होगा १ इसकिए्‌ यह असम्बद्धाथश्राहकस्व दोष दोनों परम 
समान हं ओर उसका परिहार मी दोनों पश्चमे तमान होगा । 
यच्नोमयोः समोदोषः परिहारोपि वा समः ¦ नेकः पयं नुयोक्तव्यस्वादुगथंविचारणे ॥ 
इसक्िए विक्तेष्य-विलेधणमाव रखमभ्बन्धखे इश्द्िय द्रादमही घेडामावादिका महण 
` हो जानेखे अमावके म्रहणकेङिणु अनुएरुन्धिको अलग प्रमाण सनानेको अआवद्यकता नहीं 
हे । इन्द्रिथोको ही अमाव अहुणका करणः मानना उचित ष । यह्‌ . स्मायसिद्धान्त 
है1 इसी सिद्धान्तका यह प्रतिपादन च्वि जार्हादहं। रण्वीं तथा २१वीं कारिकामे 
अमावथहभे इन्दरियोंको करण सिद्ध करनेकेकिष्ट चार-चार देत दिषु गणु हं । अर्थात्‌ 
इन ` दोनों कारिकाञोके एक-एक चरणमे एकष्क हेतु प्रस्तुत किया गया हं 1 रवा 
, कारिकामे "इन्द्रियाणि पद्‌ आया दं वह मरतिन्लाका एक्ूभ्भगटं + जेष अंशकी पूर्तिं 
अध्याहारे करनी दोत्ती हे । उस अब्याहृत अशको मिराकर भ्रतिच्ाका स्वरूप यह 

















~~~ 


` सहेकृत रूप { 
` [ अनुपरन्ि नही. अर्थात्‌ .अभावका ` ग्रहण इन्द्रिय द्वारा ही होता है अनुपरुन्धि 


`. पृतीयः स्तबकः | ` : १५५. ` 





प्रतिपत्तेरपारोक्ष्याद्‌ इन्दरियस्यानुपक्षयात्‌ । 


अज्ञातकरणत्वाच्च भावावेन्ञाच्च. चेतसः २० ॥ | 
यत्राज्ञातानुपलन्धिः `कारणं ` तत॒ प्रत्यक्षम्‌ । ज्ञातानुपरुन्धिजन्याभाव- . ` 
नस्य अनुमानत्वातु ।  जन्यापरोक्षज्ञानस्य  इन्दरियजन्यत्वातु । ` .अपरोक्षत्वं 
च ज्ञानकरणकान्यत्वभ्‌ । | 


बनता है कि अमाव्रहेः इन्द्रियाणि करणम्‌" अर्थात्‌ अमाव गरडण दरे इन्द्रियों... 








ही करण हे । इस परतिक्ञाकी सिद्धिकेकिष २० तथा २९ ओ छिकाममिं मिलाकर . ` 







प्रतिपत्तरपारोक्ष्यात्‌ आदि आर हेतुं दिष्‌ गष ह । इनमेसे प्ठिटौ कारिकमे चार हेतु । ः 


दिष्‌ गणु हें । उस कारिकराङा अथं निम्न प्रकार है 


प्रतिपत्ति. अर्थात्‌": अभाव प्रतीतिके -अपरोक्ष होनेसे, [ अधिकरणग्रहमे | इन्द्रम ` | 
[की शक्ति] के उपक्षीणः न. होनेसे, अज्ञात-कंरणक ज्ञान होनेसे, ओर मनके भावभूतकरण. ` | 
.बाह्यानुभवके जनक होने ] से [ अमावग्रहमे इन्द्रियः ही करण ह । ` -.. ` 


द्वारा नहीं ]। 
पदिका देवं . “परतिपत्तरपारोक्ष्यात्‌" है । अर्थात्‌ अमावका ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है 


। कि = जान इन्द्रियजन्य ही होता हवै । अत एव भमाव क्ञानमें इन्द्रिय ` 
कर० षिः 


इन्दियको. . अमावम्रहका करण ` माननेभे अनु परुन्धिवादीको यह आपत्ति है 


क. घटामावकं. जानम अधिकरणक्छा स्षान मी आएवदर्यक हैः! उस अधिकरणभूत 


तरक ग्रहणम इन्द्रियकी. शक्ति क्षीण हो जातो है अत एव उससे अमावषछा हण 
नहीं हो सकता है । इसका उत्तर ‰इन्द्रियस्यानुपक्षयाव्‌' इस्र हेतुसे दिया है । अर्थात्‌ 
अधिकरणब्रहणरूप अवान्तर व्यापारमे इन्द्रियको शक्तिका क्षय नहीं होता । अन्यथा 
घटके भ्रत्यश्नमे मी.इन्दिय-संयोगादिरूप मथवा धघटत्वादिम्रहणरूपष अवान्तर व्यापारे 
शक्तिका क्षय हो ` जानेपरं घटादिका ग्रहुण मी इन्दियसे नहीं होगा । इत्ति मागक्ी ` 


प॑क्तर्योँका अथं इसप्रकार दै-- ` .. 
जहां ज्ञात. अनुपलन्वि कारण होती. है वह्‌ प्रत्यक्ष होता है । ज्ञातानुपरुन्वि [अर्थात्‌ 


` अनुपलन्धिके ज्ञानः | से उत्पन्न ज्ञानके अनुमान होनेसे [ ज्ञातानुपरन्धिजन्थ अर्थात्‌ 


अनुपरग्धि-ज्ञानेसे उत्पन्न ज्ञान परोक्ष हो जायगा इसलिए जर्हां अनुपरुन्धि-ज्ञान कारण 
नहीं हं उसको अपरोक्त श्रतोति. करेगे ] । ओर जन्य अपरोक्ष ज्ञानके इन्द्रियजन्यत्वका ` 
नियम होनेसे [ अज्ञातानुपरन्धिजन्य अ माव-ज्ञान इन्द्रियजन्य ही ह ] ज्ञानकरणक ज्ञानसे 
भिन्न ज्ञानको मपंरोक्त कहते हैँ । 
अर्थात्‌ ज्ानकरणक््‌ सान परोक्ष कहराते हैँ । जैसे. अनुमाने . ङिग-ज्ञान करण 
दै, `उपमानमे सादुस्य-्वानः जौर शाब्दुबोधर्मे : पदृद्वान करण होक्त है । 
१० न्याः कूर 






शर्क 


क्षेऽपि ; इन्द्रियस्यान्यानुपक्षीणत्वात्‌ करण- 


, त्वम । ` अधिकरणप्रत्यक्चामावेभ्पि . शन्दादिभ्रध्वंसंस्य, `. वायौ ख्पाभावस्य च 


। ग्रहात्‌ अधिकरण ग्रहुऽव्यनुपक्षयात्‌ः + 








अन्ञातकरणजन्यज्ञानत्वेन इन्द्रियजन्य- 











जातिका ग्रहणम | इन्द्रियकी शक्ति क्षीण नहीं होती, 
मीः [बीचमें होनेवाके मूतल रूप अंचिकरणके ग्रहण रूप; अवान्तर व्यापारमें भी ] इन्द्रियकी 
शक्ति क्षीण न होनेसे. [ अभाव ग्रहणम. इन्द्रिय हीःकरण है ]. [ मधिकरणग्रहणमें 
इन्द्ियकी शक्तिका क्षय. न माननेका एक कारण यहं भीः ह कि जहां अधिकरणका ग्रहण 
नहीं होता है ओर अभावका ग्रहण होता है, जैसे आकाशम शब्दके प्रव्वंस्(भावका ओर 
वायुम रूपाभावका ग्रहण होता है . वर्ह यह्‌ नहीं कहा जा सकता है कि ` अविकरण-ग्रहुण 
मे इन्द्रियकी शक्ति क्षोण हो मयो, क्योकि वर्ह इद्दियसे आकाश या वायुरूपं अधिकरण 
कां श्रहण होता ही. नहीं. है ] अधिकृरणके, प्रत्यक्च न हौनेपर भी [ आकाशमे ] शब्दादिके 
प्रघ्वंसामावका भौर वायुमे ल्पाभावका ग्रहण -होनेसे [ यहाँ इन्द्रियको ही अभावग्रहका 
` करण माना जायगा । त इसी उदाहुरणसे ` अन्यत्र भी इन्द्रियको ही अभावग्रहका करण 
` मानना उचित ह । | अधिकरण-ग्रहमे भो शक्तिका क्षय न होनेसे [इन्द्रिय ही अभावग्रहमें 


` फरण है-। ] ओर अन्ञातकरणजन्य ज्ञान हौोनेसे [ अभावग्रहमे ] इन्द्रियजन्यत्वके 


अनुमानसे [ भज्ञातकरणका ज्ञान अवद्य इन्द्रियजन्य ही होता है इस प्रकार अनुमानके 
आधारपर भी अभावग्रह्‌ इन्द्रियजन्य, इन्द्रियकरणक ही सिद्ध होता है ]। 
इसकेकिए चौथा हेतु देते हैँ ] मनके भावसह्कृत [ होकर ही अथं ग्राहक ] होनेसे । 
क [ योभिभिन्न लौकिक पुरुषोंका ] बाह्य अनुभव भावभूत करणः [ चक्षुरादि 
6 ] सहक्ृत मनसे उत्पन्न होनेके नियम होनेसे अनुपकज्वि नहीं अपितु इन्द्रिय ही 
[मभा 8 ] करण ह । यहु [ सिद्ध हुभा ] ॥ २० ॥ 
वके ग्रहणम इन्द्रियही करण होती है, अजुपरुन्धि नहीं, इस सिद्धिके 






उसी प्रकार घटाभावके प्रत्यक्षे 





तृतीयः स्तबकः :. : ` 





- साचकान्तरमाह्‌-- 

.-्रतियोगिनि सामर्थ्यात्‌ व्यापाराव्यवघानतः । 

“` अक्षाश्चरयत्वाहोषाणां उन्दियाणि विकल्पनात्‌ ॥ २१ ॥ 
| इन्द्रियपणिः करणमिति साध्यम्‌ । प्रत्तियोगिग्राहकत्वात्‌ । यथानूमानंः चट- ` 
` स्येव - तदभावस्यापि ग्राहकं तददिन्द्रियमपि । . ननु प्रतियोगिग्राहकत्वमतंन्वर- 
मनन्यथासिद्धत्वस्योपाधित्वात्‌ । आश्रयग्रहेण . -इन्द्रियस्यान्यथासिद्धेरित्यत 
` आह्‌ ..च्यीपाराव्यवधानत' इत्ति 1 व्यापारेणाधिकरणप्रत्यक्षेण. ` इन्द्रिघस्यान्यः ` 
.थोसिद्धयभाव्रात्‌ । अन्यथा संयोगेन चक्षुरादिकमन्यथासिद्धं भावग्रहेऽपि सयात्‌ ।. 









१ 











` ङ्िएि. भीउदयनांचायने आर हेतुः दिष्‌ है। उनमख चार २० वी कारिकर्मे मौर चार: ` 
४ २१.वीमे } २०. नीं कारिकावारे चार देतुओंशी व्याख्या समाप्त हो गयी । भव.२१ वीं: 
`“ कारिकाकी व्याख्या प्रारम्म करते है-- वक 














[ भभावग्रंहणमे इन्द्रियोके करणत्वकीं सिद्धिकेकिए ] अन्य साधकः [हेतु] कहते दै 
५. प्रतियोगी | चटादि ] के ग्रहणम [ इन्दरियका ही ] सामर्थ्यं होनेसे [उसके अः 
के ग्रहणम मी इन्द्रिय ही समर्थं ह! येनेन्धियेण यद्‌ द्रव्यं गुह्यते तेनैवं तद्गता जातिं 
 तदभाक्छ्च गृह्यते" { जिसे इन्द्रियसे जिस द्रव्यका ग्रहण होता है उसीसे उसंके अभावं 
ग्रहण होता हैः यह नियम है) घटादिक्रा ग्रहण इन्द्रियसे होता है मतः उसके 
` म्रहणमें भो इन्द्रियको ही करण मानना उचित है ] ६न्यापौर [ अर्थात्‌ श्रय ग्रहण रू 
अवान्तर व्यापारं ॑से व्यवधान [ अर्थात्‌ अमावग्रहमे इन्द्रियके अन्यथासिद्ध ] न होतेषे, `` 
७ [ अमावश्चमके अनेक पित्तादि ] दोषोकि इन्द्रियनिष्ठ होनेषे मौर ८ [ "वटाभावक्द्‌ | | 
तलम्‌" इस प्रतीतिके विकल्पनात्‌" अर्थात्‌ ] विशिष्ट बुद्धि होनेसे [ अमावग्रहमें इन्द्रियं ` 
ह ही करणं ह [-अनुपलन्विकरण नहीं हं । यह रश्वीं कारिकाका वर्थ हुमा |। । 
 वृत्तिभागका अथं निम्नप्रकार ह । ध 
[ अभावग्रहमे ] इन्द्रिय [ ही ] करण है यह्‌ साष्यह। प्रतियोगी [ घटादि ] के 
ग्राहक होनेसे । जसे अनुमान घटके समान धघटाभावका भी ग्राहक होता है. इसी प्रकार 
- - इन्द्रियं भी [जव घटका ग्रहण करती ह तो उसके अभावका मी ग्रहण करानेमें वही करण 
होगी 1 इसपर पूवंपक्षी शंका करता दै कि. ] प्रतियोगिग्राहकत्व [ इन्द्रियकी भमावः 
ग्रहणमे करणता सिद्ध करनेमें | कारण नहीं हा सकता है, अन्यथासिद्धत्व उपाधिके 





सामन 


1 होनेसे । ` आश्रय ग्रहण [ अर्थात्‌ भूत आदिके प्रत्यक्षीकरण ] में इन्द्रियके अन्यथासिद्ध 


हो जानेसे [.इन्द्ियको अभावग्रहुमे करणः नहीं सोनां जा सकताहै। एेसीशंकाहो 
` सकतो.है] इसलिये कहते हैँ "उ्यापाराव्यवधानतः' ¦ अधिकरण भत्यक्षरूप [ अवान्तर [ 
व्यापारसे इन्द्रिये अन्यथासिद्ध न होनेसे [इन्द्रिय ही अभावगरहमे.क णह]! अन्यथा 
` [--यदि अ॑व्रान्तर. व्यापारे -इन्दरियकौ अन्यथांसिद्ध मान छया जाय तो | संयोग [ रूष 
अकान्कर व्छापार | मरै चक्षु [ घटादि | भाव [ पदां ] के ग्रहुणमे मी अन्यथा- 








श ` : न्वायुमाज्जलिः ` 





अश्षाश्नयत्वाोषाणामिति । ` 





व्योपारमे  चक्षुरा्िः इन्द्रियोको ` अन्यथासिद्ध मानना, उचित नहींह]। 


` २० वीं कारिकामे "इन्दियस्यानुपश्षयात्‌, देतु दियाथा, २३ वीं कार्कि का. 
यह “न्यपाराभ्यवघानतः' हेतु उससे बहुत छ . मिरूता-जुरुता देव है। परन्तु ` 


फिर भौ उन दौनोमिं अन्तर ह । २०. वी-कारकि वाङ “उन्दियस्वानुपश्चयात्‌' देते ` 
यद कहा था कि अधिकरणम्रहुणमें इन्द्रियकी साक्तिका.क्षय नहीं हताहै; २१बींः 


कारिका वले. इसे “्यापारानवध्रानतः' हेतु यहः.-कह। गया हे कि ` अधिकरण 
अहणरूप अवान्तर न्थापारमे इन्दियः (अन्यथासिद्ध नहीं होता । बात तो एकः 
हो हे किन्तु कुछ थोड़े भेद से उसेदौ.तरह.से कहीं रीवा है । । 
एक वाति भौरमभी है कि श्रमन्ञान्मः करणदोषकं कारण होनेका नियम होनेसे जहा 
मभावका भ्रम होगा वहाँ उस `अभावश्नमे मी करणृदोषको ही कारण मानना होमा । 
अन यदि अभाव-ग्रहणमें करण चक्षु है तो करणदोष अर्थात्‌ चक्षुदोष ओर यदि करण 
अनुपलब्धि है तो करणदोष अर्थात्‌. अनुपऊन्बिदोषः . जभाव भ्रमका कारण होगा । 
इसमें इन्द्रिय तो पित्तादि दोषकरा आधार हो सकती: ह॑ परन्तु अनुपलन्धि अभावरूप 
होनेसे दोषका आधारं नहीं ह्‌ सकती. ह [ इसचिषए भी ` इन्द्रिको हो करण भानना 
होया । यही कहते हँ ] अभावश्रमको .दोषग्रस्त करणस जन्य अव्य मानना होगा 
` मरौर दोष. इन्दरियनिष्ठ ही हों सकता ह , अनुपलब्विके. दोषाश्वयत्व सम्भव न होनेसे ओर 
पित्तादिसे इन्द्रियादिके ही दूषित होनेसे । यही बात अक्षाश्रयत्वादहोषाणां "~स सातवें 
हैतुसे की है । इस -अक्षाश्चयत्वादोषाणां! हेतुसे सम्बद्ध वृत्तिभागकी पंक्तियोका अर्थं 
निम्न प्रकारहे।. ४ - । । 
णौर यह ब्रत्तभीहै कि अभाव--श्नमको. दुषित करणे जन्य अवश्य ही मानना 
होगा | क्योकि भ्रम-स्थलमे सरव॑त्र करण-दौष ही कारण होत्ताहै | गौर [ अभाव- 
मका जनक पित्तादि | दोष इन्द्रिय में ही रहता है, अनुपरून्धिके [ अभाव रूप 
होनेसे ] दोषाश्नय न हो सकने के कारण ओर [ पीलिया रोग मे | पित्तादिके द्वारा 
इन्द्रियके ही दुषित होनेसे .[ इन्द्रिय को ही अभावके प्रहुणमें करण मानना चाहिए || 
। अन्तिम हेतु “विकटपनात्‌' हे । 'विकल्यनात्‌'का अथं "विश्चिष्ट्छानात्‌' है ।.'वयाम।व- 
षद्‌ भूतकम्‌” यह ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है । इसमे भूतसू विशेष्य हे, घटासाव विज्ञेषण हे । 
इन दोर्नोक! अहुण करनेवाला घयामाववद्‌ भूतम्‌" यदह इन विक्घिष्ट जान दे । इसमेसे 
चिशेष्य-रूप भूतरुका प्रहण आप जर्थात्‌ जजुपरून्विको जङग प्रमाण मानने वाके 
इन्दियसे मनते है ओर घटामावरूप विशेषणका ज्ञान अचुपरृन्धिसे मानते ड । 


: कि चाभावश्चमस्य दृषटकरणजन्यत्वमवदयं वाच्यस्‌ । दोषश्ेन्द्ियादिनिषठ 
` ` एव, अचुपलन्धेरदौषकवत्वा भावात्‌, ` पित्तादिना इन्द्रियस्यैव दृष्टत्वात्‌ । तदिदमुक्तं . 


चिद्ध हो जायगी [ मौर भावौका ग्रहण भो चक्षुसे नहीं हो सकेगा 1 अत एव अवान्तर । 








1 ~+ 


आं 





तुतीयः स्तबकः १ “५ ॥ | ~ ` षयः 





४ अधिकरणाभावयोधिरिष्टषो नेन्द्रियजा अभावधीत्वात्‌ । ॥ नानुपलन्धि-. 
करणजा मावधीत्वादतोविशिष्ठग्राहीन्दरिय स्वीकार्यम्‌ । तदिदमुक्तं | विकल्पनात्‌, स 
 . विलि्टविषयः 0. 





नात्‌ ॥ २१॥ . 





ज - 


यह , उचित -नहीं.है, क्योकि. उस - द्म यह. विशिष्टः ज्ञान न अनुपरुन्धिजन्यः 





... - होगा ओर -न. इन्द्रियजन्य । अनुषकन्धि ईव अम(वको -अहण कर सकती है, 
`. शरूतखको - नहीं ।: इसकिणएु यह क्तान ` अनुपरून्धिजन्यरं नहीं हौ सकता जौर इन्द्रियः: 


पकरेःमतसे कवर मूतखकरो अ्रहंण कर सकती हैः. वटांमाक्को नहीं । इसि. यह. 
शे जन्य मी नहीं हो सकेगा । ` अतः दोनों : अशोका. अह्ण 
करण मानना अनिवायं हे जर. वह करण इन्द्रिय ही. हो सकरा 
विकल्पनात्‌” अर्थात्‌ ‹विशिष्टविषयकन्लानात्‌' इस . आयवे . हेतुसे म ^ 
न्दियक्ो करणता सिद्ध होती ह । , “विकल्पनात्‌ ' हेतुके उक्ति-मागको. ` ` 








पर्चिर्योक (1 प्य इत प्रकर है-- 


.: अधिकरण [मूत ] मौर मभाव [ घटाभाव] की विशिष्ट. बुद्धि [ मटाभाववद्‌ <, 
भूतलम्‌: यह. ज्ञान `] अभाव बुद्धि होनेसे इन्द्रियजन्य नहीं है भौर भाव वुद्धि होनेसे अनुप- ` 
रुव्धिजन्य नहीं हैः: इसक्ए [ भाव भौर अभाव दानोसे युक्त ] विशिष्ट बुद्धिके ग्रहणक ` 


किए इन्दिपको [हो करण ] स्वोकार करना चाहिए । यह्‌ बात विकंल्यनात्‌ बरथात्‌.` 


विशिष्ट विषयक ज्ञानात्‌ इस हेते कही है । २१ ॥ 
सिद्ध करने वाखा पूर्पक्ष-- | | 

ऊपरी २ १. तीं कारिका अन्तिम हेतु व्रिङूल्पनात्‌' दिया हे । उसमे यह कट । 
गया दै ङि 'वटामावद्‌ मूकम्‌! इस ज्ञानम मावरूप भूतर मौर अमाव रूथ घटामाव 


`. दोनो. अंश सम्मिलितं हं । पेली. दशमे यदि मावा ग्राहक इन्दियङो ओर अमावका ` 


माह अनुपरुन्धिको माना जायगा तो यह विसिषट लान इन्द्रिय ओरं लनुपलन्धि । 
किससे. मी नहीं. -वनेगा । - इसपर अनुपरुन्धि-करणतावादी, नयायिकके “क्ानरक्षणा- - 
मस्यां षति" के ` सिद्धान्तका आश्रय छेकर इस दोषका समाधान करनेका ` श्रयलनं करता . 
है । “ानरुश्चणा-प्स्यासत्ति'का असिप्रायः यह है छि बुद्धिस्थ ज्ञान द्वारा मौ इन्द्रियकी 
भके साथ सम्बन्ध रूप प्रस्यासत्ति बन सक्तौ है 1 इसका. उदाहरण “सुरभि 
चन्दनम्‌” है 1 सुरा चन्दनम्‌" इस ` ज्ञाने दो अंश दै, एक सरमां ओर दूसरा ` 
चन्द्न-खडाभि 1 सौरमंश्का अ्रहण त्राणेन्द्रियसे होता है ओर चन्दन-खंडांशका 
महण चक्षे. होता हे । इस प्रकार “सुरमि चन्दनम्‌" यह ज्ञषनदो अंखूग-अषछन . 
इन्दर्योसे होता ह 1 परन्तु दोनों इन्द्रियोको उसका क।रण माननेमें वह ऊपर दिखच्छाये ` 
इए . भ्रकारसे किसी मी इन्द्रियसे जन्य सिद्ध नही होगा! इसचिषु नयायिक इस 
्ानको चाश्चुष प्रत्यक्ष मानता दै । तव प्रन .यह होता है कि सौरांशे यह . 





१५०  . न्यायकुसुमाञ्जलि 1 






( १ ) नन्वनुपलन्ध्या घटाभावस्य ज्ञानं, 


 ग्राहिकाञ्नुपरुन्धिः . कारणतया वाच्या । ` ( २). निविकल्परकविषयीकृत एव 


इन्द्रियेण सविकल्पकदया गृह्यते तथा दर्शेनांतु । ( 3.) अभावेनेन्द्रिथप्रव्या- . 


सत्तेरभावात्‌ कथं वा प्रत्यक्षत्वम्‌ । `विल्येषणतायाः : सम्बन्धान्तरगभ॑त्वात्‌ 
अवर्यक्लृप्तकारणताकानुपन्धेरेव करणत्वं नेन्द्रियस्येत्याह- 














ज्ञान चाक्चुष कैसे होगा ? सौरभके साथ तो . चश्युका सम्बन्धं 
हे, क्योकि सौरम तो घ्रणेन्द्रिय-याद्यं दै, चघ्युर्जाद्य. ` नहीं ‰ ` इस समस्याका हल 
करनेकेङिए नेयायिकने “क्तानलक्षणा प्रस्याखत्ति' ` मानी हे 1. उखा आश्य यह रै कि 
यदपि चश्चुका सौरमके साथ साक्षात्‌. सम्बन्ध नहीं है, परन्तु. सौरमका ज्ञान आलम 
होता रे, आत्माके द्वारा उसका सम्बन्ध चश्चुसे मी हो जावा दैः. इसप्रकार ज्ञानलक्षणा 
प्रस्याखत्ति'से नेयायिक “सुरमि चन्दनम्‌, इस - त्ानकरो ` श्रत्यक्ष. मानतां! उसी 
 उदाहरणको ठेकर अनुपरूच्धि-प्रमाणवादी . (वामाववद्‌ अतलम्‌ * इस विशिष्ट चान 












को चाष्चुष सान सिद्ध करना चाहतः हः। . इसी .पूवपक्षका ` -उपपादन अर्गररेवीं : 


` कारिकाके अवतरण अन्धरमे तीन हेतुभों द्वारा इस प्रकार च्या हे । 


( १) अच्छा तो पहिले अनुपलन्धिसे घटामावका ज्ञान ओौर्‌ उसके बाद [ चक्षुसे ] 
घटामाववद्‌ भूतलम्‌ यह्‌ ज्ञान, घ्राणज सौरभ ज्ञानके. बाद “सुरभि चन्दनम्‌" इस चाक्षुष 
ज्ञानके समान [ ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति दारा } हौ सकता है। इसक्िए अभावकी 
ग्राहिका अनुपलन्धिको ही करण रूपभे मानना चाहिए 1 .{ २.) इसी कौ सिद्धिके लिए 
दुसरा हेतु देते है--| कभोंकि ] निविकल्पक ज्ञानका [जो पहिले, विषय हों चुका है वहो ] 
विषयीभूत अथं ही इन्द्रियस्ते सविकल्पक रूपमे ग्रहण किया. जाता ह । [ क्योकि ] एेसा 
देखा जाता है । [ इसलिए अनुपरून्धि प्रमाणे पहिले अमोवका निविकल्पक ज्ञान हो 
जाता ह पीडे इन्द्रिय द्वारां "घटाभाववद्‌ भूतलम्‌ ' यह्‌ सविकल्पकं ज्ञान होता है । इसकिए 
भी अभावकी ्राहिका अनुपर्न्ि दही हो सक्तो ह] 1 (३) इसी विषयमे तीसरा एक 
हेतु ओर देते दँ [ कि ] इन्द्रियकरे साथ अभावकै संयोग या समवाय] सम्बन्ध न होनेके 
कारण भो [ इन्द्रिय द्वारा अभावका | प्रत्यन्त कैसे होगा ?. [ अभ्रावका इन्दरियके साय 
यदि विशेष्य-विदोपगभाव सम्बन्धे कहना चाहं तो ` वहु | विचेषणताके सम्बन्धान्तरगर्भ 
होनेसे { ब्रह. विचेध्य-विदयेषणभाव सम्बन्ध भो. नहीं वनेगा । जसे घटवद्‌ भूतलम्‌" यहाँ 
भूतच्में घट विशेषण है भौर उन दोनोका संयोग सम्बन्य है इकिए यहां विशेषणता 
संयोग सम्बन्व॒ गभित ह 1 इसी प्रकार “टवत्‌ कपालम्‌" या "पटवन्तः तन्तवः" यर्हा 
चटका कपाोके साथ . ओर पटका तन्तुओंके साथ “समवायः सम्बन्ध होनैसे यर्हा 
“विरेषणता' समवाय सम्बन्व गभित ह । इस प्रकार विशेषणता संयोगं या समवाय 
सम्बन्धगर्भरभ होगी । जव मृतलमें घटाभाव विलेषण है यहु कहा जायगा तो यह 


नं, ` ततश्च घटाभाववदभूतरमिति ` 
ज्ञानं, प्राणजसौरभोपनयनानन्तरं सुरभि ` चन्दनमित्ति चाक्ुषवत्‌--इत्यभाव- ` 


न है जीरन हो सकता 
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| तृतीयः स्तबकः . `. ` 
>. ` ; ५ 
 .अवच्छेदग्रहघ्नौव्यादध्रौव्ये ` प प्रत्‌ \. 
` प्राप्त्यन्तरेऽनवस्थानान्न चेदन्योऽपि धटः ।\ २२ ॥ 





, प्रष्न स्वयं पैदा होगा किं. यह भमाव भूतले किस सम्बन्धसे विशेषण है? ओर जसा ` 





कि ऊपर कहा जा चुका हैः अभावका किसीके सायं न संयोग बनता है ओौर न समवाय 1. 


-इसछिए अभाव ` भूतलमे न संयोग सम्बन्धसे विशोषणं हो ` सकता ह ओर नः.समवायः 


सम्बन्धसे ।` इसप्रकार घंटा भावका व्रिरोष्य-विरोषण माब सम्बन्ध भी नही बन संकेगोाः ]-1 . - ' 
ओौर [ अमावके निविकल्पक ज्ञानके लिए ] अनुषरुड्विको ` कारणता ` यव्य - माननी - 
होगी -[-इकरिषए्‌ः घटाभावे प्रहणमे ] अनुपरुच्ि हो करणः हँ, इन्द्रिय नहीं ।.: [यहः 
पुवपन्षं हया ] । । 
इस षव पक्ष. का खण्डनं--- ` । क 

यह पूर्वपक्ष. दुआ 1 - इसका समाधान अगली ररवीं कारिका्मेः.करना.दै। `. 
प्वंपश्चने तीन युक्तिं दी थी-। इनमे से पहिली युक्ति का कोई उत्तर न. देकर सैष. . ` 






` दो ब्रातं के उत्तर कारिकामे दिर गण हें । कारिका का जथ निम्न प्रकर दै--. -. 


[ पूर्वपक्षमें दूसरी.युक्ति यह दी श्री किअभावके निविकल्पक ज्ञानके किए अनुषरन्धि ` ५ 
ही करण हौ सकती ह । इसका उत्तर यह है कि अभावग्रहणमेंः ] अवच्छेदग्रहः अर्थात्‌ .. ध 
प्रतियोगीकाः ग्रहण निश्चियं होनेसे [ वहां नियमतः सविकल्पक ही होता है, . निर्धिकल्पक - `. ` 
नदीं ].ओौर यदि [ प्रतियोगिग्रहण | निश्चित नहीं हतो [ अमावकां निर्विकल्पक ज्ञान तो 


होगा परन्तु वह. -इन्द्रिपसे हौ हो सकेगा इसलिए ] सिद्धसाघन- होगा । . [ इन्दरियसे ` 


अभाक्के ग्रहणे य्ह बाधा बताश्री थीः कि अभाव इन्द्रिये साय संयोग याः ` समदाय . . 


सम्बन्व बन नही सकता है ओौर विशेष्य-विकोषण-माव सम्बन्ध भी ` संयोगं याः समवाय ` 
रूपं सम्बन्धान्तर पर आधित हु अतः वहु भी नहीं बन . सकता हं, इक्ए अभाव. 
भूतले विशेषण भी नहीं होता फिर विशेष्य-विरोषण भाव्से भी उसका ग्रहण. केसे ॑ 
होगा-?. इसका उत्तर यहुदहै कि | अभावका अधिकरणके साथ. स्वरूप. सम्बन्धःह 
[ क्योकि. | सम्बन्धान्तर [अर्थात्‌ स्वरूप सम्बन्धके अतिरिक्त वैशिष्टयादि कोई]. माननेमे ` . 
अनवस्था होगो [ इस लिए अमाव, स्वरूपसम्बन्धत्ते भूतलमें विशेषण हं ` गौर चक्षुके ` 
साथ उसका ` “इन्द्रियसम्बद्ध विरोषणता' सम्बन्ध है इसलिए इस सम्बन्धसे इन्द्रिय ` 
अभावका ग्रहण कर सकती हँ | यदि यह्‌ न मानें तो दूसरा पक्ष [ अर्यात्‌. अनुपक्न्बिको - 
कारण मानने वाखा पक्ष, अथवा वैरिष्टत्र आदि कोई दुसरा सम्बन्व ] दुर्घट होगा । ` 
[ अर्थात्‌ अनुपरन्धिको पथक्‌ प्रमाण माननेपर उक्तकाभी तो अभावके साय कोट 
सम्बन्ध माननाही होगा । नहीं तो बिना सम्बन्घके मनुषरुन्धिः भ्रमाण भी अभावका 
ग्राहक कंसे होगा ? इसलिए. अभावका अन्योके साथ सम्बन्वं मानना अनिवार्यं ह । 
ओर “वटाभाववद्‌ भूतलम्‌" इक्त प्रतीतिसे भूतरुके साथ अफको भी. वटामावका कोई 
सम्बन्व मानना ही होया । वहु सम्बन्ध स्वर्पके ` अतिरिक्त ओर कोर यदि माना 








५२. _. “` ` -न्यायकुसुमाञ्जलि | । 

अवच्छेदग्रहस्य ` प्रतियोभिग्रहस्यं . अभावप्रवयक्ष्ेतुत्वात्‌, नियमतः 
 सविकल्पकञ्ञानसामग्रोसत्वाच्च  निविकल्पकविषयत्वम्‌ । घटादिग्रहे तु निति. 
 कट्पकमेवर प्रथमतः, विशिष्टजञानहेतुविरेषणज्ञानाभावातु । - प्रतियोग्यनुपहित- 


स्याभावस्य  . मानोभ्युपगमे तु ` अभावस्यापि ~ निविकल्पकविषयतेति 








-चिद्धसाधनस्‌ 7 ` | 
: सम्बनधान्तरेऽवस्थानात्‌ 9 स्वरूपमेवाभावस्याधिकरणेन सम्बन्धः । वैशि- 
छयस्याभावसम्बरधस्या ्गीकृतस्यापि . _ सम्बत्यघा रायामनवस्थानात्‌ स्वरूप- ` 


सम्बन्धस्वोकारस्यावश्यभावात्‌ ` इन्द्ियसम्बदधविरोेषणताया चटाभावादि- 





जायगा तो अनवस्था होगी इसङ्िए अभावकाः , अधिकरणके साथ स्वरूप सम्बन्ध 
मानमेके अतिरिक्तं ओर कोई मागं संम्भव नहीं हं ] । 

यह कारिका का भथं इभ } आगे ठृत्तिकार इसको ्याख्या निम्न प्रकार करते है-- 
 अवच्छेदग्रह अर्थात्‌ श्रतियोगिज्ञानके' अभाव प्रत्यक्षे हेतु होनेसे नियमतः सविकल्पक 
सामग्रीके दोनेसे [ भभावका `] निषिकल्पक [ ज्ञान `] नहीं होता हं । घटादिके ग्रहणे तो 
[ घटत्व-सामान्य-विशिष्ट  घुटरूप्‌ | विशिष्टज्ञानके हेतु [ घटत्वादि-रूप ] विरेषण ज्ञानके 
न होनेसे प्रथम. [ घटत्वादि .रूप विशेषगांडकां [` निर्िकल्पक ज्ञान ही होता है। 
` [ परन्तु अभाव. ग्रहणम विशेषण रूप, घटादिः; श्रतियोगौका ज्ञान अवद्य रहता ह 
इसकिए उसका सविकल्पक ज्ञान ही ` होता हूं | ओर प्रतियोगीसे अनुपहित अभावका 
ग्रहण यदि स्वीकार करे तब तो अभावकी भी निधिकल्पक विषयतां हो सकती हँ 
[ अर्थात्‌ अभावका भी निर्विकल्पक ज्ञान चक्षुद्धारा ही हो सकता हं | इसक्ए 


सिद्धसाधन होगाः। [ भर्थात्‌ अभावके निधिकल्पक ज्ञानकेलिए आप "अनुपरुञ्वि" को . 


पृथक्‌ प्रमाण सिद्ध करना चाहते है सो व्ह तो इन्द्रिय रूपकरणसेहौ सिद्धह। 
`. इसकिए आपका यह्‌ प्रयत्न सिद्धसाघन मात्र फलक होगा ].1 


[ इन्द्रिय द्वारा. ममावके ग्रहणम जो दसरा यह दोष दिया था कि विलेष्य-. 


 विक्ञेषणभावके सम्बन्धान्तरगभभं होनेसे अभाव भूतल्मे विशेषण नहीं हो सकता हँ 
इसका उत्तर देते है कि~ ] अभावकां अंधिकरणके साथ अन्य | वैशिष्टयादि ] सम्बन्ध 
माननेमे अनवस्था होने अभावका. अधिकरणकरे साथ स्वरूप सम्बन्ध हीह । वैशिष्ट्य 
¦ [ नामक मन्य ] अमाव सम्बन्वके माननेपर भी ` [ वह वैशिष्टय सम्बन्ध अभावके साथ 
क्रिसी सम्बन्धे सम्बद्ध है इस प्रकार चरने वारी | सम्बन्धधारा होनेपर अनवस्था 
अनेसे | अभावका अधिकरणके साथ स्वरूपसम्बन्ध ही मानना होगा । इस स्वरूप 
` सम्ब्रन्से अभाव अधिकरणमें विशोषण सिद्ध ह ` सकेगा जौर ] घटाभावादिके प्रत्यक्षमें 
[ इन्द्रिय गौर अभावका ] इन्द्रिय सम्बद्ध विशेषणतारूप सतिक्षं कल्पना करनेसे 


[ इन्द्रिय द्वारा अभावका ग्रहण बन जायगा ६ अतः अनुपरुन्धि प्रमाणक सावदयकता 


नहीं होगी । मन्यथा. यदि अभावका किसीके साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता ठेसा मानभे 





८ 


जन ननन 0 & 
२५ नरक - ---- 


] 





। तृतीयः स्तबकः । | । ॥ | ~ १५३ 


„` प्रत्यक्षे स्चिकषंतया कल्पनात्‌ । न चेदेवं तदा अनुपरुब्धिका रणतापक्षेऽपि 
` ` -अन्यप्रकारो दुंटः। 0 


तथाहि सर्वैरेव प्रमणैः परम्परया निविकल्पकस्य विषय एव गृह्यते । ` 


६ अनुमा नादावपि वह्लयादेः पूर्वं कदाचित्‌ निविकल्पकस्वीकारातु । घटाभाव- 
- वद्भूतलमित्यादिविलिष्टपरत्ययवलात्‌ 


; अभाविनाधिकरणस्थ ` प्रापेभवताऽ्पि 

स्वीकारात्‌ ॥ २२॥ | । (0 

 स्तबकाथंग्रसङ्ग्राहकरखोकमाहु-- ५ 

 . -्त्यक्षादिभिरेभिरेवमघरो द्रे विरोधोद्यः .. , 

` -भ्रायो यन्मुखवीक्षणेकविधुरैरात्मापि नासाद्यते । ` 
तं सर्वानुविधेयमेकमसमस्वच्छन्दलोखोत्सवं  . . 


तो ] रोर यदि देवा नहीं है [ अवात्‌ जमावकता अभिकरणके.-साथ स्वर सम्बन् 





् नहीं होतो अन्य प्रकार [ अनुपलन्वि-कारणता पक्ष ] भी दुर्घट है । 2 


 [ अर्थात्‌ अनुपरन्िको प्रमाण मानकर मौ उसका अभावके साथ कोई ' सम्बन्ध 


| न होनेसे वह भी अभावकीग्र/हिका कसे हग ? रही अभावकरे नित्रिकल्पक ज्ञानके 


छिए्‌ अनुपकरुन्विको माननेकी बात ] सो तो सबही प्रमाणोसे परम्परया निधिकल्प 


` विषयकां ही ग्रहण होता ह । अनुमान जादि भी परिछे कमी वद्वि आदिका 


निविकत्पक माना जाता है [ इसङिएः अनुपरुन्धिके बिना इन्दरियसे भी अभावका 
निविकल्पक ज्ञान हो सकेगा । अपको .अभावक। इन्द्रियके साथ सम्बन्ध न बन सकनेको ` 
जो शंका है वह्‌ ठीक नहीं है क्योकि] "वटाभाववेद्‌ भूतलम्‌” इस प्रतीतिकरे बलसे अभावके 


`: साथ अधिकरणका [ कोई न कोई ] सम्बन्ध आप भी मानते ह [इसलिए उसी सम्बन्धसे 


अभाव भूतलमे विरोषण हौ जायगा भौर फिर इन्द्रिय-सम्बद्ध विशेषणता-सम्बन्धसे 
इन्द्रिय द्वाराहो अभावकाही ग्रहण हं जानेपर अनुपरच्धिको अरग प्रमाण माननेकी 
कोई आवश्यकता नहीं रहती है ] ॥ २२ ॥ 1 


स्तवकोपसंहार-- 


| इस ] स्तवकके अर्थको [ संकषेपमे | संग्रह करनेवाला श्लोक कहते है-- 

इस प्रक्रार प्रत्यक्षादि प्रमाणोके साथ [ अघरः | निराकृत किया हुमा विरीधका 
उदय तौ दुर रहा, अपितु प्रायः जिस [ईङवर] का सहारा किए बिना [ मुखनिरीक्षणैक- 
विधुरः ] प्रत्यक्षादि प्रमाण स्व्ररूय लाम भी नहीं कर सक्ते हँ, भौर समक्त [ विश्व | 
जिनके वज्चीमूत है, अनुपम [ सृष्टि निर्माणादि रूप | स्वच्छन्द छोरा ही जिनको 
आह्वाददायक [ उत्सव | है, अत्यन्त श्रद्धासे बाविष्ट होकर हम देवोके भी देव [ अथवा 
स्तुत्य ] उख अद्वितीय परमात्या [ की शरण ] को प्राप्त होते ह ॥ 





क न्यायकुसुमाञ्ञलिः 


` ननु धारावाहिके नाव्याषिः ज्ञानेन हि विषयनिषठो घमं: कञ्िज्जननीयः। ` 
अन्यथा. ज्ञानस्य विषयम्परति नियमो न स्यात्‌ । तथा च तमादायागृहीत- . ` 


ग्राहित्वमेव । ; # | ` . ५ 
किञ्च स धंमंस्तदुपानज्ञानजन्यो न वा। आदे, उपादानज्ञानस्य 





जन्या दौोषका परिहार सम्भव होनेसे “अगुहीत्राहिः ज्ञानं प्रमा" इस. छक्षणको 
(व म ने & ५ शिं < रि . “` = 

` माननेभे कोद बाधा नहीं है । यह मीमांसका भभिप्राय हे । , 

.- ज्ञातताका खण्डन---~ ध 


[न] 


~" नेयानिंक, इस मीर्मांसकके पञ्चका खण्डन दो प्रकारसे करते है । एकं. तो. यहं कि 


` 'ातता के.` मांरनेपर मी प्रव्येक क्षणम उत्पन्न. नयी-नयी "ज्ञातता" के `आधारपर । 


` जो धर्ोका मेद सिद्धः क्रिया गया ह वह भद्‌ अयुमवमे नहीं ` भा. सक्ता है ।. क्षण 


` बहुत सूक्ष्म कार दै । उसके मेदसे घरमे माने जानेवारे मेदका अचुमव नही हौ ` 


` सकता हे । यदि इस सुक्ष्मका।रुमेदका अनु मव हो सके तो ` पतन स्थरे होनेवाखे 


चार अवान्तर व्यापाेका' अनुभव होना  चादिषए। जैसे मेजपरसे पुस्तक गिरती हे ` 


तब पंहिरे क्षणम पुस्तके क्रिया उत्पन्न होती है ¦ दूसरे क्षणे क्रियासे ` विमाग, 
तीसरे क्षणम वि मागे पूवं संयोग नाश्च, ओर तत्र चतुथं क्षणन्ने उत्तरदेशसंयोग 


होता रै! परन्तु इन चरो अलग-भलय प्रतीति न होकर यौगेपद्य-प्ररीति होती ` 


है । इसका कारण कारमेदकी परम सूष्ष्मता हौ है । इती सूष्ष्मताके कारण उत्पन्न 


खतपत्र मेदनम होनेवाके क्रमक! अनुभव नही होता हे । इसीलिए ्ञातता" के मानने. 
पर मी प्रथमश्षणकेः छानसे जन्य ज्ञानतःके अआ्यधारभूत घटकों द्वितीयश्चणजन्य-. 
` ज्ञातताधार घरसे `सेद्पूवेक अह्ण करना सम्भव नही है! अत एव घारावाहिक. 


खण्डनका एक श्रकार हे । ( 

दसरा भ्रकार ्लातता' का ही खण्ड्नहे। यह दूसरी कारिक उस ज्ञातता 
घमंके सण्डनकेकिए हा लिखी गई हे 1: इसक्ति्‌ उसके पहि, अवतरणिक्रा रूपमें 
ग्याल्याकारने मौमांसक्रके पूर्वपक्षके इस ध्रकार प्रस्त॒त किया है-- 


डद्धि-स्थलम जव्याधि रहेगी हौ । यह “अगृहीतग्राहि ज्ञानं परमा" इस प्रमा लक्षणके 


अच्छा, [ पिछली कारिकां (अगृहीतग्राहवि जानं प्रमा" इस प्रमा लक्षणकी घारा- 


वाहिक-बुद्धिस्थलमें जो अब्या्ति दिखायी हँ व्ह ] घारावाहिक बुद्धिस्थे अव्यासि नहीं 


होती, क्योकि ज्ञानको विपयनिष्ठ किसी चर्मको अवश्य उत्पनच्च करना होगा अन्यथा. 


ज्ञानका. विषयके प्रति नियम नहीं बनेगा । इसलिए उस चर्म [ ज्ञातता | को लेकर दही 


[ घटोमें मेद हो जानेसे | अगृहीतग्राहित्व हौ होगा । | क 
ओर वह्‌ [ज्ञातता रूप] घमं उसके उपादानमूत [घटज्ञान] ज्ञाने जन्य हया नहीं । 


प्रथम पक्षं [ अर्थात्‌ उपादान मूत घटज्ञानसे न्नातता" घमं उत्पन्न होत्ता है यह्‌ मनं तो] 


उपादान [ अर्त्‌ घटादि ज्ञान | के ज्ञानकी विष्ता [ अर्थात्‌ घट ज्ञानका विषय 





 केतुंतया सिद्धिः । 


` सिद्धान्तपर ` 
` किए -ज्ञातता' का गश्रय अवद्यं ` छेगां `उच क्र 


` उषाद्ानगोचरापरोक्च्धान, चिकीर्षा ओर. कृति तीनों 

















` चतुर्थः स्तवकः १५९. 


उपादानविषयतानियमा्थ --घर्मान्तरस्वीकारे तत्राप्येवमित्यनवस्था । द्वितौये 


कार्यत्वं हेतुः, : तत्रैव  उपादानज्ञानजन्यत्वव्यभिचारोति नरवरस्य क्षित्यादि- 





भट होता हे. दलए उत टम शाता" घम मानते है 1 इसीभ्रकार | घट ज्ञानका मौ 
जान होता हैः.उस ज्ञानक विषय. “वटजञानः होता हे गत एव उस वरान मजी 


५ ज्ञातता" माननी होगी: 1 ..इसी श्रकारे.उस द्वितीय ज्ञानका भी ज्ञान होता है इषलिए उस 
, . उपरादानभूत ज्ञाने [विषयतां ] के, नियमके किष दूसरे वर्म [ अर्थात्‌ हुसरी श्ञातता” | 





आति हैः 4ओौरे तैयांयिः ज्ञातता सिद्धान्तका खण्डन करनेमे यह्‌ भी एक 
मञ्कर कि नैयायिक भी विषय नियमके 
` उपरर यह दोष देरहाह | दूसरे पक्षम 






| भर्थात्‌ ज्ञातता घमं उपादानकेः सनस जन्य. नहीं ह अपितु ज्ञानकी साम्नी चक्षुरादि 
जन्य ह यह मने तो |] कार्यत्वं. हेतु उसी [` जञाततारूप घर्म ] मे उपादान ज्ञानजन्यत्वका । 
व्यभिचारी होगा । इसकिए क्षित्यादि कर्तृतया ईदवरकी सिद्धि नहीं हो सक्ती ह । 

„ दका जस्य यहं ह : कि. नेमाधिक "उपादरानगोचरापसेक्षज्ञानचिकोरपाकतिनस्यं 
कतुंत्वम्‌' दलपक कतृस्त्रका लक्षणः करते है । अर्थात्‌ जिसको उपादान गोचर अपरोक्ष 
ज्ञान" हो जिसमे “चिकीर्षा अर्थात्‌. क्त इच्छाः कायं करनेको, इच्छ हो, सौर तदनुसार 
कृति" व्यापार हो वह कर्ता" कदलाता है । कति इस ऊक्चणसं उपा्दानगोचर ज्ञानक 
मी अन्तर्माव हे । अव.जनत्र नेयायिक यह अनुमान करताहै कि "क्षित्यादिकं सकर्तृकं ॥ि 
कायस्वात्‌ घटवत्‌” तो . इसको व्याक्ि च्यत्र यत्न  काय॑त्वं तन्न तन्न सकतृकत्वम्‌" यह 

॥ 


४1 


बनेगौ । अर्थात्‌. जहां जँ कायंत्व है वहाँ वदँ सककतंस्व टै इस व्यासिके भुखार 
“ज्ञातता' धर्म॑ का्यत्व हे होनेसे सकचकत्व मो होना चाहिए । सकठेस्वछा अथं इभा 
"उपादान गोचरापरोक्षक्(नचिकीर्बाङ तिमज्जन्थत्व' £ अर्थात्‌ ज्ातता धमकी उत्पत्तिं 


दवितीय पक्ष मान रहे हँ -उसके अनुसार तता" धर्म उषादानज्ञानजन्य नही है । 


=, 1 € (2. देत ष , 
` इसकिषएु ज्ञातता" धमंम कऋा्यस्व हेतु रहनेपर मी -उपादानगोचरापरोक्षस्ानजन्यस्व"्न 


होनेसे कायेत्व हेतु व्यसिचारी देत द । अत एव उसके आधारपर क्षित्यादिकं सकतूकं 
कायत्वात्‌ घटवत्‌" यह अनुमान नहीं बन्‌ सक्ता है । दखर्ए 'क्षिव्यादिककतया 
ईैरवरकी सिद्धि नहीं हो सकती है । | 

इस पूवंपक्षका उत्तर करनेके लिए दूसरी कारिका छिखी गयी है । उसका आश्य 
यह्‌ ह कि न्याय सिद्धान्तर्मे विषय नियमकी ज्चवस्थाके लिए ्लातदा घमेका मानना 
उचित नहं हे । सान जौर विषयका त्रिषय-विषयिमाव सम्बन्ध “स्वामाविकः ह । 
्ातताके आधारपर नहीं । यदि ज्ञातताका आश्रय होनेसे ही घगादिको विषय कदा जाय 
तो वतमान पदार्थौ तो कथञ्न्वित्‌ बन मी स्के प्ररन्तु अतीत ओौर अनायत पदुर्थोष्छी 





१६५ श न्यायकुसुमाज्जकिः . . ४ 








इत्यत्राह. . ॥ ज 
` (८ स्वभावनियमामावादुपकारो हि. इघंटः ( ` ` . 
1; सुघटसत्वेऽपि सत्यर्थेऽसति का गतिरन्यथा ||) २.॥ . 








दिषयता नहीं बन सकेगी, क्योंकि अतीत ओौर अनागत. पदाथ. इस सम 
रै +^ दि <“ अ, ॐ 
ह ओर उनका सान इतिहास आदि तथा ज्योतिष आादिसे 









मोना जाय तब तो धर्मरूप अतीत अनागत पदा्थौके 

शन ध ) „ भदा 
तता" धम नहीं उत्पन्न हो सकता हे । इस कारण 
षव द्यातत।के आधारपर विषय-नियम मानना अ 
















: नियमे उपपादनके लिए श्लावता"का मानना ठीक. नहीं ह पितु दा 
स्वामाविक “विषय-विषयिमाव' सम्बन्ध मानना. होगा । ~: इषौ बालको. 


 दृसरी कारिकःमे इसप्रकार कहा दं -- 














` जाय [ अर्थात्‌ विपय-विषथिभावको स्वामातिक सम्बन्व न॒ माना जाय ] तो [ ज्ञातता 


द्वारा भी विषय-नियमका उपपादन रूप ] उपकार दुर्घट है। [ अर्थात्‌ ज्ञातताके 
माननेपर मी, यदि यह प्रस्न किया जाय कि. घटज्ञानसे उत्पच्च ज्ञातता घटमेहीः 


क्यों रहतीं है पटयें क्यो नहीं रहती तो इस प्रद्नका उत्तरं स्वभावके अतिरिक्त भौर 
` किंप्ती माधारपर. नहीं दिया जा सक्ताहँ। यही. कहना होमाः कि यह ज्ञानका 
स्वभाव ह कि वह घटम ही ज्ञातताको . उत्पन्न. :-करता है भौर जब यहां 


आकर स्वभाव-नियको मानना ही पड़ता ह तब . ज्ञातताके. -पदिकले ही विषय 


नियमके उपादाने किए विषय-विषयिमावको स्वाभाविक मान लेना उचितदहै। उस 
दशा मेँ ज्ञातताकी कोई आवद्यकता नहीं है । इसप्रकार अनवस्था आदि दोषोके साथ 
यहु दोष भी होनेके कारण ज्ातताका मानना असद्खत ह | गौर सति' अर्थात्‌ विद्यमान 
अर्थं -- वर्तमान वस्तु-मे [ ज्ञातताके भआघारपर कथञ्चित्‌ विषयनियम | बन जानेपर 
भी, [ असत्‌ अर्थात्‌ भतीत मौर अनागत रूप, | अविद्यमान पदाथेमिं [| षर्मकि अभावमें 


“ज्ञातता' रूप धमकी उत्पत्ति असम्भव होनेसे स्वभाव-नियमके माने बिना] ओर क्या. 


मति हो सकेगी ? [ अर्थात्‌ अन्य कोई मागं नहीं निकल सकता है । इसकिए्‌ जब. अतीत 


अनागत पदार्थोमिं विषय-विषयिभावको स्वाभाविकं मानते हैँ तव वतमान पदार्थोमे भी ` । 
` विषय-विषयिभावक्रो स्वाभाविक ही मानना. उचित हं। ज्ञातताके आश्रय होनेके 


कारण नही || 


कारिकाकारने `. 


[ विषय ओर ज्ञानके विषय-विषयिभावमें यदि ] स्वभावको नियोमकन माना | 


र 





५ ध चतुथः स्तबकः । १९१ । ; 





॥ ५ एव विषयतानियामकः । अन्यथा ज्ञातता्नेऽपि निय- ` 
रिति . स्वभाव एव नियामकस्तत्रेति ¦ किञ्च॒ वत॑मानविषये तदु- 


त्पत्तावपि-अविद्यमाने विषये. ज्ञातताया उपादानविरहादनुत्पत्तौ विषयनियमा- 


| । ति क एव तत्र नियामक इति ॥ २॥ < - । 
नसुक्रिवया. = कमणि किञ्नचिज्जननींम्‌, इति व्यापतर्ञानक्रिययाऽपि विषय 


` ¡ निष्ठो घों जननोयु)। इत्यनाह्‌-- 


अनकान्तदिसिद्धर्वा न च लिङ्कमिह क्रिया । 

काशात्वान्नाध्यक्षानु भवोऽधिके . ॥ ३ ॥ 
कार इसी कारिकाकौ ठय7ख्या निम्न रकार करते है-- | । 
[ षटादिं विषय मौर उनके -ज्ानमे ] स्वभाव विशेष हो विषयताका नियामकं 











आगे ठृत्तिकार 


[हो सकता ]. हैः `अन्यथा .[ यदि स्वभाव विरोषको नियामक नमाना जाय तो. ` 


. घटादिमें | जञातताका आधान “माननेपर भी विषय [ विषयिभावरूप ] नियम नहीं बन. `. 
सकता है।[ क्योकि “अयं घटः" इस ज्ञानसे उत्पन्न ज्ञातता घटसे ही क्यों रहती. है पटमें = 
क्यों नहीं रहती इस प्रद्नका ` समाघान सिवाय स्वभावका आश्चय कए अन्य श्रकारसे . 
असम्भव है | इसलिए स्वभाव हो उस [विषयता] में नियामक है मौर वतमान विषयमे .. 

उस [ ज्ञातता ]. की ` उत्पत्ति सम्भव होनेपर भी अविद्यमान | अतीत अनागत ] विषयमे 
उपादान [ अर्थात्‌ धर्मी रूप अतीत पदार्थोमिं ] न ॒होनेसे ज्ञातताकौ उत्पत्ति न होनेषर | 
विषयता नहीं बन सकेगी इसर्िष्‌ स्वभाव ही उस [ विषयता ] का नियामक. है ।॥ २॥ 
खाततावाद्‌ा मीमांखकका पुनः पएूवपक्ष-- ६ 
श [ इसपर ज्ञाततावादी मीमांसक फिर, पूर्वपक्ष करता ह कि-- | क्रियाको कर्मे कुछ 
4 विशेष घर्म ] अवद्यः उत्पन्न करना चाहिए [ क्योकि -परसमवेतक्रियाजन्यफलाश्चयत्वं 
कर्मत्व यह्‌ कर्मक लक्षण है । इसके अनुसार क्रियाजन्य फलका आश्रय होनेपर ही कोई 
कम" हो सक्तां ॥...अतएव क्रियाको "कर्म॑" में कुछ अवश्य वैदा करना चाहिए ] इत 
व्यापके कारणं ज्ञान क्रियाको भी [ केमंभूत | विषयमे रहनेवाके [ज्ञातता रूप 1: 
धमको ` उत्पन्न करना. चाहिये । इस | पूर्वपक्षके होने ] पर | उसके खण्डनके किए 
कारिकाकार | कहते है-- ` 
इस पूवपक्ल्छा खण्डन-- | । | 
अनैकान्तिकत्व अथवा स्वरूपासिद्ध होनेके कारण क्रिया शन्ञात्तवा' कौ सिद्धिमें 
किङ्ग नहीं बन सकती है । “विशिष्ट बुद्धि" मे विशेष्य, विशेषण भौर उनके सम्बन्धका ही 
भान होनेसे उससे .अधिकं [ ज्ञातता रूप घर्मके विषय ) में प्रत्यक्ष अनुभव भौ नहीं हो 
सकता ह । [ अर्थात्‌ ज्ञातताक्तो सिद्धि न क्रियाको लिङ्ग. मानकर अनुमान दारा हो 
सकती है मौर न प्रत्यक्ष द्वारा 1 शब्द ओर उपमानका तो वह्‌ विषय ही नहीं है गर .. 
अर्थापत्ति" प्रमाण नहीं है । इसकिए ज्ञातता" का मानना सर्वया अप्रामाणिक है ]। 
११ न्या कु° । _ 





१६२... नयायकुसुमाञ्जलिः । 
 च्छिया ` यदिः घात्वर्थस्तंदाः शरेण गगनं युनक्ति इत्यक्र संयोगेन गगन 

निष्ठकिचिदजननात्‌, ` अनैकान्त: । यदि करणव्यापारः ` क्रिया तदापीन्द्िय- 

संयोगादिना चटादिनिष्ठकिंञिदजननाद्‌ व्यभिचारः ।. अथ क्रिया स्पन्दस्तदा 

. ज्ञानस्य स्पन्दनात्मकत्वादसिद्धिः । 

ननु ज्ञातो घटः, साक्षात्कृतो घटः इत्यादि प्रत्यक्षमेव ज्ञातताया मानमि- 











इसी की -व्याख्याकारने देख प्रकार व्याख्या की है-- । 
[ क्रिया शब्दके तीन बथं हो सकते है-- १. धात्वर्थं, २. करण-व्यापार, ३. स्पम्द 


` अर्थात्‌ गति ४. इनमेसे यदि पहिरे दो अथेमे कोई ले तो, ' क्रिया हेतु अनैकोन्तिकत्व .` 


दोष भअयेगा ओौर यदि अन्तिम स्पन्दः खूप अर्थं छं तो स्वल्पासिद्धि होमौ इसको 

` - दिखलातेः है| । क्रिया-[का अर्थ] यदि १ धात्वर्थ ह तो “शरेण गगनं युनक्ति. भाकाचको 
बाणे युक्त करता है इसमें [ युज्‌ धात्वर्थं ]  संयोगके आकाशम [ उसके कूटस्थ नित्य 
 होनेसे ] कुड [भी | उत्पन्न न करनेसे [ क्रिया हेतु | अनैकान्तिक रह । [.भर्थात्‌ 


. संयोगे .घोत्वथत्व ततो है; परन्तु. "कर्मनिष्ठ किञ्िञ्जनकत्व' नहीं ह । वह क्रियारूप | | 


धात्वर्थ, कमं रूप आकाशम कुच उत्पन्न नहीं करता इसकिए अनेकान्तिक हँ | + २. यदि 
। करण [ इन्द्रियादि | के व्यौपारको क्रिया मातं तो भी इन्द्रिय संयोगादि [ रूप करण 
ग्यापारात्मिका क्रिया] से [ कर्मं. रूप | घटादिनिष्ठ किसी | धमं विशेष ] के उत्पन्न न 
` होनेषे व्यभिचार [ अनैकान्तिकत्व ] होग।। [ इन्द्रिय संयोगादिरूप करण-व्यापारसे 
. आत्मामं ज्ञान उत्पन्न होता. है परन्तु उससे कमंरूप घटादिमे . कुछ उत्पन्न नही होता 
है इसकिए इन्द्रिय संयोगादिमे ` करणन्यापाररूप क्रियात्व रहनेपर भी (कर्मनिष्ठ 
किखिज्जनकत्व' ` रूपका. साघ्यका जभाव होनेसे अनैकान्तिकत्व होता ह ]। ओौर यदि 


क्रिया [षदसे] २ ^स्पन्द' अर्थात्‌ गति { श्पदि किथ्िच्वलने' वातुसे निष्वन्न 'स्पन्द' खव्द 
गति बोधक ह.] अथं किया जाय तो ज्ञानके “स्पन्दः रूप न होनेसे स्वरूपासिद्धि होगी । 
` यहं --जुमानका स्वरूप यह्‌ होगा कि "जानं घटनिष्टकिज्चिजनकं कियात्वात्‌” + 


इसमे हान , पन्ल' हे, "वटनिष्टकिंच्चज्ननकस्व' साध्य है जौर "क्रियाव्व' देत्‌ है । यहाँ 


` पश्च रूप ्षानमे “स्पन्द्‌ या गति रूप क्रियात्व नहीं रहता है। इसि 
खो हेतुराश्रये नावगम्यते स स्दरूपासिद्धः जो देतु जाश्रय अर्थात्‌ पक्षमै,न रहे 

„. डसखक्तो स्वरूपा सिद्ध" हेस्वाभास कहते हैँ । इस रक्षण के अनुसार कियात्या मर्थाव्‌ 
स्वन्दरूपन्रियात्वात्‌ यह हेतु नाश्रय अर्थात्‌ "पक्षः भरत ज्ञानम न रहनेखे “स्वरूपा- 
सिद्ध हंत्वामास हो जाता है । इसक्िणएु उससे साच्यकी सिद्धि नदीं हो सकती है । 
इस प्रकर क्रिया शब्दकः कोद मी अथं करं परन्तु उसमे अनेकाम्तिकस्व अथवा 
स्वरूपाखिद्धि दोष ज जात है अत षव ज्लातत्ताकी सिद्धि क्रिया हेतु या ङिङ्ग नहीं 
हो सकी है 
परस्यश्च दारा ाततासिद्धिका पूवंपश्च-- 


अच्छा तो "ज्ञातो घटः, सान्ञात्कृतो घटः” { इत्यादि ज्ञानम ज्ञातता विकष्ट घटकी 





१६३ 


व तद्वेरिष्टयेति । स्वंत्र विचिंज्ञाने विशेषण-विजशेष्ये तदुभयसम्बन्धो : : 
+ पच सम्बन्धः क्वचितु संयोगादिः केवचित्तु स्वरूपम्‌ । तदिह्‌ ` 
न। मत्यत्रव॒ घटज्ञानयोः स्वरूप एवं सम्बन्धं ज्ञातो घट इत्यत्रापि 


भासते । अन्यथा ष्ठो घट 
| कृतो ` घटः -इत्यत्रः ` इष्टताकरतनयो 


तदुच्यते-- ` ८ 
अर्थेनैव विशेषो हि. निराकारतया; . धियाम्‌ । 


क्रिययैव विशेषो हि व्यवहारेषु कमणाम ।। ४ ।। 


प्रतौति होनेसे ] इस प्रकारका प्रत्यक्ष हा. ज्ञातता [ की.सिद्धि | में प्रमाण है इस 
[ शङ्काके होने | पर कहते हँ तद्वंशिष्टय्रकराशत्वाननाष्यक्षानुमवोऽधिके' 1 [ दण्डी 
इुरुषः इत्यादि | विशिष्ट ज्ञानम सर्वत्र विशेषण विशेष्य ओौर..उन दोनोँका सम्बन्ध [ही 
विषय होतेहं। ओर [ विशेष्य ओर विद्येषणको |. बह सुम्बन्ध कहीं संयोगादि ओर 
कहीं स्वरूप | सम्बन्ध. ] होता ह 1 [ प्रकृतेः ज्ञातो घटः; इत्यादि प्रतीति भी विशिष्ट 
भतीति ह इसलिए उसमे विशेष्य घर विशेषण. ज्ञान.जौर इन दोनोंका सम्बन्ध 

















` स्प स्वरूप सम्बन्ध ही प्रकाशित होते हं । उससे अधिक  श्ञातताः माविकौ इसमे प्रतीति 


५ होती ] इसलिए यहु [ ज्ञातो घटः इत्यादि श्रतीतिमें । घटज्ञान इस [ उदाहरण [| 
समान घट गौर ज्लानका स्वरूप सम्बन्धं ही (ज्ञातो घटः" इ रतीतिमें मी मासता है । 
[ इससे अविक ज्ञातता आादिका भान नहीं होता. ]-! - अन्यथा [ यदि यर्हा ज्ञातो घट 
म ज्ञातता चम मानेंतो ] दष्टो घटः" कृतो घट;' इन [ प्रतीतियों ] में इष्टता" तथा 
कतत) -[ घमं ] भी मानने होगे । [ यदि-यद्‌. कहो कि इष्टो घटः आदि स्थलोमे तो 
स्वभाव सम्बन्घसे काम चछ जायगा अलग घर्मं नहीं मानमि" तो ] स्वभाव सम्बन्वसे 
उपयत्ति [ श्लातोषटः मे भी | वुल्थ है [ भत एव ज्ञातता" माननेकी आवदयकता 
नहीं] ॥३॥ । ह 
ज्ञातता" आदि मेदक धमं नहीं -- 
इसी [ ब्रात ] को [ चौथी कारि्छमें 1 कहते दै-- 
ज्ञानके निराकार होनेसे [ घट-पट आदि | अथं [ के सम्बन्ध | से ही [ घटज्ञान 
पटज्ञान जादि ज्ञानो एक दूसरेसे ] विशेष [ भेद | होता है। [ इसी. प्रकार कृतो 
धटः इष्टो धटः, ज्ञातो घटः इत्यादि | व्यवहारोमें [कृति इच्छा गौर ज्ञान खूप | क्रियासे 


ही कमं [ भूत घट आदि | में विशेष [ भेद ] 
होता ह! [ तता, इष्टत 
आदि घम व्यावतंके नहीं होते है | { ॥ इष्ट 7 ज्ञातता | 


[ "विशेष" शब्दका अथं मेदक, व्यावर्तक ह । अर्थात्‌ निराकार उद्धिर्योका परस्पर 
च्यावततक अथं ही होता है । “निराकारतया यहाँ विरोषणमने तृतीया हे । उसका अर्थं 








~ कोद अन्य स्यावतंक धम नहीं रहता है । इसी प्रकार “तातो 
~“ आदि - घर्म॑को` अरग ` माननेकी. जआावद्यकता नहीं है इसके 










. यथा घटादिना ज्ञाने विशिष्टः यथा च क्रिययैव कर्मणां घटादीनां 
: व्यवहारेषु विशिष्टवुद्धयादिषु विरोषस्दथा “ज्ञातो घट' इत्यादौ 


` ` विशिष्टघरीनं धर्मान्त रादिति ॥ ४॥ 


 : ` ननु तथापि नेरवरज्ञान प्रमा, प्रमाणजन्यत्वाभावात्‌ ^ एव मीङ्वरो न प्रमाता 
नवा प्रमाणं प्रमाकतुत्वकरणत्वयोरमभावात्‌ । अव्राह--- । 








 „ “निराकाराणां धियां करना चादिषु । निराकार पदसे यह - सूचित किया कि ज्ानोमिं 
.चटः* . आदिमे - कातता 
प्रतिपादनके क्षु यह 
~. उदाहरण. दिया है । जैसे “वटज्ञानं' इस प्रयोगमे त्तान. विशेष्य हैः जोर घट; ` विषयौ 
स्वरूपः स्वरूप सम्बन्धसे किलेषण है यह बात आपमो मानते दहै । इसीः प्रकार 
"ज्ञातो घटः" इस प्रतौति घट, विक्ष्य ओर चान विषयत्व. रूप .. स्वरूप सम्बन्धसे 
` विक्ञेषण ् । उखमे जातत" नामक कोद अतिरिक्त धमं मानेको आवश्यकता नह; 
-हे । “वरक्ञानम्‌ ' ओर “जातो घटः" इन दोनों प्रतीतिर्योभिं अन्तरं केवर इतना है कि 

पिकी छान विशेष्य ओर घट विशेषणे ओर दूसरीमे ज्ञान विशेषण. ओर घट 
विखेष्यं है । 


इसमे कृति ओर इच्छा पद्‌ उदाहरणाय दिए गहे । जैसे 'कृतो घंट "इष्टो 
चः न्न विषयता सम्बन्धसे कति ओर इच्छा घटम विल्लेषण है इसी भकार कातो घट 
ञ्जं मी ज्ञान विषयता सम्बन्धसे विज्लेषण है । इसके अतिरिक्त तता, इष्टता या 
 ज्ञावता आदि धमं नदीं रहते हँ यह नेयायिक क्रा अभिप्राय है ] 1 






जसे घटादि | विशेषणके सम्बन्ध | से | बटज्ञानम्‌ इस |. ज्ञानम विक्लिष्ट बुद्धि 
। [ होतोः है ] ओर जसे [ इष्टो घटः, छतो धटः इत्यादि ] विशिष्ट बुद्धि रूप व्यवहारो 
में [ इच्छा ति आदि रूप | क्रियासे ही विशेष [ व्यावृत्ति, भेद ] होता है इसी प्रकार 
ज्ञातो चटः' इत्यादि | विष्ट बुद्धिमें मी } मेंज्ञान [ खूप विशेषणके सम्बन्ध 'से ही 
-चटादिमे [ ज्ञातो घटः इत्यादि रूप | विशिष्ट बुद्धि होती हैँ . मन्य [ ज्ञातता रूप | 
घर्मसे नहीं ॥ ४ ॥ 
दैदवरद्ानके भप्रमात्वका एक ओंर पूवपक्ष- 


[ इस पर मूर, विप्रतिपत्तिवादी फिर शङ्का करता है कि | जच्छातो फिरमभी 
ङ्श्वरका ज्ञान | आप, नैयायिक नित्य मानते हं इसच्िए ] ` प्रमाणजन्य न होनेसे प्रमा 
नहीं है । [ क्योकि प्रमाणजन्य ज्ञान ही भ्रमा कहा जा सक्ता ह 1 ईङवरंका ज्ञान अजन्य 

- होनेसे भ्रमाणजन्य नहीं है भतः 'प्रमा नहीं कहा जा. सकता । इसलिए ¦ प्रमाके कर्ता 
अथवा करण न होनेसे ईदवर न प्रमाताहै न प्रमाण हीह । इस | पूवंपक्षके होने | 
पर [ उसके खण्डनके किए कारिकाकार ] कहते हं-- 


ध पा 


1 


- जिसमें समवाय. सम्बन्धसे रहे उसको भ्रमाताः कहते 


चतुर्थः स्तबकः १६५ 
भितिः सम्यक्‌. परिच्छित्तिस्तद्त्ता च प्रमातृता । 
तदथोगव्यवच्छदः ` प्रामाण्यं गौतमे मते। ५॥ 


यथार्थानुभवत्वमेव -प्रमात्वमजन्यत्वेऽपोश्वरज्ञानस्याविरुधम्‌ । प्रमातुत्वं 
प्रमासमवायित्वं, तच्चं अकारणत्वेऽपि प्रमाया ईर्वरस्याविरुद्धम्‌ । 


एवं प्रमया सहायोगव्यवच्छेदेन सम्बन्धितयेङवरस्य प्रमाणत्वं, न तु 
कारणत्वमपि तत्र नियामकमिति ! . भमन्तरायुर्वेदवत्‌ ततप्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यातु' 


इति सूत्रे [ न्यायसूत्र २, ६८ ] ईश्वरस्य प्रामाण्यमुक्तम्‌ ! 





इस पूव पक्षका खण्डन -- . । 


सम्यक्‌ षरिच्छित्ति अर्थात्‌ यथां अनुभवको श्रमाः [ मितिः ] कहते है [ अर्थात्‌ 
प्रमाणजन्यं ज्ञान प्रमा यह - श्रमाः काः -लक्षण नहीं ह अपितु 'यथार्यानुभवः प्रमा 
यहं प्रमाका लक्षण हँ ।. यहु लक्षण ईश्वरके.. नित्य ज्ञानमे मी घट सक्ता ह अतः ईश्वर 
काज्ञान श्रमा' है |1 भौर. तद्रत्ता अर्थात्‌ प्रमाश्रयत्व ही प्रमातृता ह [ अर्थात्‌ श्रमा 
इसकिएु यथार्थानुमव रूपं 
प्रमाका माश्रय होनेसे ईख्वर प्रमाता भी ह | भौर उसके अयोग [ सम्बन्ाभाव ] का. 
व््रवच्छेद [ अर्थात्‌ कारुविरोषावच्छेदेन अथवा विषयविरोषावच्छेदेन जो प्रमाक। अभाव ` 
उसका व्यवच्छेद अर्थात्‌ प्रमासमवायित्व रूप | ही मौतमके मतमें प्रामाण्य माना जाताः 


है । इसकिए सदा सर्वं विषयकप्र मावतत्व रूप प्रामाण्य ईरवरमे है ] । 
अगे छृत्तिकार इस कारिक व्याख्या निम्न प्रकार करते है-- 


` [ न्यायसिद्धान्तके ` अनुसार यथर्थानुभवत्व ही प्रमात्व [ का लक्षण ] है। वह 
ईश्वर ज्ञानके अजन्य [ नित्य | होने पर भी उसमें अविर हं [ अर्थात्‌ ईदवरका नित्य 
ज्ञान भी यथर्थानुभव रूप ` होनेसे प्रमा ह ] । मौर प्रमातृत्व, प्रमासमवायित्व [ रूप ] 
ह वह्‌ [ईश्वरके] प्रमाका कारण न होनेपर भी ईश्वरमें विरुद्ध नहीं ह [ अर्थात्‌ ईश्वरीय 
ज्ञानके नित्य होनेसे ईङर्वर प्रमाका 'कारण' नहो है फिर भी वह्‌ शप्रमा-समवायी' है 


अर्थात्‌ प्रमा उशरमें समवाय सम्बन्धसे रहती है इसकिए ईश्वर प्रमाता कहा जता है ] 1 


इसौ प्रकार प्रमाके साथ अयोग [ सम्बन्वामाव ] का व्यवच्छेद [ अभाव ] खूप 
सभ्बरन्धसे सम्बद्ध ॒होनेसे ईङ्वरका प्रमाणत्व है । नकि [ प्रमाका | करणत्व मो उस 
[ ईरवरके प्रमात्व | मेँ नियामक ह । इसीकिए ` “मन्त्रायु्वेदवच्व तत्प्रामाण्यं जास 
प्रामाण्यात्‌" अर्थात्‌ भन््र ओर आयुवंदके समान उस [ वेद ] को प्रामाण्य है आत 
[ अर्थात्‌ उसके वक्ता ईवर ] का! प्रामाण्य होनेसे । इस न्यायसुत्रमे ईरवरका 9ष्माण्य , 
कहा गया है । 








॥ । १६९ न्यायकुसुमाञ्जसि ५ चतु स्तबकः _ ध ध ५ त 





स्तवका्थसंग्राहकश्लोकमाहु-- ` - 1 स 
“` साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्रारानपेश्लस्थितो 
भूतार्थानुभवे निविष्टनिखिलप्रस्ताविवस्तुकसः । 
ठेशादु्टिनिमिस्दुिविगमध्रश्रष्टश ङ्कातुषः, ` ` 
श ङ्कोन्मेषकलङ्किभिः किभपरेस्तन्मे प्रमाणं शिवः ।। £ ।! 
इति श्रोमदुदयनाचायंविरचितायां न्यायदुयुमाञ्चलि- 
कारिकायां चतुथंस्तबकः समाप्तः + 


(~+ 


` न चेडवरस्य पचञ्चप्रमाणत्वापच्या विभागव्याघातः । प्रमाकरणाभिप्रायेण 
` विभागसम्भवात्‌ । . व 

न चेरव रज्ञानस्य श्रमविषयावेगाहित्वेन ध्रमत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । व्यधि- 
करणप्रकारकत्वाभावेन अप्रमात्वाभावात्‌ । श्चमनि्ठं शुक्तिविशोेष्यकत्वं रजतत्व- 
प्रकारकत्वं च सदेवं तदवगाहितया रईरवरन्लानस्य प्रमात्वापत्तैः ॥ ५॥ 





[ इसपर यह्‌ प्रशन उत्पन्न होता ह कि नैयाधिकने पत्यक्षादि चारप्रमाणमानेर्ह, . 
अवं ईरवर भी प्रमाण हैः तो ] -ईश्वरके पञ्चम प्रमाण हो जानेसे प्रमार्णोका [ पूर्वकृत ] ` . ` . 
-चिभाग खण्डित होगा + यह्‌ [ शद्धा] नहीं [ करनी चाहिए 1 ] प्रमाके करण [खूप .. 
प्रमाण चारही होते है इस] के अभिघ्रायसे [ वह चार प्रमार्णोका ] विभाग सम्भव .. 
होनेसे [| विभागका व्याघांत.नहीं होगा] । 










[ इसपर पूरव॑पक्नीः फिर शङ्खा करता है किं. ईह्वरका जलाने सवंविषयक होनेसे. 
श्रमविषयक भी होगा इसलिए] ईख्वर ज्ञानके . ्रमविषयक होनेपर श्रम तिषयका 
ग्राहक होनेसे भ्रमत्वं प्रास्त होया [ अर्थात्‌ ईङ्वरका ज्ञान भ्रम ज्ञान ल्प होमा ]) 


“` . भूतार्थाचरुभवे यथार्थानुभवे साक्षात्कारिणि प्रत्यक्षे । निविष्टो विषयीभूतो 
 ‡ निखिलप्रस्ताविवस्तूनां नानापदार्थानां कमो. यस्य था, ` 








यह [ भी ] नही कहना चादिए । ` [ क्योकि "तदभाववति तत्प्रकारकं ज्ञानं श्रमः ` "¦: ˆ सकर्विहवक इत्यथः । नित्यथोगिनि सदातनत्वयुक्तं । अत एव इन्द्रियाणां द्वारा 
यह्‌ जरमका लक्षण ह । इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ जिसका अभाव्र हो -. .{ .... -णामनपेक्षा स्थितिर्यस्य ¦ ठेशतोऽपि भ्रंगतोऽपि ` अदु्टिविशेषाद्शंन्‌ ¦ 
उसमे उस प्रकारका ज्ञा- “रमः कंहलाता है । जैसे सुक्तिमे रजतत्वका जमावहै। .. ¦ ` :तत्तिमित्तिका या दुष्टौ रागहेषमोहात्मिका तद्विगमेनः प्र्रषटः: श्ङ्कातुषों वेदा- 
रजतत्व ` रजतम रहता है शुक्ति नहीं । यह शुक्तिमें न रहनेवाला ओर रजतम  .: \ ह 
रहनेवाला ग्यचिकरण ` रजतत्व, जबं शुक्तिमे माखता है तव उस "रजतत्वाभाक्वती ` ` | ` = स 


शक्तिम होनेवाला रजतत्वप्रकारक ज्ञान. श्रम" कहा जाता है । श्रकार' शब्दका अर्थं ` म; 
“विशोेषण' है 1 ` *रजतत्वभ्रकारकः अर्थात्‌ “रजतत्व' जिसमे विरोषण है इस प्रकारका 2 = 8 अ त अ 
ज्ञान । “्यचिकरणप्रकारक'कां अर्थं ह कि प्रकारभूत अर्थात्‌ विरेषणभूत धर्म जर्हा प्रतीत । {=  " { इस । १ 1 साक कह ० 
हो रहा है उससे भिन्न अधिक्ररणपे रहता हो ¦ जैसे शृक्तिमे होनेवाला “इदं रजतम्‌" (३ । [ जिनके ] साक्षात्कारात्मक, नित्ययोगयुक्त, दूसरे { प्रमोणादि ] कौ अपेक्षान 
यह ज्ञान “व्यचिकरणप्रकारक' ज्ञान है । कयोंकिं वस्तुतः रजतमें रहनेवाला---रजतका ष करतेवाठे यथार्थं अनुभवर्मे समस्त उत्पन्न होनेवारे. षदार्थौका क्रम सन्निहितहै बौर 


विश्येषण या. रकारः मूत रजतत्व उससे भिन्न अधिकरण-शुक्ति-में श्रकार' या विशोषण \ ` तनिकसे भी अनज्ञानरूप निमित्तदोषके अभावके कारण -शङ्कुाके. केशे. भौ रहित, वहु 
रूपसे प्रतीत है । अतः "व्यचिकरणप्रकारक ज्ञान" होनेसे शुक्तिमें होनेवाला "इदं रजतम्‌! । . भगवान्‌ ही जब हमारे ख्ये परम प्रमाण है तब शद्धुाकेः स्प्से करूङ्कित अन्य प्रमाणो 
ज्ञान "भमः कहखाता ह 1 परन्तु ईश्वरका ज्ञान “्ययिकरणघ्रकारक' नहीं द्ै। जिस से हमे क्या प्रयोजन ह ? [ अन्य प्रमाणो हमें कोई. प्रयोजन नही, हमारे चिक्‌ नित्य 
ग्यक्तिको श्रम ज्ञान है उसका ज्ञान शशुक्तिविशेष्यक' गौर “रजतत्वप्रकारक' होनेसे रमः ` क . ओर साश्नात्कतारात्मक ज्ञानसे युक्त परमात्मा ही परम प्रमाण है. ]। । 

` हैः। ईश्वर उसके दरस. ज्ञानको जानता हं बर्थात्‌ इस व्यल्तिका ज्ञान 'शुक्तित्रिजेष्यक. ` १८ । भूतार्थानुभवे' [ का अथं ] “यथा्थनिुभवे" अर्थात्‌ यथा्थज्ञान है । सक्तात्कारिणि" 
रजतत्वप्रकारक' है . इसको जानता ह॑ मौर उसका यह्‌ ज्ञान यथार्थही हं । इसक्एि | न अर्थात्‌ ्रत्थक्षे' प्रव्यक्तात्मक [ ज्ञानमें ] निविष्टः" अर्थात्‌ विषयीभूत है "निखिलश्रस्तावि" 
व्यधिकरण प्रकारकत्वाभाकके कारण [ दैर्वर ज्ञानम | अप्रमात्व नहींदै। [ ईश्वरको वस्तुओं अर्थात्‌ नाना पदार्थोक्रा क्रम जिससे क्ट "निविष्टनिखिलप्रस्ताविधस्तुक्रमः' इजा । 
उस | भ्रमज्ञाननिष्ठ॒शुक्तिविशेप्यकत्व ओर रजतत्व प्रकारकत्व | जो प्रतौत होता है. अर्थात सकर विश्वका अन्‌भवकर्ता-- ज्ञातता } “नित्ययोगिनि' अर्थात्‌ इखदातनत्व युक्तं [नित्य 
वह्‌ ] सत्‌ [ ठीक ] हौ दहै, तद्विषयक होनेषे ईरवरज्ञानके प्रमात्वको क्षति नहीं होती । । । जञानम ] इसीलिए ` इन्द्रियादि द्वारोकी अपेक्षा रहित जिसकी स्थिति ह { इस अकारक 


[इसचिये ई्वरका ज्ञाने प्रमा रूप मौर ईस्वर प्रमाण रूप हँ । इसमें कोई बाधा नहीं है] 1 ` ` . नित्य ज्ञानमें ] “छेशतः' अर्थात्‌ अंशतः भी जो अदन बर्थात्‌ विशेष रूपका अश्न उसके 





न्यायकुसुमाञ्जलि 





प्राभाण्यसङ्कारेशो. धस्मादित्य्थंः । प्रमाणं शिवः । एवम्भूते तत्राप्रामाण्यशङ्काः 
रूपकल द्ुवद्धिः पाखण्डैः कि कतेव्यमिति भावः ॥ ६ ॥ | 


इति श्रीमद्धरिदासभदाचा्यंविरचिते कूसुमाञ्चल्िकारिका- 
व्याख्याने चतुथंस्तबकः समाः । | 





कारण. होनैवाले जो. राग, देषादि रूप दोष, उनके न होनेसे नष्ट हो गया है शद्धा--तुष  .. 1 
अर्थात्‌ वेदाप्रामाण्य रूप शङ्काटेश जिससे, एेसे परमात्मा [ही ] प्रमाण है । रेसाहोने . " 
` पर उनके विषयमे ` अघ्रामाण्यशङ्कारूप कलद्धुयक्त अन्य पाखण्डोका क्या प्रयोजन ? `. 
क्याकरनाहै॥ ६) + + 





इति श्रीहरिदासमद्ाचार्यरिरचित न्यायकरु सुमाञ्ञलि की कारिकागों के 
। ज्याक्यान मे चतुथ स्तबक समाप्त हुआ । 


{84 ध [व 





पञ्चमः स्तबकः 
तत्साधकंप्रमाणाभावात्‌ इत्ति पञ्चमविध्रतिपत्तिः । नन्वीरुवरे साधकप्रमा- 
णमेव नास्तीत्यत्राह-- ` ; 


कार्यायोजन-घत्यादेः पदात प्रत्ययतः श्तेः! 
{व्यात्‌ सङ्ख्याविक्ोषाच्च साध्यो विहवदिदव्ययः ।॥ १ ॥ 





। ` जय पचम स्तबक 
स्तवक संज्गात~-~ 


प्रथम स्तवक ईद्नरके विषयमे पोच प्रकराररो विप्रतिपत्तिं दिखायी गयी हे । 
गतत स्तवर्कोमिं उनमें से चार ` विघ्रतिपत्ति्योका निराकरण छ्ियाजा चुका है \ अब 
पञ्चम विप्रतिपरःत्तके निराकरणे खिष्‌ इष पञ्चम स्तवकद्ा प्रारस्म करत ह । इक्कछा 
तृतीय स्तवक्के साथ ऊक विखेष सम्बन्ध तृतीय स्तबके ईडवरकरे अमःव।वेद्‌क 
प्रमार्णोको पृेपश्चके रूपम प्रस्तुतकर उनका निवारण क्रिया गया हं ! इस पञ्चम 
स्तबके ईदवरङ़ साधक प्रमार्णोकौ चर्चा छो गयी है) इस प्रकार बाधक प्रमा्णोका 
अभावं तथा साधक प्रमाणोका . सद्धाव दिखाकर ईदव रसिद्धिका भरयटन द्छिया गय है । 
ई्दवर साधक आड हेतु-- ` `: 


तत्साघकम्रमाणाभावात्‌' अर्थात्‌ ` ईदव रके . साधक प्रमाण न हौवेसे [ ईङवरका 
अभाव है | यह पांचवीं विप्रतिपत्ति | सख्यके ईरवरासिद्धेः १, ९२ सूत्रके अनुकार] है । 
ईक्वरका साक | कोई | प्रमाणः ही.नहीं है । इत [पूरववश्नके होने] परर [ कारिकाकार] 
कहते ट -- न 


। [ इस प्रथम कारिकामे कह गणु | ( १ ) "कार्यात्‌" (२) “आयोजनात्‌' (३) "धुत्ि 
अर्थात्‌ धारण, आदि. [ आदि चब्देसे नाशका ग्रहण होता है ] (४) "पद" अर्थात्‌ व्यवहार 
(५) प्रत्यय" अर्थात्‌ प्रामाण्य (६) श्रुति" (७) वाक्य तथा [सर्माद्यकारीन दयणुकारभ्म 
परमाणुद्धयमें रहनेवाटी दित्वरूपमें | {८} “संख्या विशेष" । [ इन ८ हेतुओं ] से नित्य 
सर्वज्ञ [ विश्वव्रित्‌ अब्यय ] साध्य है । 


इन आठ हितुभोके जाघारपर अनुमान द्वारा ईर्वरकी सिद्धि होती है यह्‌ कारिका- 
का अभिप्राय । तदनुप्ार बननेवाके ईरवरसाधक अनुमानोके स्वरूप. व्याख्याकारने 
. इस प्रकार दिखलए है । 
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( १ ) "क्षित्यादिकं सकतुंकं ` कोयंत्कात्‌ घटवत्‌" । सकरततंकत्वं च उपादान- 


गोच रापरोक्षज्ञानचिकीर्षाज्ितिमज्जन्यत्वम्‌ । 


(२) आयोजनं कमे, -एवंः च -स्गव्यिकारीनद्ययणुका रम्भकपरमाणुद्रय- 
संयोगजनकं कमं चेतनप्रयत्नपुवेकं कमंत्वात्‌ अस्मदादि शरीरक्रियावत्‌' । 


( ३ अ ) "वृतीति' श्रह्याण्डादि पततनभ्रतिबन्धकीभ्‌तप्रयत्नवदधिष्ठितं धृति- 


मत्त्वात्‌, वियति विहङ्गमधुतकाष्ठवत्‌" +-चुतिश्च गुरत्ववतां पतनाभावः । 








( १) शक्त्यादिक सक्कं कार्यत्वात्‌ घटत्‌" ` पृथिवी आदि, कायं होनेसे 


[^ 


सकर्तुक दँ, चटके समान [ कार्यत्वात्‌. हेतुके -बाघारपर यह्‌ अनुमान वनता है | । 
सकतुंकत्व { का अथं | उकादानगोचर [कारणं विषयक | अपरोक्षज्ञान [ साक्षात्का- 
रात्क ज्ञान ] चिकीर्षा [. करनेको इच्छा | ओर कति [ कार्यानुकङ व्यापार ] सँ युक्त 
[| 'उपादानगोचरापरोक्नज्ञनचिकीर्षाक्नतिमान्‌ कर्ता" यहु कर्वाका लक्षण है. | उससे जन्य 
[ वस्तु सकर्तुंक | है । इस कार्यत्वहेतुक. अनुमानसे ` क्षिव्यादिके कर्ता रूपमे रैसवरकी 
: सिद्धि होती हे । वह प्रधम ईङ्वरसाधकृ.प्रमाण ह ] । । 








( २) ईदवरकी सिद्धिम दूसरा हेतु (आयोजनात्‌" दिया है । इसंका अभिप्राय 


सृष्टिक जादिमें. परमाणुद्यके संयोगजनक क्मंसे है उसके आधारपर अनुमान इस 
प्रकार बनता ] स्के आदिं कारूमे द्वचणुकको उत्पन्न करनेवाला परमाणुद्रयका 
संयोगजनक कमं हमारी शरीर क्रियाओोके समान कमं -होतेसे चेतनप्रयत्नपूर्वंक ह । 


[ उस समय सृषश्िकि आदिमे दो परमाणुओंके संयोग द्वारा द्वयणुकको उत्पन्न करनेवाखा 


जो कमं होता है उसका कर्ता कोई मनुष्थादि नहीहो सकता है अत एव उस प्रयत्नका 
कर्ता जो चैतन ह वहो ईखवर है । इस प्रकार इम दूसरे अनुमानसे ईरवरकी सिद्धि होती 
है} यह ईइव्रर साधक दुसरा प्रमाण दहै | 


(३ अ) तौक्षरा ईर्वरत्ाघक्र हेतु: “वृत्तिः अर्थात्‌ घास्णहं। इसके आघ्रारपर 
अनुमान इस भकार त्रनताहं | ब्रह्याण्डादि वृतिमत्‌ [ किसीके द्वारा धारण किए 
हृए | हौनेसे पतरतके प्रति्न्त्रक [ रोक्नेवाला |] जौ श्रयत्न [ चेतन व्यापार | उससे 
{ किसी चैननसे | अविष्ठित ह, आक्राशमै पक्षी द्वारा घारण्‌ की हूर लकड़ोके 
समान | पक्षी घोसा नननेफचिएि जिस त्तिनकेपा कक्डोकोके जातारहं। कह 
तिनका इसलिए नदीं भिरता ह कि उसे चेतन पक्षीका प्रयत्न घारण किए हुए है। 
इसौ प्रकार ग्रहौप्रहादि रूप यह्‌ सारा ब्रह्माण्ड धारण किया हजार, गिर कर नष्ट 
नहीं ह्यो जाता है. यत एव उसको घारण करनेवाला कोई हना चाहिए जिसके प्रयत्नसे 
यद घारण किथा हुआ ह । जो इस ब्रह्याण्डका घारण. करनेवाला वही व्रमत्मा है। 
इस प्रकार इष तीसरे~अनुमानसे मी ईर्वरकी सिद्धि होती है । अर्थात्‌ यह ईद्वरसाघक 
तीसरा प्रमाण ह! | घृत्ति | का अर्थं | गुरुत्वे युक्त [ पदार्थो ] के पतनका अभवहं 


४ 





. विनाशित्वात्‌ पाटयमानपटवत्‌” । 


पञ्चमः स्तबकः ` १७ 





(३ ब) "वृत्यादे इत्यादिपदात्‌ नाशपरिग्रहः । श्रह्याण्डादि प्रयत्नवद्विनार 





( ४ ) पदात्‌" पद्यतेऽनेनेधि व्युत्पत्या "पद". व््रवहारः ! 'पटादिसम्प्रदाय 


. ज्यवहारः स्वतन्त्रदुरुषध्रयोज्यः व्यवहा रत्वात्‌ आधुनिककिप्यादिव्यवहारवत्‌ः ! 


"~ (‰) श्रत्ययत्तः' प्रामाण्यात्‌ ! 'वेदजन्यज्ञानं . कारणगुणजन्यं भ्रमात्वाः 
`प्रत्यक्षादिप्रमावत्‌" । । 


( ६ ) श्रुतेः" वेदात्‌, विदः पौरुषेथो वेदत्वात्‌ आयुवेंदवंत्‌ 














` (३ व ) धृत्यदेः' [ इस हेतुत आदि" पद आयाः है | इस “जादि पदतते नाशका 
हण होता ह 1 [ उसके बाधारपर अनुमान इसः रकार. बनतां ह | ब्रह्माण्डदि 
विनाशी होनेसे, फाडे जानेवारे पटके समान प्रयत्नवान्‌. किसी. चेतन ] सेवनाय हं। 








१ [-जिस प्रकार फाड़ जानेवाा पट स्वयं नहीं फट जाताः ह उसका. फांडनेवाला को 


चेतन होता दह इसी प्रकार प्रल्यकारमे इसः ब्रह्मण्डकाःनं 
पितु उसका नाण करनेवाला कोई प्रयत्नवान्‌ चेतन होना. 






स्वयं नही -ही जाताह 
चाहिए । .वहः. चेतन ईश्वर 








~ दीहो सक्ता ह । इस प्रकार यह ईर साधक चौथा प्रमाण 1 


(४) [ चौथा हेतु } पदात्‌" [ है ] जिसका [सरथ] पतते ज्ञायते अनेन इति पदं 
इस जधुत्पत्तिसे "्यवहार' [ है ] उसके आवारपर अनुमान ` इस : प्रकार बनेगा} घटादि 


सम्प्रदाय [ घटादि निर्माणकला ] स्वतंत्र पुरुषसे प्रयोज्य है म।घृनिकः चपि { शिक्षा ] 
` आदिक समान, ग्रवहार रूप होनेते। [ सृष्टिक आदिमे उस ` घटादि सम्प्रदाय अर्थात 


नाना प्रकारके पदार्थो निर्माणी शिक्षा देनेवाला कोई मनुष्य नहीं था अत एव उस 


(0 ४ व्य॒कहारका प्रवतक ईश्वर ही हो सकता है । यह पांचवा ईश्वरसाधक प्रमाण है ] । 


(५) { पांचवादहेतु ] श्रत्ययतः' [ है जिसका अर्थ |` श्रामाण्यात्‌ः [ है! उसके 


-आक्रार्‌ पर अनुमान, ईस प्रकार बनेया | वेद ज्ञान प्रमा. .होनेसे . प्रत्यक्षादि भरमाकरे 
समानं कारण गुण जत्यहेः । [ न्याय सिद्धान्तके अनुसार: ज्ञानंका पामाण्य ओर्‌ 


अप्रासाण्य दोन परतः ह, “पीतः : शंखः" आदि ज्ञान इन्द्रिय रूप करणम पित्त आदि 


 दोषके कारण उत्रमाणदहो जाते है। आर इसी प्रकार करणके गृणसे ज्ञानमें प्रामाण्य 


आता ह । इसकिषए वेदके ज्ञानम जो प्रामाण्य है, वह भी उसके वक्ता रूप करणके गुण्रसे 
जन्य ह । इसलिए वेदका वक्ता सर्वजत्वादि विशिष्ट ईशर सिद्ध होता हँ ! यह्‌ चा ईश्वर 


साधक प्रमाण दहै] 


(६) [च्टाहेतु ] [ अर्थात्‌ ] "वेदात्‌" है [ उसके अ।धारपर अनमान 


वाक्य इस प्रकार बनता है ]। 


= 


वेद शौरुषेय है आय॒र्वेदके समाः होनेखे' । 





१७२ न्यायकुसुमाञ्जकि 





७ अ ) किंञ्च. वेदः पौरुषेयो वाक्यत्वात्‌ भारतादिवत्‌ 
| ७ वं ) वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यत्वात्‌ अस्मदादिवाक्यवत्‌' । 
( ८ ) “सङ्ख्याविशेधात्‌, दचणुकपरिमाणं सङ्ख्याजन्यं परिमाणप्रचयाजन्यत्वे 
सरति जन्यपरिमाणत्वात्‌ । तुल्यपरिमाणककपालद्वयारन्धघटपरिमाणात्‌ प्रकृष्ट 
तादृशकपालत्रयारन्धघटपरिमाणवत्‌ । 





{ ७ ) [ सातवां ईश्रसाघक हतु ] "वाक्यत्वात्‌" है 1 उसके आघारपर्‌ दो अनुमान- 


वाक्य निम्न प्रकारं वनते हैँ--( अं); वेद पौरुषेय है, महाभारत आदिके समान वाक्य ` 
होनेसे । अथत्रा { च). वेदवाक्य पौरुषेय हँ वाक्य होनेसे हमारे वाक्ये समान । ` 


[ इन दोनों अनुमानोमे वेका पौर्षेश्त्व सिद्ध होता केदका निर्माता वह पुरुष 
 सवज्ञत्वादि व्िशिष्टि.ईर्वंर हीहै.-ज्सि.ः 


पुरुषविशेष ईङवरः' कहां दैः । इस प्रकार येह सातवां ईश्वर साधक प्रमाण हुआ | । 








( ८ ) [ आष्वाँ हैनु |. 'संख्धो विशेषात्‌" द्वै । इतके अनुसार अनुमान इस प्रकारं ` 
बनेमा \ दचणुक्करा परिमाण संख्धाजन्य है परिमाण अर प्रचयसे जन्यन होने पर `. 
भी जन्य परिमाण रोस) तरावरर्‌ परिमाण्केदो करपाल वने घटके परिमाणसे ` ` 


उससे प्रकृष्ट उस प्रकरके कपालत्रयसेः चने घटके परिमाणके समान 1 

इसरा अभिघ्रव्यं यह्‌ दुजा कितुल्य परिभाग्क दो क्पारोँसे एक घडा बनाया 
गया! दूलरा षडा उती प्रकारकं लीन कालस बनाया गया। इस दुसरे घड़ेका 
परिप्राण पहिर  घड़के परिमाणसं प्रकरष्ट-त्रड़ा-अवर्य हाग्र । इसमे जो प्रकषं परिमाणे 
पावा जाता हं उसका कारण कृषारूगत तीन संख्या ह । अन्यथ! परिमिाणमेते 
पिके घट ओर दूसरे घट ` दोनोकि कपा चराव्र-वरावर थे । फिर मी दूसरे घर्मे 


तीन कपारू होनेसे -दो कपारूवारे वरसे उसका परिमाण बड़ा है! अतः उने 


संख्याजन्य कृदना चाहिए । दर्तः ग्रकार द्वयण्युकुका परिम्राण सं ख्याजन्य ह , 
रोक दशनम परमाण दीन प्ररूस्छा माना गनां एक 'संख्यायोनि 


दूसरा प।स्त्राणखी(नि ` परमाण जार वसरा ्रचययोनि' परिमाण । इसमे प्रयुक्त ` 


योनि" छब्दका अथ कारण ह । अर्थात्‌ परिमाणङ़े तीन कारण होते हं। सख्या 
परिमाण ओर चय; - इनमसे 'परिमाणयोनिः परिथा द प्रसिद्धं है । 
कपारके परिमाणे घरक्ना पश्सिःण चैदरा होता है तन्तुके परिमाणसे प्रका 
परिमाण उरपन्न होतः है। ये सव॒ “परिमाणयोनि' परिमाणकर उदाहरण हें । 
दूरा श्रचययोनि' परिमाण स्के पिण्डो माना जाता) शचय' का अथं 
(सिथिलावयनरसं्रोगे' है । समान तौर ओर समान आकारके रूईैके दो पिण्डों 


को किया जार ओरं उने एकको पुनकर या तोड़कर उसके अवयदोक संयोग ` 


को शिथिल कर दिया जाय तो उसका परिमाण दूसरे पिण्डते कहीं अकिक बड़ा 
हो जायगा । इस परिमिणका कारण न संख्या हे गौरं न परिमाण, अपित्त 


योगदर्शनमे क्लेशेकर्मविपाकाक्लयैरपरामृष्टः. ˆ ` 





पञ्चमः स्तबकः. ` ` १७३ 


'सिथिङावयवसंयोग' रूप प्रचय" ही. है! अतः -यह. श्रचेययोनि' परिमाणक्‌ 
उदाहरण इजा । इन दोर्नसे सिन्न एक “संख्यायोनिः . परिमाण मी माना गय 
है । वह "संख्यायोनि' परिमाण सयुख्यतः च्यणुक ओर ज्यणुकमें स्वाना जाता ह 1 क्यो 
उनमें "परिमाणयोनि' अथवा श्रचययोत्नि' परिमाण नहीं जनता दै; इसका कारण 
यह है कि व्यणुकका निर्माण ठो परस्राणुजंसे ओरं व्यणुकका निर्माण तीन व्यणुकोंसे 
होता है} परमाणु ओर व्यणुक दोर्नोकाः परिमाण "अणुः परिमाण माना गया है 
अर परिमाणके विषयमे यह नियम है कि. "परिमाण स्वस्मानजातीय उत्कृष्ट परिमाण 
का जनक" होता है । जैसे कपार्का परिसाण "महत्‌" दै उससे जो घटका परिमाण होत 
है वह उससे अधिक उच्टछृष्ट अर्थात्‌ ` "महत्तर" ` होता है ।` इसी प्रकार यदि परमाव 
परिमगणसे व्यणुकूका परिमाण अथवा न्यणुकके परिमषणसे ज्यणुक्का परिखाण उत्प 
हो तो व्ह “स्वसमानजातीय उस्कृष्ट परिमन्ण' को हीः उत्पन्न करेगा । परमाणु जौ 


` व्यणुक दोर्नोका परिमाण 'जणु' परिमाण है.। इसकिए उससे “स्वसमानजातीय' अर्थात 


अणुजातीयः उत्कृष्ट अर्थात्‌ "अणुतर' परिमाण ही उत्पन्न होरा । जो क्रि सम्भव न्ह 
है । क्योकि 'श्रणु' परिमाण नम हौ उसको है जिससे -जौर जधिक "अणुतर' परिमाण 
नहों। रेसी दञ्चामे जणुतर' परिमरणि्का उत्पन्न हीना सम्मव नहीं है । इसङ्िष 
व्यणुकका अणु परिमाण ओर उसके कारणसरूल दोनों परमाणु रहनेवाी द्वित्व 
संख्यासे उत्पन्न होता है ।. इसि "संख्यायोनि" परिमाण है । _ इसी प्रकार ज्यणुककं 
महत्‌" परिमाण उस कारणभूत तीन . व्यणुकोमिं रहनेवाखी स्व" या बहृत्व संख्यारे 
उत्पन्न होनेके कारण “संख्फायोनि' कर्मिण । भरे दोनों परिमाण क्रमश्च: अपने 
कारणमि रहनेचाखी "द्वित्व" तथा त्रिस््र' रथव बहुत्व संस्यासे उत्पन्न होते है । 

इसी रकार संख्याके विषयमे वैकेषिक दशरने. नित्य ओर अनित्य दो प्रकारक 
संख्या मानी गयी है ! एक्स्व संख्या निल्यं पद्‌ आकाशादिमें रहनेपर नित्य ओर 
अनित्य घटादि पदा्थंमे रहनेपर्‌ अन्स्वि हती है। रोष द्विव्वक्त कर परे धरं पयं नत 
सारी संख्यार्पु अनित्य ही होती है ; ` उन अनित्य संङयाऊौकी उत्पत्ति “अपेक्षाजुद्धि 
स होती है । "अयमेकः, जयमेकः' इस नको “अपेक्ाद्धि" कहते ह 1 इस “अपेक्षा 
डद्धि" से उन दीनो एुकूरवाश्रयोमे दधित्वादिकौ उत्पत्ति होतौ है । विना ˆअपेक्षाञुद्धि 
के द्विव्वकां उत्पत नहींहो सकती दै । यहु बेकेषिक्‌ सिद्धान्त है । 

अभी ऊपर यह्‌ प्रतिपादन क्रिय) धा कि स्ट आदिकार्ये रवसे पदि दृ 
परमाणुजंके संयोगसे व्यणुकन्धी उत्पत्ति होती है । उस व्यणुकका अणु परिमाण 
परमाणयोनि" थवा '्रचययोनि' परिमाण नहीं हु सकता दै अत एव वह्‌ परिमाण 


` संख्यायोनि' परिमाण हे । ओर व्द्यणुकंके कारणभूत दोनों परमाणुभोंमे रहनेवारू) 


द्वित्व संख्यासे उसकी उत्पत्ति होती. हैः परन्तु अव प्रन यह चैदा होता-है कि 
परमाणु मे रहनेवारी द्विस्व". संख्या भौ तो अनित्य है अतः उसकी उत्पत्ति “अपेक्षाः 
बुद्धि" से होनी चाहिए । यह अपेक्षाबुद्धि" किसी चेतनमे ही रह सकत है जोर 





१७४ `  . चययिकुसुमाज्जलिः ` 


 अणुपरिमाणच्च न परिमाणजनकं नित्यपरिमाणत्वात्‌ अणुपरिमागत्वाद्वा । 
एवञ्च सर्गादौ द्यणुकपरिमाणहेतुपरमाणनिष्ठद्वित्वसङ्ख्या नास्मदादपेक्चा- 
बुद्धिजन्या अतस्तदानीन्तनापेक्षाबुद्धिरीरवरस्यैवेति "विद्वविदग्ययः - इति 
विशिष्टस्याव्ययत्वं, तेन नित्यसवंविषयकज्ञानसिद्धिः॥ :१॥ ` 


खषशिके आदिमे अस्मदादि सद्य कोद चेतन जौवघारी नदीं था! तब किसकी अपेक्षा 
इद्धि से परमाणु द्वित्व संख्या उत्पन्न दैः? इस प्रदनका. उत्तर नित्य देरव 
नप्षाडुद्धि ' के सहारे ही. क्रिया जा सकता है ! अर्थोद्‌ दैदवरकरी "अपेश्नाङ्द्धि' सेदो 
परमागुजम 'द्वित्व' संख्या उत्पन्न होती है नौर उस द्िस्व' संखयासे ध्यु करत “अणु 
परिमाणकी उत्पत्ति होती है । इस. पकार संख्यात्रिशोषात्‌' का अथं इस व्यणुक- 
परिमाणजनक द्विस्व संख्यासे है । इस संख्याज्रिरोषात्‌'  देतुसे मी ईदवरक्ी सिद्धि 
होती है! यह ईदवर सादक आवो प्रमाण छै ¦ वत्तिप्राघक्री ` प्रकत पंक्तिर्योका अथं 
इस प्रकार है-- 

अणु परिमाण' [ दयणुकके | परिमाणका ` जनक नहीं होता है, नित्य परिमाणं 
होने अथवा अणु परिमाण होनेसे । [ जणु` परिमाणकोः परिमाणजनक मानने 





परिमाणका स्वसमानजातीयोन्छृष्ट परिमाणारम्भकत्व निथमं ह बाधक है | इख प्रकार - 


सृष्टिके आदिमे द्रयणुकफ परिम।णका हदुभूत परमाणु [हय ] में रहनेवारी द्वित्व संख्या 
अस्मदादिकौ “अपेक्लाबुद्धि" जन्य नहीं ह इसच्िए उस समयकी “भपेक्षालद्धि' ईर्वरकी 
माननी होगी । विर्वविदन्ययः' हुँ [ सर्वज्ञता | विशिष्टका नित्यत्व [अग्ययत्व] साध्य 
ह इसलिए नित्यसर्वविषयकज्ञानकी सिद्धि होती है।॥ १॥ 

कायय्व' हतुक विश्लेष चिकेचना--- 


प्रथम कारिकामं ईश्यर साधक आर अनुमानं प्रस्तुत किए गए थे। आगे उनमेते 
प्रत्येक हेलुको लेकेर अख्ग-अरग विस्तारपूर्वक अनुमान किया गयाहै। उशी त्रसङ्खम 
प्रथम कायत्वः हितुको विशेष विवेचना इस इसरी कारिका्मेकीजारहीरह। पूर्वपक्षी 
कायतत हतुम्‌ पाच दोष प्रद्लित कर सकतैहँ इस कारिका उनका समाधान 
किया गमया दह । . 
प्रथम 'कायत्व' हेतुके तिषयमें पूवैपक्ष पो दोष. 


भयस कारकम ईददवरासद्धकेकिषु सचसे पके "कार्यत्वात्‌" हेतु दिया गया 
था। इसका स्रण्डनं कर्नेके किए पू्व॑दक्षी का्य॑त्व हेतो “देव्वामास' सिद्ध करना ` 
चाहता ह । हेन्वामास पाच प्रकारके होतेह । १ असिद्ध, २ विरुद्ध, ३ अनेकान्तिक 
{ या. सम्यमिचार ], ४ सल तिपक्ष [ खा अछरण सम ` ओर 4 वाधितविषय [वाध] । 
वुत्वपश्िकरा कहना € [क "कायत्वात्‌" देतुमे इन पो प्रकारके हेव्वामासोंकी समस्मावना 
। इस्र्‌ उसने अगली पंक्तिरयोिे "कासं स्वात्‌ हतम पोच प्रकारके दोष दिखलाषए्‌ 
है । जा निम्न र्कार है 














पञ्चमः स्तबकः | 


(१). ननु शरीरवििष्टस्य कर्तृतया विश्चेषणबाधात्मको विशिष्टबाधः, इति 
(२ ) कतुजन्यत्वव्यापकश री रजन्यत्वामावात्‌ ` कतुंजन्यत्वामावे. ` -इति . 

सत्प्रतिपक्षता 1 ` | 
(३) यद्रा कर्ता शरोर्येव इति व्या्िविरोधिनी । 








` ` बाधित विष हैः ।: भतः हेत्वाभास है । यह्‌ प्रथम दोष हुआ |। 





( १.) अच्छा.तो | कार्यल्व हेतु निम्न पांच दोष.आते हैँ ] शरीर .विशिष्टके [ही] 
कर्ता होनेसे [ ईश्चरके शरीरहित होनेसे . उसमें ] विशेषण [ रूप शरीर अंशः ].के बाध 


होनेसे [ कर्तृत्व. असम्भव होनेके कारण 'सकर्तृक' इस साध्यम कर्तृत्व. रूप विरोषण अंश्चके - 
` बां. होनेसे | विशिष्ट [ अर्थात्‌ सकर्तुकत्व ] का बाघ होगा । बाधका लक्षण, प्रमाणा; . 
-न्तरावधृतसाध्याभ)वो हेतुर्बाधितचिषयः" है । वरहा ` कायत्व" हेतुक! साध्य, सकेतृकत्व' है । 





उसमे. "कर्तृत्व . विङोषण है 1. ईङवरके रारोर. न होनेसे उसमे "कृत्व का अभावं. ह। इस 


लिए साध्य “सक्ुत्व" के विशेषणांशे कर्तुकत्यके बाधित होनेसे किशेषणाभाव. ्रयुक्त 





शिष्टं “सकर्तृकठ्वर का अभाव क्ित्थादिमें भत्थक्षादिसे निदिचित `होनेसे ` "कार्यत्व' हेतुः. 





( २) [-दंसेरा दोष 'सत्प्रतिपश्चतः' है । नैपायिकने “क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात्‌ ` 


, घटवत्‌ यह्‌ ईश्वर साधक अनुमान दिया ह । इसके विपरीत शक्षित्यादिकं अकर्तृकं रुरीरा- 
` जन्यत्वात्‌ अआक्रालादितवत्‌' ! यह्‌ अनुमान प्रस्तुत किया जा सकता है जी कि पूर्वं अनुमान. 


क तुल्य बल होने “भ्रतिपन्' कहा जा खकता ह | कतुंजन्यत्वके व्यापक शंरीरजन्धत्वके । 
अभाव होनेसे कर्तृजन्यत्वका , [ व्यापकनिवृत्तौ व्याप्थस्यापि निवृत्तिः" इस न्यायके अनुसार] 
अभाव होनेसे (सस्परतिपक्षता' होगी । ` 

इस प्रकार ` "कायत्वात्‌" देवम "बाच - ओर दूरौ सस्वतिपक्षताःरूप.दो व्रर्‌ ` 
की देत्वाभास्ता हों तक दिखखायी.गयी रै, अव्‌ आगे विरोध" रूप तीलररेप्रकारकी 
हेत्वाभासता दिखाते हं । “साध्यविषययव्याक्ता देतुिरूढः' यह्‌ (विरुद्धः 1 
काः लक्षण हं । अथात्‌ जल इतुका व्याप्ति चाध्यके साथ न होकर सु 
साथ हो वह "विस" हेस्वामास्र होता है । इसरि इदवरके क्ैसवका खण्डन करनेके ` 
र्षि "कता छरीरी एव" इस व्याप्षिच्छा विरोध दिखा: कर पूं पश्ची "कांयस्व' देसुको 
"विरद" हेत्वामास सिद्ध करनेका यसन करता है ! 

(३) अथवाकेरत शरीरीही होतताहं [ ईर्वर स्रीरी नहींहै इसलिए वह 
क्षित्यादिका कर्ता भी नही हौ खकता ह- इ प्रकार ] यहु व्यासि [ क्षित्यादि कर्ताकी 
सिद्धिमे | विरोधिनी हं । । 

इस प्रकार १ बाध, २ सत्प्रतिपक्षता तथा 3 विरोधं खूप तीन प्रकारको देत्वा- 
भासता दिखलानेके बाद "कायंस्व' देषु खोप प्रकारकी "असिद्धि" रूर हेस्वामासत। 
दिखखानेके किए अगली पक्ति /साध्याश्रखिद्धि' दोव दिखरूति हें । यह 'साच्या- 
प्रसिद्धिः दोष "आश्रयासिद्ध" हेत्वाभाश्के अन्तगत हाता 
इन पाँच दोर्षोका निरारूरण-- 












१७६ यायकुसुमाङ्जलिः 


`. (४) यद्रा व्याप्त्या यथां दशंनप्रवृत्तयाः शरीरी कर्ता उषनेयः, पक्षधर्मतया च 
क्षित्यःदावश्रीरीति विरिष्टसष्यरप्रसिद्धिः विशेषणविकेष्यविरोधश्च । । 
(५ ) यद्रा शरौ रजन्यत्वाच्ुपाधिना व्याप्यत्वासिद्ध; । 
इति कार्य॑त्वहेती पञ्च दोषाः । तवाह-- | 
न बाधोऽस्योपजीव्यत्वात्‌ प्रतिबन्धो न दुबे: । 
सिद्धयसिद्ध्योविरोधो न नासिद्धिरनिबन्धनां ।। २, 





, (४) अथवा धनादिके. कर्तामि ] ` देखी इई व्याधिक्रे अनुसार शरीरी कर्ता सिद्ध 
होता दै ओर पक्षघर्मतया [ अर्थात्‌ पक्षमूत | श्नित्यादि [के कर्ता रूपे | अशरीरी 
कर्त [.सिद्ध होता है ] इसलि। री ओग अशरीरी दोनों घ्म॑से युक्त क्षित्यादिका 
कर्ता मानना होगा उस दश्लमे | -साष्याप्रसिद्धि [ दोष होगा क्योकि इस प्रकारका कोई 
कर्ता प्रसिद्ध नहीं है जो शरीरी भौर मथरोरी दोनों प्रकारकाहो । मौर न यह सम्भव 
है ] क्योकि विरोष [ अर्थात्‌ शरीरित्वर भौर अश्रीरित्व क्य विरोध ह! [ 'विकलेष 
विरोधश्च" मे प्रयुक्त "च शब्दः हर 
विरोध रहै इसक्िए्‌ शरीरो ओर अशरीरी उभयल्प कर्ता नहीं होसकता ह \ अतः साध्या- 
प्रसिद्धि रूप चौथा दोष हुजा यहु 'आश्रमासिद्ध' हेत्वाभासके अन्तर्गत होता है । ] 

(५) अथत्रा 'शरोरजन्यत्व' आदि उपाचिकरे करण न्याप्यत्वासिद्धि' होगी 
| क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात्‌” इस अनुमाने "कार्थत्वात्‌" हतु सकर्तृकत्वं साघ्य हे । 
उस हेतुमें शरीरजन्यत्व “उपावि" दै । 'साध्वन्याप्रकत्वे सति सावनान्यापकत्वम्‌ उपाधिः 











यह "उपाधि" का लक्षण! यत्र यत्र सक्रतूक्त्वं तत्र तत्र शरीरजन्यत्वं" जो पदाथ 


सकर्तृक होते हँ वे शरीरजन्य होते हँ जैसे घटादि । यह 'साध्यग्यापकत्व' हुजा । ओर 
शयत्र यत्र कार्यत्वं तत्र तत्र शरीर्जभ्यल्रमिति न" जजो कार्यं दहो वह्‌ अवश्य शरौरजन्य 
हीहो यहे नहीं क्योकि क्षित्यादिको कार्यं मानते हँ परन्तु वे शरीरजन्य नहीं ह । यह 
` 'साघनाग्यापकत्व' हुमा ।  इसचिए : शरी रजन्यत्वमें "उपाधि" का लक्षण घट जानेसे 

कार्यत्वात्‌" हेतु सोशाधिक दहेतु, ओर सोपाधिक हेतु ही (उपाधिसद्‌ भावात्‌ व्याप्यत्वा- 
सिद्ध' माता जाता ह । अत एव “व्याप्पत्वासिद्धि' पाचवां दोष हुआ । | 
इन पांच दोषोका निराकरण-- . ` 

इस प्रकार "कार्यत्व' हेधुमें पांच दोष अतं हँ । इस | पूर्वपश्तके ५ ] पर [ उसके 
समाधानां कारिकामे ] कहते है-- भ 

इस [ ईङ्वर साघक अनुमान | के उपजीव्य | माश्रय या पक्ष रूप ईङ्वरके साधक 
होनेसे अभाव साधक अनुमानक!. आश्चयासिद्धिको बचानेकंलिए्‌ अवेश्यपेक्षणीय | होने 
से ( १) 'बाध' | यहु प्रथम दोषं | नहीं दहो सेकता हु 1 (२) दूर्व [दुसरे ओर तीसरे] 
हेतुभोसे श्रतिबन्ध' | भी | नहीं हौसकता ह । ( ३) यदि | शरीरित्वाशरोरि(व रूप 





कहं । “चण. भाने “यतः । क्योक्रि विञ्ेष घर्मोका ` 


पञ्चंमः स्तर्बकः.. : ` ` १७७ 


(१अ) ईइवरे धर्मिणि शरीरबाधातु कलृतववाधो न । अध्िकरणज्ञानं. 


` विना.अभावनज्ञानासम्भवात्‌ । 


(ब) अस्य कायंतवस्य धघमिसाधकस्य अधिकरणज्ञानजनक्रतया अवदया- 
पेक्षणीयत्वेन बरक्वात्‌ । एवं च न विरोषणवाधात्मको . विरिषटनाचः श्रत 
क्षात्मक इति । =" ५ | 

(स) ईश्वरो न कर्तां अशरीरत्वात्‌ इत्यनुमानबाघोऽपि नेत्यथैः ॥. 

(२ ) क्षित्यादिकं न सकतकं शरीराजन्यत्वात्‌ इति प्रतिबन्धक, सतप्रतिप- ` 
्षहेतोः चरो रांशवैयर्थ्यातु व्याप्यत्वासिद्धयां दुब॑रत्वात्‌ । 
उभय घम॑विशिषट कर्ता प्रमाणेति ] सिद्ध है या (४) गसिद्ध है, . दोनों पक्ोमे विष 
नही हैः। ( ५ ) भौर [ तकंसे उपाधिका निराकरण होजानेसे ] बिना कारण ` “व्याप्य 
यह कारिक्ञाका अथं हुआ । जागे इत्तिकार उसकी ग्याख्या निम्नं भ्रकार 





 - क्रे है 


 (१ब) ईदवर रूप वमने शरीरके वाध होनेसे करतृत्वका बाघ [ होगा यह जो 


` श्रथम दोष विया था वह्‌ ] नहीं हो सक्रता है । [ क्योकि ईरवरमें  शरीराभावके ज्ञानका 


नि ईश्वर है । उसकी सिद्धि इस अनुमानसे ही होती. हैः। जब ` अनुभानमे 
ष हं तब उसका ज्ञान न होनेसे अथवा ] अधिक ` अभा 
1 हो ] रणके ज्ञानके . बिना भसयवजञानके 
( ब ) मौर [ ई्वर रूप |] घर्मीकि साधक इस काय॑त्वंहेतुके अधिकरण ` ज्ञानक ` 
जनक होनेसे [ ईर्व राभाव साधक हैतुमे ] अवश्यापेक्षणीय [ उपजीग्य ] होनेषे बलवान्‌ 
होनेके. कारण [ ईर्वराभाव साधक दुर्बल अनुमानके द्वारा वाधः नहीं हो सकता ह ]। 
भौर इस प्रकार प्रत्यक्षात्मक विशेषण बाध रूप विदिष्ट नाध नहीं -हं। [ यह 
सिद्ध हुआ ] । । (1 । 
(स ) “ईस्वरो न कर्ता अशरीरित्वात्‌" इस अनुमान से [ सें भी बाश्रयया पक्ष रूप 


५ 


 ईरवरकी सिद्धिके बिना हेतुके "आश्रयासिद्ध" हौ जानेके कारण. मौ बाघ नहीं ह यह 
` अभिप्रायह । तक १ 


` इस प्रकार पूवंपश्षी द्वारा "कायेत्व' देतुमे दिखा गणु श्रथम "बाधः दोषका 

निराकरण सिद्ध पक्षकी ओरसे (अ ), ( ब ), ( ख ), तीन प्रकारसे किया गय। है । 

अब आगे पूवपक्षी दारा दिखलाप्‌ गणु “सत्प्रतिपक्षता दोषका निराकरण करते ईै- 

` ( २) शअरीराजन्य होनेसे त्यादि सकतृक नहीं है । [ इस प्रकारका अनुमान 

भरस्तुतकेर प्रतिपश्चीने जो “सत्प्रतिपक्ष दोष दिया था ] यह [ भी ] प्रतिबन्वक नहीं है 

[ क्योकि | सत्प्रतिपक्ष [ प्रयोजक शरी राजन्यत्वात्‌ इस | हेतुमं शरीरांशके व्यर्थं शोनेसे 
१२ न्या० कु | 


: १७८ न्यायकुसुमाज्ललिः ` 


(३) तुतीयेऽपि कायंत्वव्याेः पक्षधर्मत्वसहकारात्‌ विपक्षबाघकतरकावता- 
` ` राच्च बरुवत्त्वमू । उपन्यस्तायाः कर्ता शरीर्येवेतति व्यासेदुब॑क्तया न प्रतिबन्धः \ 
. (४) चतुर्थे च यदि पक्षधम॑तया अशरीरी उपस्थितस्तदा न विरोधः, 
` करतुत्वस्याश रीरित्वसमानाधिकरणस्योपलम्भात्‌ । तदनुपस्थाने तु न विरोधः, 


` ~ वि रोधाश्चयस्यासिद्धेः । 9 








न “ब्याप्यत्वाषिद्धि'के कारण दुर्बरु हीनेसे। [ वहु मभौ ईश्वरसाधक प्रबखं भनुमानका 

`. बाधक नहीं हो सकता ह | स 

`. इसका भाशय है कि जो विरोधो जजुमान "क्षिल्यादिकम्‌ अकतृक श्षरौराजन्यस्वात्‌, 
. श्रस्तुवं किय गया है इमे ^अककंकस्व' कौ सिद्धिकेकिष्‌ केवर (अजन्मस्वात्‌ इतना 

दद हो पर्या दै ! शरोर' यह अंश देते विल्छृऊ व्यथ है । इसकिष्‌ यह्‌ "व्यथ 

` -विक्तोषणता' या "असमं वि्रेषणता' दोषयुक्त होनेखे  देस्वामास हे ! अत एव वह 
. खाध्यका साधक नहीं हो खकता हे । यथपि यह्‌ कहा जा सकता है क यर्दा “शरीर- 


` :. , जन्यत्व" रूप अखण्डको हेतु बनाया गया है परन्तु फिर मी उससे विश्ेषणकी सार्थकता 


तो खिद्ध नदीं होती \ अकर्वँकस्वको खिद्धिके किण “जजन्यत्व' हेतु ही पयस है उसके 
साथ “रीर पदके जोड़ देनेसे उसमे कोद विश्चेषता नहीं होतो है । इसकिपए्‌ यह 
* 'अश्तमर्थं विशेषण दोनेसे “मागाखिद्ध" के मदमे आजाता है । (म्‌गासिद्ध स्वरूपासिद्ध 
कामद्‌ है यहाँ म्रन्थकारने उसे “न्याप्यस्वसि्ध"के अन्तगेत ॥ है, जो चिन्त्य 
प्रतीत होवा है 1 । 
आगे तृतीय दोष का निराकरण करते है-- [र 
ध (३) तीसरे [ दोषेजो व्यि विरो दिखलाया था उस ] में मौ पक्षघर्मताके 
अलसे गौर विपक्न बाधक तकके आ जनेसे [ कार्यत्वं ज्याप्षिकी ] प्रबरता है [ ओर 
उसके विरोघमें ] उपस्थित कौ गयो कर्ता शरीरी ही होता है, इस व्यासिके दुबल होनेसे 
प्रतिबन्ध नहीं होता । [ यहाँ "पक्षघ मंता सहकार 'का अथं क्षित्यादि इतर कति सम्भव 
न होनेषे इतरबाव सहकारी है भौर विपक्ष बाचक तर्कंका रूप॒ “कार्यत्वं यदि सकर्तुकत्व- 
व्यभिचारि स्थात्‌ कर्तृजन्यतावच्छेदकं न स्यात्‌" 1 कार्यत्वं यदि सकतुकत्वका व्यभिचारी 
हो वो कर्तृजन्यताका नियामक न हो इस प्रकारका है। इस तकंके सहकारसे कायंत्व 
` व्यापिके प्रवल होनेते प्रतिबन्ध अर्थात्‌ प्रकृत साष्यके ज्ञानम बाधक नहीं हो सकता है| । 
पूं पक्षने काय॑स्व' हेतुमे “साध्याभ्रसिद्धि" रूपको चोया दोष दिखाया था 
उसका निराकरण अगली पंक्तियोमिं निम्न प्रकार करते ह -- 

(४) भौर चौथे [ साध्याप्रसिद्धिरूप दोष | मे यदि पक्षतया [ अर्थात्‌ पक्षरूप 
क्षित्यादि अन्य किसी शरीरीके कर्ता सम्भव न होनेसे ] अशरीरी कर्ता सिद्ध होता है 
ठो [ उखं अशरीरी कतक प्रमाण सिद्ध होनेसे ] विरोध नहीं हो सकता ह [ उस दश्ामें 
-णरीरी मौर शरीरी दोनो प्रकारके कर्तां कार्यभेद माने जार्येगे ! घटादिका कर्ता 





थ ॥ 
शु" # न्ध ` ` 
¢ त 1 1. 


न न्स 











 पञवर्मः स्तबकः १७९. , -:.: 


(५ ) पञ्चे ` च. विपक्नबाधकतकंसत्त्वात्‌ तदभावनिबन्धना अज्ञानरूपाः 
सिद्धिर्ग्यप्यत्वासिद्धिर्वां न॒ -शरीरजन्यत्वोपाधेरपि विपक्षबाधकामावेनापा- 
स्तत्वात्‌ ॥२॥ ` ` ५. 


ननु, यदोश्वरः - कर्ता स्यतु शरीरी स्यादिति प्रतिकूलतर्कावता रोऽनकूल- - 
तर्काभावश्च । तच्राह-- 
तकाभिासतयान्येषां . तकशिद्धिरद्ूषणम्‌ ।. 
अनुक्लस्तु तक्ति कायंल्ोपो विभूषणम्‌ ॥ २ ॥ 





शरीरी ही होता ओर क्षित्यादिकं कर्ता अशरीरी ही होता ह । इसकिए उमयविशिषटं 


कर्वा न माननेसे .“साघ्याप्रसिद्धि दोष नहीं होगा ] । कर्तृत्वके अशरीरित्वके समान 


अधिकरणमे उपलब्व होनेसे [.अरारीरी कर्ता माननेर्मे भौ कोरे विरोध नींद]. . ` 


भौर उस [ अशरीरी कर्ता रूप ईश्वर ] के सिद्ध न होनेपर विरोधके आश्चयके सिद्ध न. 
होनेसे विरोध नहीं होता है । `. । ४ 

( ५ ) पचवें [ व्याप्यत्वासिद्धि दोष ] में विपक्षबाघक तक्के होनेसे [ अर्थात्‌ “यद्‌ 
यद्‌ सकर्तृकं तत्‌ तत्‌ शरी रजन्थम्‌" इस ग्याप्ि-व्यभिचार-संशयके निराकरणे .खमर्थं तकंके 
न होनेसे उसका अभाव ही हमारे पक्षम विपक्षवाघक तर्क बन जाता है ] उस [उपा]. 
के अभाव होने से [ जो उपाधिको व्या्िन्ञान विरोधौ मानते हँ उनके मतसे ग्यासिकौ ] 
अज्ञान रूप असिद्धि ` [ गौर अन्य मतम 'उपाषिसद्धावात्‌' ] व्याप्यत्वासिद्धि नहीं होती ` 
है । विपक्षबाघक [ पूर्वोक्त ] तकंसे शरी रजन्यत्व उपाधिका खण्डन हो जानेसे [उपाधिके 
अभाव मूकक होनेसे भी व्याप्यत्वासिद्धि नहीं होती हई ॥ २॥ 


 ईश्वरबाधक तकंका निराकरण-- 


अच्छातो यदिंरईश्वरकर्ताहो तो शरीरी होगा यह्‌ प्रतिकूल तकं आ उपस्थित 
होता है भौर अनुकूक  तकंकां अभाव है [ अतः कार्यत्व हेतु छिति-कर्ताको सिद्धि नहीं 
हो सकती है ] इस [ पूरव॑पक्षके होने ] पर कारिकाकार कहते दै-- । 
अन्य [ अर्थात्‌ ईकवरः यदि कर्ता स्यात्‌ शरीरी स्यात्‌" अथवा “ईश्वरो यदि कर्वा 


- स्यात्‌ प्रयोजनवान्‌ स्यात्‌" अंथवा “दुःखी स्यात्‌" इत्यादि प्रतिकूक तर्कोके । "अन्येषां" इस । 


बहुवचनके प्रयोगके अनेक प्रतिकूर तकं दिखलाए है] अर्थात्‌ प्रतिकूल तकंकि [ईश्वर रूप 
आश्रयके न होनेसे ] तकाभिस होनेसे उस ॒प्रतिकूर तकंकी सुद्धि होनेसे [ वह ईङ्वर 
सिद्धि में ] अदूषणम्‌" अर्थात्‌ दोष नहीं हौ सक्ता है । भौर अत्र" अर्थात्‌ हमारे ईश्वर 
साघक पक्षम कार्यलोप [ अर्थात्‌ यदि ईसवर कर्तान होतो क्षित्यादि कार्यभो नहो 
सके इक्त प्रकारका ] अनुकूर [ ईरवर साघक ] तकं विभूषण [ अर्थात्‌ अनुमानका उप 
कारकं समर्थक | है । 















प्रतिकूरूतरकस्तावदीकष्व रासिंद्धयां आश्रयासिद्धा इत्याभासाः । कर्तारं विना 
कार्य न स्यादिति तकंस्तु विभूषणम्‌ उपकारकः । : “अहं स्वस्य प्रभवो सत्तः सवं 
प्रवतंते" ८ गीता ) इत्यागम्ख । ` : ` 
आषं घर्मोपिदेदां च वेदश्चासखाविरोधिना । 
यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्म. वेद नेतरः. 

इति तर्कानुगृहीतस्यागमस्य बलवत्वम्‌ । 

ननु कायंत्वं प्रयतनजन्यत्वेऽप्रयोजकम्‌ । 


( मनु° अ० १८ }। 








इसी बात कीं व्याख्या इत्तिकार निम्न प्रकार क 
[ “यदि ईर्वरः कर्ता स्यात्‌ शरीरी स्यात्‌" इत्यादि ] प्रतिकूल तकं ईश्वर [रूष 





 व्राश्नय ] की असिद्धि होनेके कारण आश्चयाचिद्ध' गौर इसक्िएु आमास | तर्कगभास ] ` 
स्प । [ इसक्िए वह ईश्वरंकी सिद्धिमे बाधक नहीं हो सक्ता है |} बिना कतकि कायं - 





नदीं हौखकता ह यह ( ईश्वर सिद्धिम अनुकूल ] तकं तो विभूषण अर्थात्‌ [ ईरवर साधक 
आनुानका } उपकारक ह । [ ओर उस तकंसे समर्धित, अनुगृहीत गीता आदि शास्त्र 


फ इर्वरसाधक वचन रूप ] जै [ ईङवर ] “सबका कारण हँ, सन [ सृष्टि ] मृञ्चसे [ही] 


 उत्पच्न होती है" यह आगम भी [ ईरवरका साधक | है । 

इसपर यह शङ्का हो सकती हैः कि ईदवरके कतेरवामावसाधक प्रकृतेः क्छ मा्णानि 
` आदि षचन मी गीतादिमे भिरूते हैँ फिर इसको कैसे प्रमाण मानं ? इसका उत्तर यह 
है कि दैश्वरस्गाधंक . आागमके . तकं सहच्रत ` होनेसे वह॒ ईइवरामाव-बोधक आगमको 


अवेक्षा प्रवर है अत. एव उसको सुख्याथंपरक मानना होगा । इसी प्रनरूताको 


दिखक्ानेकेलिणु कृत्तिकार मनुस्खतिका वचन उद्धतः करते है-- 

“मौर जो ऋषियों द्वारा किए गए [आर्ष] धर्मोपिदेरको वेद ओर श्चस्तरके अविरोधी 
वकद अनुसन्धन करता ह वह॒ ही घरममंके. तत्त्व को समक्षता हं अन्य नहीं । 

इस [ मनुस्मृतिके वचनके अनुसार ] त्कंसे अनुगत आगमकी प्रबक्ता [ स्वयं 


सिद्ध ] है । [ अर्थात्‌ कतकि बिना कार्यं नहीं हो . सकता है दस तकंसे अनुगृहीत “मत्तः 


सवं प्रवर्तते" इत्यादि आगमके बर्वान्‌ होनेसे ईश्वरकी सिद्धि होती है | ॥ 

कैङ्वरसाएधक दु सरे हेतुं “आायोजन' कौ विकाष विवेचना-- । 
प्रथम कारिका इईदवरसाघक हेतुओंभे दुसरा दे (जायोजनम्‌' दिया था। 

आयोजन'का अथं कम है । सर्गादि परमाणुद्भयके संयोगका जनक कमं, कायंरूप 


शोनेसे चेतन भरयरनः पूवर है । इस प्रकार 'जायोजन' देतुसे दैदवरक्छी सिद्धि की थी । | 


दसके ऊपर पूवंपक्ची द्धा करता है 
"आयोजन" हेतुके विषयमे पूव पक्ष- 


अच्छा तो कार्यत्व हेतु [ यहा कार्यत्वं का" अर्थं कम॑त्वं करना चाहिए | प्रयत्न 
{न्यत्व अं भ्रयोजक नहीं है । [ अर्थात्‌ जो कम हो वह्‌ प्रयल-जन्य हो यह्‌ आवश्यक 





3 
ॐ. 


11) 


नही है । बिना: भ्रयत्नके अदृष्टवश भौ परमाणुमें स्वयं कर्म ओर संयोग हो सकला हैः: 


` भ्रकारं दिया है-- 
- इस `पूवपश्च का. खण्डन-- 


पञ्चमः स्तबकः ` 





स्वातन्त्ये जडताहानिः नाद्षं दुषटवातकम्‌ । 
हित्वभावे फलाभावः. विहोषस्तु  विद्छेषवान्‌ ॥ ४ ॥ 


न हि कर्तारं हेतुं विना कायंद्‌  परमाणोरेव यत्नवत्तवे -अचैतन्यानुपपत्तिः,. 
अचेतनस्य चेतनप्रेरितस्यैव जनकत्वात्‌ । `अदृष्टमपि दुष्टकारणसहकारेणवं 





` फरजनकम्‌ । न च चेष्टायामेव भोक्तुत्रयत्नो ` हेतुः, न तु क्रियासामान्ये इत्ति ।. ` । 





इसकिए. उस संयोगकां जनक कम॑के हेतुभूत प्रयतनं ओर उसके द्वारा ईवरकी सिद्धि 


नहीं हो . सकतीं - हं । यह्‌ ॒पुर्वपक्षका अभिप्राय है । ] इसका उत्तर, १ करिकामे श्य 















[यदि परमाणुके भ्रयत्नको ] स्वतंत्र माननेपर, परमाणुमें जडता (: अचैतन्य .] महीं 
रहेगी [ अर्थात्‌. परमाणुक्रो चेतन मानना होगा । क्योकि प्रयत्न . चेतनांकां ही धर्म 
इसचिए अचेतन परमाणुमें स्वतंत्र रूपसे कमं उत्पन्न नहीं हो सकता है 1 दूसरा दोषं . 
यह दिया जा.सकंता है कि यदि कम स्वतंत्र रूपे. नहीं हो सक्ता हतो. भी चेतनः. 
भ्रयत्नके बिना अदृष्टे ही कमं उत्यन्न हो जायगा । इसका उत्तर करते हँ ] बदृष्ट [मी] ` 


दुष्ट कारणकां बाधक नहीं है [ अदृष्ट भीः दुष्टं कारणं प्रयत्नादिके. बिना: कायं-जननमें; 
 . समर्थं नहीं है.। अन्यथा सर्वत्र अदृष्टसे ही. करयोत्पत्ति हो जानेपर कारणमात्रका. -खोषः 
` हो जायेगा । यदि यह्‌ कहं कि अन्य सब कार्णोका रोपो जायतौः हो जदो 


उसमे कोई हानि नहीं है इसका उत्तर करते हैँ | हेतुके बिना फककी उत्पत्ति नहीं हौ 
सकती ह [ इसकिए अन्वय-व्यतिरेकसिद्ध कारणोका निषेध नहीं किया जा सकता है । ` 
यदि.यह कहं किं “चेतन-प्रयत्न केवर चेष्टा अर्थात्‌ चेतनम रहनेवाली हितके प्रांत्ति ओर. 
अहितके .परिहाराथं होनेवाली क्रियाका हेतु है सामान्यतः क्रियामात्रकेःप्रति नही ` 
बो. इसका उत्तर करते हैँ कि जिन विहेषोमे कायकारण भाबर होता है उनकेः सामान्ये 
भी कार्यकारणभाव होता है । अत एव प्रयत्न विष जब चेष्टा रूप कर्म: विशेषके. प्रति . 
कारण हतो क्रिया सामान्यके भ्रति प्रयत्न सामान्य मी कारण माननाही होगा] 
विरोष.[ कार्य ] विशेष [ कारण |से युक्त हीता ह [तो सामान्यका भी. कार्थं-कारण 
भाव हौताहै इसलिए किसौ सामान्थक्े प्रति प्रयल्नसामान्यं को भी कारण. मानना 
ही होगा |) | 
` यह कारिकाका अथं इजा । इसीरूो व्याख्या छत्तिका।र निम्न प्रकार करते है--- ` 

कति बिना कार्यं नहीं होता है [ अतः सुष्टिकि आरम्ममे. परमाणुडयका संयोग 

कराने वाखा कोई होना ही चाहिए वही परमाौत्षा ह ] परमःणुक्तो ही प्रयत्नवान्‌ सनिनरेपर 


[ वह्‌ परमाणु | अचेतन नहीं बनेगा । क्योकि अचेतन चेतनसे प्रेरित. होनेपर ही कार्यक्ा 


जनक होता हँ} बदष्ट भी दृष्ट कारणके सहकारसे ही फलजनक हौता ह । केकर चेष्टां 


`. श्य. न्यायकुसुमाज्ञलिः | 


` - चेष्टायां विदौषप्रयत्नस्य हितुत्वेऽपि चक्ियासामास्ये प्रयत्नसामान्यस्य कारणत्वा- 

` ` नपायातु । अन्यथा बीजविशेषस्याङकूरविशेषे व यं प्रति बीज- 

.. ` त्वेन हेतुताया अपि विोपापत्तेः ॥ ४ ॥ / 

` ननु धृत्यादीनां प्रयलजन्यत्वे कि मानमिव्यत्राह-- 
कायंत्वाचचिरुपाधित्वमेवं ध॒तिविनाश्चयोः 


विच्छेदेन पष्स्यापि प्रत्ययादेकच पुवंवत्‌ ॥ ५॥ ` 
धुतिविर्नारयोः प्रयत्नजन्यत्वा्निरुपाधित्वम्‌ विच्छेदेनान्त राप्रल्येन 
` . आदर्शाद्यभावात्‌ अवग्दिर्शा नाद्यन्यवहारमूलं व्यवहारानभिज्ञत्वादिति .सर्गाद्य- 
- कारीनघटादिव्यवहारप्रवतंकः पुरुषः सिद्धयति । एवं प्रत्ययादेर्वेदजन्यधी- 
 . प्रामाण्यादेरपि निर्पाधित्वम्‌ । 


ही भोका प्रयत्न हेतु होता है क्रिया सामान्यम नहीं यह्‌ भी नही कहना चादिए । 
क्योकि चेष्टामें विशेष प्रयत्नके हतु होनेपर भी क्रिया सामान्यके प्रति प्रयत्न सामान्यका 
` कारणत्व खण्डित नहीं होता है । अन्यथा बीज विरोषके अंकुर विशेषके भ्रति जनकत्वसे 
अंकुर सामरान्यके प्रति बीजत्त्र सामान्यसे हेतुताका रोप हो जायमा ५ ४ ॥ 
, सीसरे ददवरसाधक हेतु "धटत्यादेः' पर पृव॑पक्ष-- 

[ प्रथम कारिकामें तीसरा ईश्वर-साघक हेतु "धुत्यादेः' दियाथा। उसपर रुद्धा 
करते हँ | अच्छा तो “धृत्ति' बादिके प्रयल्नजन्य होनें क्या प्रमाण है ? इस. [ पूर्वपक्षके 
होने ] पर [ कारिकाकार ] कहते है-- । 
शेष इंतुओंके सम्बन्धर्मे पवंपश्लका निराकूरण-- 

स प्रकार [ पूर्वोक्त प्रकारसे क्रिया सामान्यके प्रति प्रयत्नं सामान्यके कारणत्वके 

. + . हछोनेसे धृति ओर विनाहाके प्रति भी प्रयत्न सामान्यका कारणत्व सिद्ध हो जानेसे ] 
धृति बौर विनारा [ हेतुओं | का [भी ] निरूपाधित्व [ अर्थात्‌ अनव्यभिचारिव्व ] है । 
[ विच्छेदन भर्थात्‌ ] प्रख्य हो जानेके कारण [ मगरी सुष्टिके प्रारम्भे "पदस्य' अर्थात्‌ ] 
घटादि सम्प्रदाय व्यवहारका भी [ कार्ंत्व हितुसे निरूपाचित्व है इसी प्रकार प्रत्ययादि 
अर्थात्‌ -] वेदप्रामाण्यादिका भी पूर्ववत्‌ निरुपाधित्व [ अथर्‌ अन्यभिचारित्व ] है । 
यह कारिकाका अथं जा । भगो ठृत्तिकार उसकी व्याख्या निम्न प्रकार करते है-- 
धृति ओर विनाशक प्रयत्न जन्य होनेसे अन्यभिचारित्व है । विच्छेद अर्थात्‌ 
मध्यवर्ती प्रलयके कारण आदर्शं आदिके न होनेसे अर्वाग्दर्शी [ नवीन पुरुष ], आदि-- 
व्यवहारका मूख नहीं हौ सकता ह । ग्यवहारसरे अनभिज्ञ होनेके कारण । इसकिए सर्गके 
आआ्दि-कालमें चटादि-व्यवहारका प्रवर्तक, पुरुष सिद्ध होता है । इसी प्रकार श्रत्ययादेः' 
अर्थात्‌ वेदप्रामाण्य आदिका भी निरुपाधित्व सिद्ध होता. है ॥+ 
मीमसकके समाघाना्थं जार हेतु्ओंको दूसरी व्याख्या-- 
“तत्साधकश्रमाणामावात्‌” यह पञ्चमी विग्रतिपति सुख्यतः सांख्यके शदैदवरासिद्धेः" 


वि 


क 


ईर्वरसिद्धिः 1 तदुक्तम्‌-- 


. पञ्चमः स्तबकः ` ` १८. 


अथवा कार्यैत्वादिकमन्यथा . व्याख्यायते । कार्यं॑तात्पर्यम्‌ । तात्पयंविषय 
एव शब्दप्रामाण्यमिति तात्पर्यं हि यस्य वेदे स॒ एवेश्वरः । आयोजनं व्यास्या- 
नम्‌ । वेदास्तदथंविद्‌ व्याख्याता महाजनपरिगृहीतवाक्परव्वात्‌ । अन्ाख्यातत्वे 
पदार्थानवगमेऽननुष्ठानापत्तेः एकंदेशदशिनङ्च व्याख्यायां  नाश्वासः । . एव 
धृतिर्घरणं, धृत्यादेरिति आ.दग्रहणात्‌ अनुष्ठानसङ्ग्रहः एवमीश्वरादिपदार्थतया 





सूत्रके ` आंधारपर उठायी गयो थी । ` इसलिए यहां तक उसके समाघानकेलिष्‌ 
वृत्तिकारने ईश्वरसाघक आढ हेतुर्मकी स्यास्या कौ हे । चिन्तु सस्प्रके समान 
मीमांसक मी ईरवरको नहीं मानता है । उसकी दृष्टि भौ ईश्वरसखा्क कोद 
प्रमाण नहीं है 1 . इसङिष्ट्‌ आगे कृच्तिकार  ईरवरसाधक इन्हीं आर हेतुर्जोकी दूसरी 
व्याख्या प्रस्तुतकर मोमांसकका मो समाधान करनेका यत्न करते हँ । यष दूसरी 
ज्यारूया अगे छदी कारिकासे प्रारम्म होकर आगगेकी कारिका तक चङेगी । जैसा 
कि सांख्यपक्तमे किया -था कि पिके ईइवरसाधक जायो हेतुर्जओकी सामतन्य 
व्याख्या करके फिर एक-एक हेतुको विशेष विवेचना की थी, इसी प्रकार इंस मीमांष्षक' 
पश्चमे मी करेगे । इस पिरे मीमांखककी दृष्टिसे आगे हेत॒ओंकी ` सामान्य 
व्याख्या करते है-- _ ` 

अथवा [ वेदके प्रामाण्यको स्वीकार करनेवाले मीमांसकके प्रति ईदवरकी सिद्धि 
करनेके अभिप्राये इस स्तवककी प्रारम्भिक कारिका ] “कार्यायोजन' इत्यादि [कारिका] 
की दूसरी प्रकारसे व्याख्या करते हँ-- । 

कार्यः [ का अर्थं मीमांसक पक्षम कार्यत्व, अर्थात्‌ उदेश्यत्व, बर्थात्‌ मभिप्रायी 
विषयत्व है | अर्थात्‌ तात्पर्यं । विषयमे ही शब्दका प्रामाण्य होता है [ इसक्णए 
अर्थवाद वाक्योमे, प्रशंसा परक वाक्य प्रवृत्तिके उदेश्यसे अौर निन्दा वाक्य निवृक्तिके 
उद्यसे प्रवृत्त होनेके कारंण प्रवृत्ति ओर निवृत्ति ही उनका अर्थं माना जाता हं | 
इसचिए वेदम जिसका तात्पर्य है । [ अर्थात्‌ वैदिक वाक्यो जिस वक्ताका तात्पय 

हित दहै] वही ईर्वर है। [ यह्‌ ` कार्यत्व' इस प्रथम हैतुका अभिप्राय इहा ] 

आयोजन' [ का मर्थं मीमांसक पक्षम ] "व्याख्यान" [ ह ]। वेद, उसके अ्थको 
जाननेवाञे [ ईश्वर ] द्वारा व्याख्यात हृए हँ । महाजनोसि परिगृहीत होनेके कारण ` 
सर्वथा अन्यारूयात होनेषर [ वैदिक यागादि ] पदार्थोका ज्ञान न होनेसे उनका अनुष्ठान 
नहीं हो सकेगा \ बौर एकदेशदेशी [ असर्वज्ञ ] की व्याख्यामें विश्वासं नहीं होगा । 
इस प्रकार धृति" [ शब्दका अर्थं मीमांसक पक्षे | घारण [ अर्थात्‌ वेदधारण अर्थात ` 
वैदाघ्ययन गौर ] घृत्यादेः' इस "आदि" पदके ग्रहणसे “अनुष्ठान का सग्रह [ समक्नना 
चाहिए ] । इसी प्रकार [ “पदात्‌ अर्थात्‌ ] ईश्व रादि पद [ के सार्थक होने] से ईश्वरकी 
सिद्धि होती है 1 जैसे कि [ कारिकाकार श्री उदयनाचार्यने | कदा दै-- ` 


-१८४  , न्यायकुसुंमाञ्चलि 





उदेशं एव तात्पर्य व्याख्या विइवदुशः सती । 
ईङ्वरादिपदं सार्थं ` लोकवृत्तानुसारतः ॥ 


उटेश इच्छाविशेष एव, “अहं सवस्य प्रभवः! इत्यादा पदं स्वतन्त्रो- ` 


च्चारयितुपरं खोकस्थरेः सतात्पयंकशब्दस्यैव , प्रमाणत्वात्‌ . "य एव कौकिकास्त 
एव वैदिकाः' इति छौकिकाहमादिपदवदरौकिकेऽपीयमेव व्यवस्था । 

प्रत्ययतः विधिप्रस्यात्‌ । आप्ताभिप्रायो विध्यर्थः । ; यस्याभिप्रायः स 
एवेरवरः ॥ ५1 . स 





उदेश [ अर्थात्‌ इच्छा विश्लेष । सर्वज्ञ ईङवरकी . इच्छा . वि्ेष ] ही विदे] तात्पयं 
है [ गतः उख इच्छावान्‌ ईश्वरको सिद्धि होती है ]। सर्व्ञकीं व्याख्या ही ठीक हो 
सकती है [ अन्यकी नहीं | खौकिक व्यवहारके समान ईश्वरादि -पदसाथक ह । 

उदेश [ शब्दका भं ] इच्छाविशेष है । इस प्रकार “अहं घर्वस्य प्रभवः" इत्यादि 
= मेँ “अहः पद स्वतन्त्र उच्चारयिताका बोधक ह 1. खौकिक स्थलमें  संतात्प्यक दाब्दका ही 
: प्रामाण्य मामने से) जो [ जिस प्रकारके ] क्किकः रन्द टै वै[.उसी प्रकारके ] 


: , वैदिक शब्द ह, इस न्यायवे लौकिक “अहम्‌' आदिः पदके समान अलौकिक पदभ भी ` 


यही. व्यवस्था ह । [ अर्थात्‌ अखौकिक वैदिक-जहम्‌ -पदका भी स्वतन्त्र उच्चारयिताः 


~ , शष्वर-काबोधकहै]। 


कार्वायोजन-शछस्यादेः' इत्यादि इस स्तवकको प्रथम कार्किकी दूसरी व्याख्या 


` अुख्यतः मीमांसकके सामने ईेइवरसिद्धिके अभिप्रायसे प्रारम्म को है । इसमे कायस 


शायोजन स्यादेः' जौर पदात्‌ इन चार हेतुओकी दूसरी प्रकारौ व्याख्या दिखायी 
जा चुकी हे । . श्रत्ययतः' की दूसरी व्याख्या "विधिं प्रस्ययात्‌" की है 1 ओर आक्चा- 
मिभ्रायः के "विध्यर्थं" होने से जिसका अभिप्राय विधिवाक्योरमे विध्यर्थं है वही दैदवर 
हे । इसप्रकार “विधि-्रस्यय' से ईरवरकी सिद्धिः करते हें । 


भ्रत्ययतः अर्थात्‌ विचि प्रत्ययसे । आप्तका अभिप्राय .विघ्यथं है । जिसंका अभिप्राय 
[ विष्यर्थंहं | वही ईश्वर ह) ५॥ 

आष्ठामिप्रायको अमी विध्यर्थं" बतराया है । आगे १४बीं कारिका तक इस- 
विष्यर्थंी विस्तारपूवंक विवेचना की गयी है । उस्म ७, ८, ९ ओौर १० इन चार 
कारिका्ओमि कतर्मिं र्हनेवारे किसी मो धमंको विध्यथं नहीं माना जा सकता है 
इसका भअ्रतिपादन किया दै । ११बीं कारिकाके क्म॑-निष्ठ धमेकी ओर १२, षीं 
कारिकामे करण-निष्ट धमकी विध्य्थंताका खण्डन कर अन्तञ्ने ऽश्वीं कारिकामे फिर 
आष्तामिप्रायको (विध्यर्थं सिद्ध किया है। इस प्रकार ष्से रेकर ७ तकनौ 


कारिकाओमि विस्तारपूर्वक “विध्यथं' को मीमांसा की गयी है । ओर उसके फरस्वरूप , ` 


'आक्ताभिप्राय को "विध्यथे' विद्ध किया गया दहै । उससे ही परम-आस्त ईर्वर 


पञ्चमः स्तबक कः १ 


प्रवत्तिः कृतिरेवात्र सा चेच्छातो यतद सा । 
तज्जनं, विषयस्तस्थ विधिः, तञ्जापकोऽथवा १ & \! 
विधिजन्यज्ञानात्‌ प्रवृत्तिदंङ्यते । सा च इच्छातर्चिकीर्षातः । चिकीर्षा च 
कृनिसाध्यतवेष्टसाघनताल्ञानात्‌ ) तज्ज्ञानस्य विषयः कायंत्वं ईष्टसाधनत्वं च॑ 
विधिरिति प्राचीनमतम्‌ } स्वमतमाह तज्जञापकोऽथवेति । ` इष्टसाधनत्वोनुमापक ` 
जाष्ठाभित्रायो विधि्रद्यधा्थ॑ः ॥ ६ ॥ | ~ ८ 
प्रवत्तिप्रयोजकेच्छाहेतुज्ञानविषयं परिशेषयत्ति-- व 
इष्टहाने-रनिष्टापरे-रभवत्ते -विरोधत | ध. 
असत्वात्‌ प्रत्ययत्यगात्‌ कतघर्थो न सङ्करात्‌ ।! ७.11 

















की सिद्धिःदोती है यह मन्थकासछाः अभिप्राय है) यही बात "इय कारिकाः मी 





[ “इदं मंदिष्ट-साधनम्‌' “इदं मतृति-सान्यम्‌" यह मेरा इष्टसाधन ह ओर यह मेरी कृतिसे 
साध्यहै, इस.प्रकीरका ज्ञान चिकीर्षाको उत्पच्च करता ह ] उसका विषयं { इष्टसाधनत्व 
ओर कृतिसाध्यतव ] ही विध्यर्थं ह ¦ अथवा उस [ इष्टसाधनता ] का अनुमापक [गसा- 
भिप्राय ] ही विच्यथं है) ` 
विधिजन्य ज्ञानसे प्रवृत्ति देखी जाती हं । ओर वह [ प्रवृत्ति |] इच्छा अर्थात्‌ 
चिकीर्षा [ करनेकी इच्छ] से होती ह! चिकीर्षा [ करनेकी इच्छा. ] कृतिसाध्यता 
ओर इष्टसाधनता ज्ञानसे होती हं । उस ज्ञानका विषय कार्यत्व [ कृतिश्चाध्यत्व..]-ओीरः 
इष्टसाघनत्व - [ही | ` विष्यं ह यहु प्राचीनोंका मत हं । अपना सत. क्ते है, . 
तज्ज्ञापकोऽथवा' इति । [ उसका जापक अर्थात्‌ ] इष्टसाधनताको अनुमापक जाप्ताभि- 
प्राय विचि प्रत्ययका अर्थं हं! ६॥ त 
, ..[ “स्वर्गकामः यजेत्‌" इत्यादि विचि वाक्योके श्रवणके बाद होनेवाखी ] प्रवृत्तिकी 
प्रयोजिका जो इच्छा [ चिकीर्षा ] उसका 'हैतुभूत जो कति-साध्यत्व ओर इष्ट-साधनत्व ] 
जान उसका विषय .[ "आसाभिप्राय' हीह इस जातको केत, कर्मं "करण" आदिक .घ्मं 


` विष्यथं नहीं हो सकते हँ, इसका खण्डनं करके ] "परिशेषानुमान' से सिद्ध करते ह-- 


[स्पन्द अर्यात्‌ गति रूप, कर्तके धर्मको विध्यर्थं माननेन ] इष्ट हानि ओर अनिष्ट 
प्राप्ति [ रूप दो दोष | होने, [ यत्न रूपः कतृघर्मको विध्यरथ॑मे ] अप्रवृत्ति [ खूप दोष 
ओर इच्छा रूपके कर्तुधर्मको विध्यर्थं माननेमें | विरोष [ विष्यथज्ञानकालमे ] असत्ता, 
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पन्दस्य . कतुंधर्म॑स्य प्रवृत्तिप्रयोजकल्वे (आत्मानं विजानीयात्‌" इत्यत्रा... 


प्रवृत्तिभ्रसङ्धात्‌ ग्रामं गच्छति" इत्यतः प्रवृत्यापत्तेश्च 1 


यत्नस्यं विधित्वे दोषमाह "अप्रवृत्त । आसख्यातान्तरेण यले बोधितेऽपि ` 
इष्टसाधनत्वाप्रतिसन्धाते अनिष्टसाधनत्वज्ञाने वा अप्रवृत्तेः । इच्छाया विधित्वे 


दोषमाह विरोधतः इत्ति । इच्छया विधित्वे इच्छयैव तज्ज्ञानं जननीयं 


इच्छाया ज्ञानेन चेच्छा जननीया इत्यन्योन्याश्रयः । तदिदमुक्तं “वि रोघतः इति ।` 








प्रसिद्ध कारणका परित्याग ओर सद्कुर [ आदि सात दोष | होनेसे [ स्पन्द, यत्न या 


इच्छादि ] करतुंधमं [ विष्यर्थं ] नहीं [ माने जासकते | 


कर्तकि स्पन्द [ गति ] रूप धर्मको { विध्यथं मानकर ] भच्रत्तिका प्रयोजकं 
` मानने पर . “आत्मानं विजानीयात्‌" इसमे [ जहाँ कि प्रवृत्ति इष्ट हे, इानके !स्पन्दा- | 
समकः अथवा गतिरूप न होनेले ] प्रवृत्ति नही होगी { क्योकि चिज 1 स्पन्द्‌ 


का जोध नही होतादहै। इसलिष्‌ यहाँ इष्ट, भरदृत्तिको हानि होनेसे इष्ट-हानि दोष 


होगा ]। ओर -श्रामं गच्छति" इससे [ 'गच्छति' पद्से गति या स्पन्द्का कान र 
दोनेसे ] प्रदृ्ति होने रुगेगी । [ यद्यपि यहाँ छिड्‌, रर्‌ , तव्यत्‌ आदि कोद विधि. 


भरस्यय न होनेते प्रवर्ति इष्ट नहीं है परन्तु सिर मौ "गम्‌" घातुसं गव्यथेकी प्रतीति 


होनेखे भौर उसीको प्रृत्तिका. प्रयोजक माननेसे अनिष्ट, प्रवर्ति होने स्गोगौ । इस - 
प्रकार स्पन्द्‌" को विध्यथं माननेपर इष्टटानि ओर अनिष्प्रासि दो दोष होते हँ इसकिष् 


द ख्य कतघर्म॑को विध्यर्थं नहीं माना जा सकता है ] । 

ध्यत्न' [ रूप कर्तुघ्मं ] के विधि [ प्रत्ययके अथं ] होनेपर दौष कहते > "अप्रकेत्त 
अर्थात्‌ प्रवृत्ति .न होनेसे [ यत्नको विष्यर्थं नहीं मान सकते हँ । क्योकि ] अन्य आश्यातों 
][ विधिप्रव्ययसरे भिन्न लट्‌ लिट्‌ आदि अन्य तिङन्तो ] से यत्नका बोध होनेपर भी 
[ “भावनैव हि यत्नात्मा सर्वाख्यातस्य गोचरः । तया विवरणघ्रौन्यादाक्षेपानुपपत्तितः ॥ 


इस नियमके अनुसार सभी आख्यात यत्नवाचक होते दँ इसक्िए छिडादि विधि-प्रत्ययसे 
भिन्न अन्य कुकारोसे भी यत्नका बोध हौजाता ह परन्तु फिर भी] इष्ट साचनत्वके निस्वय _ 
के बिना अथवा अनिष्ट साधनत्वका ज्ञान हौनेपर [ उस कार्यम ] प्रवृत्ति नहीं होती दहं. 


[ इसि यत्न" को विध्यथं नहीं माना जासकता. है ] 1 “इच्छाः [ रूप कर्तृषमं ] के 
विधि [ प्रत्ययका. अथं ] माननेमे दोष कहते ह --“विरोधतः' इति । इच्छाके विष्यर्थं 
होनेपर [ विध्यर्थका ज्ञान इच्छाको उस्पन्च करता है इसलिए इच्छा-ज्ञानकौ इच्छाका 
` उत्पादक मानना होगा, ओर इच्छा-ज्ञानका विषय इच्छा हँ । ` विषय अपने ज्ञानके प्रति 
कारण होता ह इसलिए इच्छ-ज्ञान' की उत्पत्ति इच्छसे होगी इस प्रकार ] इच्छांसे 
ही उसका ज्ञान उत्पन्न होगा ओर [ विष्यर्थ रूप ] इच्छाके ज्ञानसे [ प्रवृत्तिकी हेतुभूतं । 
इच्छा उत्पन्न होगी इसचकिए अन्योन्याश्रय होगा इसीका "विरोधतः इस पदसे सूचित 
किथादह। 
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नन्विच्छाज्ञानं चिडग॒ जननोययमिव्यत्राहं असत्त्वात्‌" इति । इच्छाज्ञाने जते 


` प्रवृत्तिहेतुस्वरूपसदिच्छाभावात्‌ प्रवृत्तिनं स्थात्‌ } इच्छायाः स्वरूपसत्या एव 


प्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ ! न च लिड्श्रवणकारे. इच्छा स्वरूपसतीत्यर्थ॑ः । 
ननु लिङेव इच्छाजनिका इत्यत्राह श्रत्ययत्यागात्‌" इति । इच्छाकारणत्वेन 
गृहीतस्य प्रत्ययस्य ज्ञानस्य कारणस्य त्यागापत्तेः, व्यभिचारादित्यथंः। 








इस प्रकार इच्छाको विध्यथं. माननम अन्योन्याश्रय दोष दिखाया है ) परन्तु 
उसके विषयमे पूवंपक्षटी ओरसे यह कहा: जा सकता है कि यहाँ इच्छा-ज्तानके प्रति 
जो विषयभूत दच्छाको कारण बताया हौ सो ठीक नहीं दै क्योकि घटादि विषय 
स्ानकी उस्पक्तिरने कारण होते हैँ यह्‌ निय केवर रौक्िकि प्रत्यक्ष स्थरुके र्षु ह । 
अच्छौक्छिक योगि-परत्यश्चमे विषयकीः कारंगता नहीं होती । इसी प्रकार शब्द-क्षानकी 
उत्पत्ति मी दिष्य कारण नहीं होता हं कर्यो उस्म अतीत अनागत पदार्थाका 
मी शब्द्‌ प्रमाणसे भान होता दहे। यदिः विषयक ` -लानके ` अति सवत्र कारण साना 
जाय तो अतीत अनागत आदि ` पदार्थे अमाव जैसे कौकिक प्रस्यक्ष नहीं होता 
इसी प्रकार शब्द्‌ प्रमाणसे मी उनका ज्ञान न होगे । परन्तु हौता है, इसलिए शाब्द्‌- 
बोध स्थर ज्ञानक प्रति इच्छारूप विषय कारणं नींद. अपितु टिङ््‌ॐे श्रवण्के वाद्‌ 
इच्छाका ान होतादै तो लिख्को दी इच्छाकां ज्ञनक मान रेनेसे अन्योन्याश्रय 
दोषका कारण दौ सकता है 1 इसकिर्‌ विध्यथे रूप इच्छाका ज्ञान तो ज्ङ्सिहो 
जायगा ओरं उससे प्रवृत्तिकी हेतुभरूत इच्छा उत्पन्न हो सकेगी । इस प्रकार अन्योन्य- 


` यका कोद प्रदन नहीं आता । अतः इच्छा" को ही 'विध्यथे' मानना चादिषु । यह्‌ 


पूरव॑पश्चको ओरसे शद्धा को जा सकती ह । उसके समाचानके किए अगला हेतु 
असच्वात्‌' दिया ह । 

अच्छा तो इच्छक ज्ञान चिङ्से ` उत्पन्न. होना चाहिए । इस [ शङ्धाके होने | 
पर कहते हँ असत्त्वादित्िः। [ इच्छाके ज्ञानके किए यदि विषयम्‌त च्छाकी आवर्यकता 
नहः है ओर उसके अभावमें मी लिङसे ] इंच्छाका ज्ञान हो जानेपर, प्रवृत्तिकी हेतुभूत 
स्वरूप-सती इच्छाके अभावसे प्रवृत्ति नहीं होगी । [ क्योकि |] स्वरूप-सती [ अर्थात्‌ 
प्रवृत्तिके पूर्वं स्वरूपतः विद्यमान ] इच्छा ही प्रवृत्तिके प्रति हेतु होती है गौर लिङ्के 
ज्ञानकालमें इच्छा स्वरूप-सती नहीं है । [ ईसकिए इच्छाका ज्ञान हो जाने पर भी प्रवृत्ति 
नहीं होमीं । असंत्वात्‌". हेतुका ] यह अभिप्राय है । 

[ इसपर फिर पूर्वपक्षी शङ्का. करता है ] बच्छा तो लिङ्को ही इच्छाका [ मी] 
जनक मान लो इस. [ दाद्धुाके होनें ]- पर कहते है--“भत्ययत्यागात्‌' । इच्छाका 
कारण [ सर्वत्र प्रत्यय अर्थात्‌ | ज्ञान [ गृहीत ] मानां गया ह उसको छोडकर [ आप 
यहा छिङ्को इच्छाका कारण मानना चाहते हँ इससे ]. क्लिस्त कारणका त्याग अर्थात्‌ 
दृयभिचार प्राप्त होनेसे [ किङ्को इच्छाजनक नहीं माना जा सकता ह । फलेच्छाका 


न्यायकुसुमा्ञकि 





लिङ्श्चुतिकारे सुखत्वादिभ्रक। रकधोजन्येच्छा चिङम्थं इत्यत्राह . सङ्कुरातु' इति । 
इष्टसाधनताज्ञानस्य उषायेच्छाहेतोरवर्यं स्वीकारात्‌ तत्त. च. कारणान्तरा- 
भावात्‌ किङ्पदमेव कारणम्‌ । अतः फक्च्छाज्ञानं न प्रवृत्तिहेतुः ! तदिनापि 


परवृत्तिसस्भवात्‌ \ तथा च॒ सद्कुरादिष्टसाधनव्वज्ञानरूपसाधनसंहचारत्वात्‌ । 


इच्छाज्ञानस्थ ईइच्छाजनकत्वे मानभिवेन . तस्य किङ्पदजन्यत्वे माना- 
भावाच्चेति ॥ ७॥ | = 

ननु यत्र ज्ञानमेव प्रवत्तेकमस्तु आख्यातान्तरञ्च न -यत्नंवाचकम्‌ 1 अनु- 
कूरग्यापारमात्र एव आख्यातशक्तेः “रथोः गच्छति" इत्यादौ . तथा कल्पनात्‌ । 
तच्ाह-~  .. 





ज्ञान उपायेच्छाके प्रति हेतु होता है इस रमसे पव॑वक्षी- फिर शद्धा करता है कि-] 
किङ्‌ आदि [ विधिप्रत्वयके श्वरवणक्रालमे सुखादि ल्प [ फरकीः ] ` इच्छा ही लिडर्थं ह 
{.इसचिए लिङ्ते फलेच्छा ज्ञान होता है ओर उससे चिकीर्षा ` रूपः उपायेच्छा. उत्पन्न 
` होती हैः] इस विषयमे कहते है--'सङ्धुरात्‌" 1  उषायेच्छाके हेतु. रूप इष्टसाधनता 
ज्ञानको अवर्थ मानना होग्रा ओर उस्रका अन्य कोई कारण सम्भवं न होनेसे चिड्पद 
ही.कारण होधा [ अतः क्िङ्पदनें इष्टसाधनता ओर फलेच्छा दो: अर्थोक्ता सङ्कर होनें 
लगेगा | इसचिए फजेच्छा-ज्ञान प्रवृत्तिका हेतु [ मानने की आवश्यकता ] नहीं हैः, 
उसके -बिना भी प्रवृत्ति सम्भव होनेसे । इसलिए सद्कुयत्‌ [ का ९ | इष्टसाघनत्व 
ज्ञानरूप [ प्रवृत्तिके अनिवार्य | साधनक साथ [ फठेच्छाका ] सहचार ` होनेसे । ओर 
- इजच्छा-ज्ञानके इच्छा जनकत्वे कोई प्रमाण न होनेमे उस [ इच्छाज्ञान | के किङड्पदजन्य 
होनेमे भी भ्रमाण न होनेसे [ इच्छा मी विध्यर्थं नहींहुं ||| ७! 
पिकी क्रिरे "यसन" [ खूप कतृं धमे | को (विध्यथे' मानने यह दष दिया 





था कि अन्य अख्यत शी प्यत्नः दा बोघ हो सकता ह ।. अतः विधिप्रच्ययके. 


अमावस अन्य आख्यातो मी यत्नका प्रतीति होनेपर प्रदरत्ति होनी चांहिश्‌ जो नहीं 
होता हं । इसु यत्न विध्यथं नही द । इसपर पूवदल्ली फिर शङ्का करता हं कि- 
अच्छा तो यत्न-ज्ञानको ही प्रवर्तक मानो अन्य कोई माख्या. यतनका वाचक नहीं 
- होता ह । "रथो गच्छति” इत्यादि में अनुकृर व्थापार भावे ही आख्यात शक्तिकी कल्पना 
करनेसे [ यत्न माख्याताथं नहीं है अतः यत्नको विध्यर्थं माना जा सक्ता है । | 
- “सथो गच्छति" उद्बहुरण देनेका आशय यह्‌ ह छ नैयायिकके मतम प्रथमान्ताथं- 
सख्य -विेष्यक ऋाब्दबोख माना गया है । “देवदत्तः पचति" का "पारानुकूरुकस्था- 
श्रयो देवदत्तः" इख प्रकारका बोध होत है \ जव आख्यात्ताथं चतन या तिको मानते 
है तव, . "पाकानुक्ल-कृत्थाश्रयो देवदत्तः" यह बोध होतादहै। इसी प्रकार !रथौ 
गच्छति" म !गमनाुकरुद्स्याश्रयो रथः' इस प्रकारका बोघ होना अहिषए्‌ । परन्तु 
रथ अचेतन है । ऊति या यस्न चेतनके धर्म है, वहु अचेतन रथमे नहीं रह सकता है १ 


पञ्चमः स्तबकः १८९ 


कृताकृतविभागेन `  कतंरूषव्यवस्थया । 
यत्न. एवः कृतिः पूर्वा परस्मिन्‌ सेव भावना । ८ ॥ 
धटः कृतो. अङ्कुर न कृतः इति व्यवहारात्‌ क्रुलालादिः कर्ता न कारका- 


, न्तरभिति छृज्‌धात्वथंः कतिः. ननु यत्नपदपर्यायता स्यादत आह पूर्वेति ! 








इसंङिषु गमनानु्ुक. "यतन" अथव “छ्ति' का आश्रय रथ नहीं हो सकता है । इसकिष्‌ 
छक्ति" अथवा "यत्नः के स्थान पर यदि “व्यापार मात्रको जे चेतन अचेतन दोनो 
र सकता दै. आस्याताथं साना जाथ तो रथो मच्छति' ओ गमनानुकूकूञ्यापाराश्रयो. 
रथः' यह शाष्द्‌ बोघ. होगा । गौर वह सुसङ्त है । इसङिए “रथो गच्छति" इत्यादि 
अनुचर व्यापार' को ही आख्याता माना जाता है य्न" को नहीं । अवतण्व व्यल्नंः 
को विध्यथं माना जा. सकता है । यह पर्वेपक्च हं) । । 
इस [- पुवंपक्षके. होने ] पर.कहते द-- । 
[ कति युक्त चेतन कुलारसे जन्य घटके विषयमे कुलालः घटं करोति" इस प्रकारका 


। व्यवहार होने भौर कृति रहित अचेतन बीजादि जन्य अंकरुरादि के विषयमे "अद्भुरं करोति" ~ 


इस प्रकारका व्यवहार न होनेस] कृत भौर अक्तके वि यागे कत्तकि रूप [अर्थात्‌ कर्ता “ 
पड के व्यवहार ] की व्यवस्था होनेसे यत्न ही कृसि [अर्यात्‌ करन्‌ घातुका अर्थं] है! ओर 
उत्तरकाच्वर्ती फक्के उत्पादनमें [ मीमांसकर-मतम | वह्‌ [कृति | हौ [ पूर्वा]. 


 कारणीभूत “भावनाः [ पदसं ] कही जाती ह । 


` घट [ के विषयत ] कृतः = | करोति | यदह व्यवहार होने ओर अंकुरके विषयनें 
कृतः = करोति यह्‌ व्यवहार न होनेसे [ इस प्रकारका व्यवहार भेद देखे जानेसे | 
यत्नवान्‌ कुराख आदि ही कर्ता होता है अन्य कारकं कर्ता नहीं । इसलिए यत्न ही कृति 
है कृज्‌ धात्वर्थं है भौर वही उत्तरकालवर्ती फलके प्रति साधनीभूत भावना है 
इसपर शङ्का यहं होती है छ्रि इस प्रकार दो चरन कृञ्‌ धात्वथे प्रतीत होतः है षि 
उसे आख्याताधं कैसे माना जायगा । इस शङ्काका समाधान यहं है क्छि ति 
कए सक्यतावच्छेद्क- धमं “यत्नत्व' हे परन्तु आख्याताथंमे शक्यतावच्छेद्क्‌ धर्मं 
फकाजुद्धकतापन्र यस्नस्व है ! इसि शक्यताचच्छेदुक धमके भिन्न होनेसे । इसी 
बातको कारिकारे 'पर्वापरस्मिन्‌ सैव सावना" ङ्द सै वोधित किया परस्मिन्‌ 
अर्थाव्‌ उन्तरकारवतीं फलमे पर्वा अर्ध्रात्‌ साचनायूता सातनर है । पंक्तिर्योका अथं इस 


प्रकार है-- = 


कुलाः घटं करोति" य "कुलालेन घटः छ्तः' इस प्रकारका व्यवहार होने [ भौर 
ीजेनांकुरः कतः" इस प्रकारका व्यवहार न होनं ] से कुखादा{द [चेतन] हौ कर्ता होता 
है अन्य [ अचेतनं ] कारक नही, इसलिए [ चेतनम रहनेवालो ] कति ही' कञ्‌" धातुका 
अर्थं ह । [जौर वही आस्यातार्थ ह] । बअच्छातो इस प्रकार [तो आख्यातार्थं कृति ओर. 
कृन्‌धत्वार्थ भी कृति होनेसे दोनों ही समानार्यक ओर | यत्नपद ऊ पर्यायवाचक हगे 1 


१९० ` :. न्यायकुसुमाञ्जकिः 


परस्मिन्‌ उत्तरकालवत्तिनि ` फे. विद्यमाने सैव कृतिरेव पूर्वा साधनीभूता 
भावना । फरानुकूलतापच्चयत्न एवाख्याताथंः । यद्वा फलानुकूरुव्यापार- 
घात्वर्थ्रचयजनिका पूर्वापररिमन पूर्वापरीभूततवे सति कतिराख्याताथः । तथा 
च प्रयत्नवत््वमनुकूरत्वं पूर्वापरीभूतत्वमिति त्रयमर्थः ।। ८ ॥ 








इसलिए कहा है पूर्वा परस्मिन्‌" । अर्थात्‌ उत्तरकाल्वर्तीं फल [ के उत्पादन | में 
पूर्वा अर्धात्‌ साधनीभूत [ (मीमांसकाभिमत' भवितुमंवनानुकूखो भावयितुर्व्यापारविशेष 
भावना" अर्थात्‌ उत्तरकारवर्तीं कल्केः मवितुः कार्य रूप फलके उत्पत्त्यनुकू, भावयितु 

अर्थात्‌ कारणक व्यापार विद्येष रूप] भावना भी बही ह । [अर्थात्‌ “यत्नः का शक्यताव्‌- 
 च्छेदक केवल "यत्नत्व' है मौर "कृति" का शक्यतावच्छेदक 'फलानुकूकतापन्न यत्नत्व' हं । 
इसलिए] फलानुकूरतापन्न यत्न ही. आख्यातारं है । [मीमांसक भौ इसी "फलानुकूरतापनच्च 
यत्न" को माख्यातार्थ मानतां हँ ओौरं उ से "भावना" शब्द से व्यवहृत करता है] । मथवा 
[ वैयाकरण अभिमत ] फलानुकूलः व्यापार खूप घात्वथं प्रचयकौ जनक पूर्वापरीभूत 
व्यापार कलापरूप कृति आख्यावार्थं ह । इस -9कार प्रयत्नवत्व, फलानुकूरत्व ओर पूर्वा- 
परीभ्‌तत्व यहु तीन आख्यात्ता्थं [ के. अन्तर्गत | हँ ८ ॥ 

शाब्दबोधके विषयमे सुख्यतः वैयाकरण मीमांसक ओौर नेयायिक इन तौर्नोने 
विशेष विचार किया है । ओर उनॐ साब्दुबोधके प्रकारसेमे मेद्‌ पाया जाता है । बेया- 
करण `घास्वथं सुरु विदोप्यक' शाब्दबोध मानते हे । अर्थात्‌ उनके यहो धात्वथं 
ही ्ान्दबोधमे मुख्य विशेष्य होता हौ । भौर वह व्यापारको धात्वथं मानते ह । 
"फरुत्यापारयोर्घातुः' अर्थात्‌ फर ओर व्यापार धातुके अधं हैँ । घात्वथं सुख्य विशेष्यक 
का अर्थं यह हुजा कि व्यापार हौ छुख्य विशेष्य बनता है अन्य सब साक्षात्‌ या परम्प- 
रया उक्ष व्यापाररूप धात्व्थंमेः विशेषण होते दह! जैसे “देवदत्तः पचति' इस 
वाक्यसे 'देवदत्तामिन्नेककतुंङः वतंमानकाछिकः पाकानुकूखो व्यापारः' इस प्रकारका 
शाब्दबोध वैयाकरणः मानता है । इसमे “व्यापारः यह मुकय विज्ञोष्य है \ ` अन्य 
सब उसखॐे विशेषण हँ ! इस प्रकार वैयाकरणका यदह श्चाब्दबोध "धात्व सुर्य 
विश्ेष्यक' है । 
मीमांसक मतम “मावना मुख्य विेष्यकः शाब्दबोध.होता है । मावनाका (मवितु- 

भंवनानुकररो मावयितुर्व्यापारविशेषो मावना' यहु रक्षण . किया गया हे । अर्थात्‌ 

उत्पन्न होने वारे कार्ये उत्पत्यनु करू उत्पादक अर्थात्‌ कारणका जो व्यापार विज्लेष है 


उसे 'भावना' कहते हँ ।! मीमांसकके शाब्दबोधे इस मावनोारूप व्यापारका प्राधान्य 


होता हे । उसके अनुसार "देवदत्तः परचति"का शाब्दबोध "देवद त्तामिन्नेककतेका वतमान- 
कालिका पाकानुक्ा मादना' इस प्रकार होगा यो साधारणतः यह मी बेया- 
करणके समान भावना अर्थात्‌ व्यापार सुर्य विननेष्यक बोध है । परन्तु इनमे अन्तर 
यह्‌ है कि वैयाकरणका व्यापार धातुसे बोधित होता है ओर मीमांसकको सावना 








--------------;:------. 


विकषेष्यकबोध नहींदहै। 
मीमांसा इस “मावना' के भोरूप. साने गये है एक शाब्दी माना ओर 


दुसरी “आर्थी मावना' । "आर्थी-मावना आख्यतांश्च से बोधित होती है ओर शाब्दी 


भावन वरु किङंखसे बोधित होती ह । "जा्थी-मावनाः का कश्चण - शरयोजनेच्छा- 
जनितक्रियाविक्षयो व्यापार आर्थीमावना' यह है । इसका अभिप्राय यह. है कि फलकी 
इच्छासे जो कर्ताका क्रियाम फरूविषयक व्यापार है उसको 'जार्थी मांवना' कते हैं 
ओर वह आख्याताथं होती है । परन्तु जहोँ कत स्वयं प्रच्त्त नहीं होतां जपितु किसी 
अन्यक्छी प्ररणासे प्रतरत्त होता है वहोँंदौो व्यापार होत्ते ह+ पिरे प्रेरणा करनेवाठे 
भ्रयोजक कर्ताका व्यापार जो उस्र प्रयोज्य कर्ताको प्रवतत करता है ।. इस व्यापारको 
पुरुषभ्रन्रस्य नुक््रु व्यापार" कहते हँ : यह "पुरुष भ्र्रस्य नुक ग्यापार'. ल्ोकिक वार्क्यो 
मे “प्रयोजक-कर्ता' मे अर्थात्‌ प्रेरणा करने वेमे रहता ह ! परन्तु मीमांसकं मतमे 
वेद का वक्ता कोद पुरुष जिसमें ईङ्वर भी सम्मिक्ित है, नहीं है । क्योकि वह वेद्‌ को 
अ्पोरुषेय' मानते हे । इसरिषए जहाँ स्वर्गकामः जयेत" आदि वेदिक वाक्योंको सुनकर 
यागादि में प्रजृत्ति होती है वहाँ प्रयोलकव्व-व्यापार किसी पुरुषभे नहीं रहता अपितु 
वह.वेद्‌ के शब्द मे हौ रहत। है । इ्रकिण उसको “शाब्दी-मावना' कहते दै । भौर 
वह छिङंशसे बोधित होती है । किख्के सुनने पर नियमतः "असुं मां भ्रवतेयति" 
यह बोध होता है । इसलिए यह “पुरुषप्रवरत्ययुक्रो व्यापारविशेषः शाब्दी-मावनाा 
रक्षण ह । इख प्रकार मीमांसकूकी द्विविध भावनाओं से शशाब्दौ-मावन।* का फर 
या साध्य “आर्थी-मावना' होती है } जौर वह ख्यातां हे । 
नेयायिकके मतम मो "यत्नः ही आख्यतार्थं है । परन्तु उसका शाब्दबोध- 
श्रकार मीमांखकके समान यत्न अथवा भावनासुख्यविशेष्यकः' नही अपितु 
श्रथमान्ताथं -सुख्यविसेष्यङ' होता हे । अर्थात्‌ वाक्यभे जो प्रथमान्त पद्‌ होता है वही 
शान्द्न।धमे मुं ख्य-विशेष्य बनता है । यह नैयायिक मत है । उ्लके अनुखारं "देवदत्तः" 
पचति" का शान्दबोध "वतंमानकालिकपाकयुकूरुव्यापाराश्रयो देचद्त्तः' इस प्रकार 
होगण । जिसमे प्रथमान्त-देवदन्त पदका अथं हे मुख्य-विन्षेष्य होता ह । यह शाब्दबोध 
के विषयमे तीरनोके भरुग-अलूग मत इष 1 
भव प्रकृत आख्याता्के विषयमे विचार करं तो मीमांसक जौर नेयाधिक तो 
क्रमः “मावना' ओर यत्न' को आख्याताथं मानते दें । जो रगमग समानांक हे 
परन्तु वयाकरर्णोका मत इससे मिन्न है । वे व्यापारक्छो जाख्याताथं नहीं अपितु 
घार्व्थं मानते है । ओर उसके स्थानपर "कर्ती ओर "कर्म" को आख्याता मानते 
है । फङ्व्यापारयोर्धातुः, आश्रये तु तिङः स्ताः । अर्थात्‌ फर ओौर व्यापार 
धास्वथं है जौर उनके आश्रय अर्थात्‌ कलछाश्रय कमं तथा व्यापाराध्य कर्ता यह तिङ 
अर्थात्‌ आख्यातके अथं हैँ । पाणिनिकै "छः कमणि च मवे चाकर्मकेभ्यः" अष्टा० ३, 
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` च स्युः ` अर्थात्‌ रकार सकर्मक धातुओं से कमं ओर कर्तामिं तथा म॑क्मक धातुजोसि 


साव ओैर क्तमिं होते है । इस प्रकार कमं, कर्तां आदिको ही ककाराथं . अर्थौत्‌ 


आख्याताथं मानः! है इसलिष्‌ वयाकरण व्याप।रको आख्याताथं न मानकर. धार्वरथं 
-मानते हे! 


परन्तु नेधोयिक् “स्नः को आख्याता मानते ह । उनका कषना है कि आख्यात 


की च्याख्या सदा छतः धातर की जाता दहै । जसे पचतिः की व्याख्या अगर को 


जाये ठो पचति अर्थात्‌ "पाकं करोति' यही व्याख्या होगी \ इसमं पच्‌ धातु कोः 
व्याख्य! "पांक'. खब्दसे ओर "तिप" की व्याख्या "केति" से की जातीः है ।. इसी 


` प्रकार. "गच्छति" कीं ज्याख्या "गमनं करेति' की जाती है । इसलिए -तिपृकी व्याख्या 
सदा कतिसे हो  दोनेषे छति ही जाख्याताथं है ¦ क्योकि जिस शब्दस जो अथं 


नियमतः प्रतीत होता. है वही उसका भधं होता है । ` तिबंशखे नियमतः. कति बोधित _ 


होती है । इखि कृति .दी तिथ या आख्याताथं हे । 
यहाँ टक यह भ्रदेन उत्पन्न हो सकता है कि इस प्रकार छृति को भास्याताथं मानने 


म वूर्वोक्ति पाणिनि सूत्रेखे विरोध आतादहै इसका समाधान नेयायिक यह करते 
ह करि उक्त पाणिनि स्पूर्मे कमणि" ओर (कतरि' भ्थत्‌ कमं ओर कर्तामिं जो ककार 
 विक्षान किष हं वहां उन पर्दोका जथं "कमेस्व' “कतृल्व ' करना चाहिए । जसे !दइयक्यो- 
द्विवचनैकवचने" १, ४, २६ । इस पाणिनि सूत्रोमे द्वि ओर एक शब्द्‌ आणर्‌ । यदि 
इनका अथं सीधा संख्या लं तो द्धि पदसे दो ओर एक पद्से एक संख्य का अहण होना । 


इस प्रकार दो रौर शुक संख्या मिरुकर तीन हो जाते हँ । भौर तीन मे. बहुवचन का ` 


प्रयोग होना चाह भर्थात्‌ द्विवचनका नहीं । अर्थात्‌ सूत्र मद्वय कयोः" के स्थान पर 
दयेकेषु' प्रयोग करना चाहिए भा । परन्तु सूत्रकारने यहा द्विव चनका ही अयोग किया 


है । इसका सङ्गति इस प्रकार सुग सक्तीदै किद्धि छन्दसे यहं हिल्वका मौर ` 


एक शब्दस एकस्वका ` अहूण किया जाय । तव द्धित्व आर कत्व मिरूकर : यह दौ 


ह्ये पदाथ होते है ¦ इसि आचायेने यहो द्विशब्दको द्विव्वाथेक ओर णएकशब्द्को 


एकत्वार्थक मानकर ही ` प्रयोग किया है। तो जसे इस उदाहरणम द्वि ओौर एक शब्द्‌ 
से द्वित्व ओर एकव्वका अहण होता हं इंसी प्रार्‌ “रूः कमणि च मवि चाकमेकेभ्य 
इस सूत्तमे "कम" जर कर्ता" मजो रकारोका विधान किया गया वहाँ मौ "क्म 


दरब्द्का अथे कमत्व' ओरं कर्ता" खन्दका भथं कतृत्व' - करना चाहिषु ) उस्र द्लामें . 


कृंत्वका अथं कटृताबच्छेदृक धमे कृति हौ आख्याताथं सिद्ध होती है । ओरं पागिनिके 
सूत्रसे उसका कोद विरोध नहीं होता दहं! इस्र्‌ छरति ही आख्याताधं हे । यह 
नैयायिकं मत हज । 

इसपर दौ शङ्कां हो सकती हैँ । पिकी तो यह कि यदि (छति' ही आख्यातारं 


 हैतो आपके ममे "रथो मच्छति' मे गभनाचुद्धक्कस्याश्रयो रथः इस प्रकारंक[ ` 


-७,.३९ । सूत्रम "काराः सकमेकेभ्यो धातुभ्यः कमेणि कतंरि, अकृमकेभ्यो मावे. कतरि 





} 
1 
॥ 





नैनु धातुना यत्नः प्रतीयते, : आख्यातस्य चानुकूरव्यापारमात्राथकलत्वम्‌ ।. ` 
आ्रेपादेव च यत्नलाभः । इत्यत.आ्ह- ` 








शाब्दबोध होगा । परन्तु रथ तो अचेतन -है वह ` “छति' का आश्रय नहीं हो सकता ` 
हे । ति तो चेतन मेँ रहती हे ! इसकिएु छन _ घातुका अथं जो चेतन मे रहने वाली 
छृति' हं वहु जाख्याताथं नहीं .ह । अपितु. अनुकर व्यापार! ही को आख्याताथं 
माना जासकता हं । ओर जहां ` "देवदत्तः `पचति" मे कतिकी. आवर्यकता हे वहाँ 
यही आसख्याताथं रूप -व्यापार-सामान्यः “कति - रूपं ` व्यापार विशेष का अनुमानसे . 
बोध करा देगा ,. क्योकि व्यापार. शब्दः -व्यापार. सामान्य का वाचक हेः ओर चेन ` 


निष्ठा विशेष व्यापारका नाम कतिः हे.।. इसंटिषए इन दोनों मे सामान्य विशेष माव 


 ह्ोनेसे जावड्यकता होनेपर ञ्यापार - सामान्थसे "छरति रूप भ्यापार विद्रोष आक्षेप. 


द्वारा उपस्थित हो सशता ह! इसलिये व्यापार कोहयी -आख्याताथं मानना चाहिर्‌ 
कति' को नहीं । 

इसीके स॒मथन मे दूसरा हेतु यह मीह कि 'ओद्नं' इस एक पद्‌ के श्रवणके बाद्‌ 
प्रचति, शुक्ते वा" यह्‌ जिन्ञाषा होती. हे 1 "पचति" ओर . “भुक्तं ' ये दोनों व्यापार विश्येष ` 
हैँ । ओदनम्‌" इस क्म॑.प॑द से यदि श्िसी प्रकारं व्यापार सासान्य ज्ञान हो तब 
तो उसको सुनकर "पचति, भुक्तं वा' इस व्यापार ` विशेषक जिक्लासा हो सकती है । 
परन्तु आपने व्यापार . सामान्यो नहीं जपिलु कृति को आश्याताथं माना हुजा हे 
इसलिए ओदनम्‌ से व्यापार सामान्यकी उपस्थिति किसी प्रकार सम्भव नहीं हे । यदि 
व्यापार सामान्यको आख्याताथे मानें तच तो "परसमवेतक्रियाजन्य फलाश्रयत्वं कमंत्वम्‌. 
इतस भरकमस्का कमेका रक्षण होनेसे ओदनम्‌ इस .कम॑पदसे, अेंदनके परलमवेत 
शछ्ियाजन्य करू अर्थात्‌ विक्रुत्तिया । पाकका आश्रय होनेसे व्यापार सामान्यङी 
उपस्थिति हौ सकती हे ओौर तत्र उयापार विशेष रूप "पचति, सक्ते" आदिकी लिक्लाता 
होसखकती ह| इसि व्यापार सामान्य या फलानुकख व्यापार हौ आख्यातारं हे । 
ओद्नके परसमवेत . क्छियाजन्य फर अर्थात्‌ विक्कित्ति या पारक्यो आश्रय होनेसे 
नयायिकू जो "यत्न" का आख्याताथं मानना चाहता हेः यह उचित नहींदै। बह 


भूव पश्च होता हदे । इसका समाधान करनेके किण अगली कारिका छिखी गयी हे । 
सम्धान कारक खिद्धान्त पक्का ` नमिप्राय यहं है कि अआर्यातार्थं क्या 


इसरा विधि करनेके किष ह्मे (पचतिः आदि आशख्यानिक पदोंका विद्छेषण करना 
चाहिषट । "पचति" इस पद्के दो माग । एक प्रकृति या धाठु ओर दूसरा भत्यय 
या तिनादि आख्यात । इस पएचति पदुंकी जब हम व्यास्या करते हैँ तो उसङ़े पर्याय 
शब्द "पाक" “करोतिः कहे जाते हं । इसमे पच धातुको व्याख्या "पाकः दद्से ओर 
तिप्‌ रूप जाल्याताद्यकौ ` व्याख्या “करोति पदसे को जाती हे । इश्से किद्ध होता . 
है कि कज _ धातुका अथं (कृत्ति' या यत्न" ही भाख्याताथं हे । इसी अभिग्रायसे पूवे- 
पश्च उरखाकर्‌ अगरी क) रिक्तामे उसका समाधान करते है- 
१३ न्या० कू° । 


४ | भ्याय॑कुसुमा्चङिः- 
भावनैव हि यत्नास्मा सर्वाख्यातस्य गोचरः । 
तया विवरणध्रौव्यादाक्षेपानुपपत्तितः ॥ ९ । 
तया कृत्या, तद्वा चकपदेन, पचति पाकं करोतीति विवरणात्‌ तक्रे सक्िः। 


अनुकूकन्धायारस्य यत्नानाक्षेपकत्वात्‌ । . वतंमानपाकानुकूरुव्यापारस्याचेतनेऽ्पि ` 


सत्वात्‌ । 


ओदनंभिति कमंपदोत्तरं पचति भङ्क्ते वेति जिज्ञासा च कर्मणः कुतिन्याप्य- 
त्वेप्रतिसन्धानेन, यथा पचतोत्यनन्तरं कर्मादौ जिज्ञासा ९ ॥ 





सच्छा [ छम्‌ ] घातुसे यत्नकी प्रतीति होती है गौर आख्यात केवर ` अनुकूरु 
व्यापार रूप यर्थका बोधक है ओौरे [ देवदत्तः पचति भादि स्थलोमे आख्यातार्थं व्यापार 
सही] भाक्षेष द्वारा यत्नका लाभ होषकताहै। [ इस प्रकार कृन्‌ धात्वर्थं ओर 


आस्यातार्थका भेद किया जास॒कता ह ।. अतः आपका शक्यतावच्छेदक मेदसे किया मेद ` 


लोक नहह | इस [ शङ्के होनेपर ]. कहते ह-- ` (५ 

उससे { पचति आदिमे पक करोति, दि रूपसे कृन्‌ धतुं या करोतिसे तिवबर्थकी ] 
उ्थाष्याका निश्चित होनेसे भावना शूप [ अर्थात्‌ मीमांसकोकी. भावना रूप आख्याता्थंसे 
अभिन्न |] यत्न ही समस्त आख्यातो [ लकारो] का अर्थं ह । आक्षेपे [ आर्यातका 
व्यापारमात्र अर्थं मानकर आक्षेप द्वारा यत्न अ्थके काभ. ] के अनुपपन्न होनेसे 
{ यत्न दही आख्याताथ हं ]। 

उस कतिसे अर्थात्‌ उसके वाचक [ करोति ] पदसे पचति" अर्थात्‌ "पाकं करोति 
इस प्रकार [ तिवर्थंको व्यारूया "करोति" से करनेके कारण. ] उख [कृति] मेही 
[ माख्थात तिप्‌की.] शक्ति है 1 अनुकूक व्यापार [ को आष्याताथं मानकर देवदत्त 
पचति भादि स्यरोंमे उससे यत्नका आक्षेप अनुपपन्न होनेसे । [ भ्यापारको आख्यातार्थं 
ओर यत्नका आक्षेपक नहीं माना जासक्ता ह! अनुकूल व्यापारसे यत्नका बअाक्षेप 
इखचएुं नहीं होसकता है कि | व्तमानकाककि पाकानुकूक ग्यापारके अचेतन 
{ काष्ठादि ] मे मी होनेसे । [ अनुकूरू व्यापारी यत्नकै साथ नियत सम्बन्ध रूप 
व्याति नहीं है इसकिएु वह्‌ यत्नका बाक्षेप नहीं करा सकता है । अतः यत्नम हौ 
आस्यात शक्ति है ] । | | 
, ओदनम्‌, इस कर्मपदके [ श्रवणके ] बाद [ होनेवाली ] “पकाता ह जथवा खातः 
है" [ पचति, भुङ्क्ते वा | इस प्रकारक जिज्ञासा [ आष्यातके यत्नार्थक होनेपर गौर 
कर्मपदकषै यत्न खामान्यके प्रतीत न होनेके कारण पचति भुक्ते वा इत्यादि रूप यत्न 
विष्ठेवकी जिक्लाखाके प्रति हेतुभूत यल्नसामान्यके ज्ञान रूप सामग्री न होनेपर भी ] कमं 
{[ भत्र ] के कतिव्याप्यत्व [ परसभवेत क्रियाजन्य फलाश्चरयत्व रूप कदि न्याप्यत्व | 
के ज्ञानसे होती है । जैसे पकाता है" [ पचति इस क्रियापदके ज्ञानके | अनन्तर कर्णादि 
[ गोदनमु तेमनम्‌, वा | “भात या इमली' [या दाङ क्या पकता ह | यह जिज्ञासता 
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, [ आख्यावके : कर्मादिके अनुपस्थापक होनेपर भी आख्याताथं कृतिम कमं॒व्याप्य्वके 


प्रति सन्धाने .पचतिसे कर्मं सामान्यको उपस्थिति द्वारा कमंविशेष ओदनादिकी जिज्ञासा 
के समान ] होसकती है ॥ ९1 


इसपर फिर वयाकरणोंकी ओरसे यह. पूदंपक्षं होता है.कि पचतिः का "पाकं 
करोति" इस प्रकारका ज विवरण होत है उसके आधार परं नयायिकने छन .› धारयं 
ति्ो आंख्याताथं माना है । तच "पचति" का दूसरी प्रकारसे “पाकयत्नवान्‌' यह्‌ 
विवरण मो हो सकता है ! उद अवस्था कर्ताको आख्याताथं क्यो न मानां जाय ? । 
इसका उत्तर ` यह है कि. जिस आख्यातका अथं कृति हैः उसीसे संख्या मी ` बोधित. . 
होती है 1 एकवचन, द्विवचन, बहुवचने प्रयुक्त आख्यातसे बोधित संख्याक अन्वग्र. 


-कतमिं ही होता है। इसकिषएु कर्ताका संख्या द्वारा आक्षेपसे बोध हो सकता है जत- 


एव उसे ` वाच्याथे नहीं कहा जाघकता है) कर्योकिं अनन्यरूम्य एव हि उब्दायः' _ 
यह नियम हैः अर्थात्‌ जो अथं अन्य ङ्िसी प्रकारसे रभ्य न हो व्ही शब्दाथं होतां 


. है.। यहाँ संख्याक . अन्वयः योग्य "संख्येय' या कर्ता" जाक्षेपरूम्य हो सकता हे अत 


कतमिं जख्यातका शक्ति नहीं मानन चाहिए । 


इसपर वैयाकरण यह्‌ प्रइन कर सक्ता है कि “संख्येय कर्ताः को जब भाष 
[ नेयायिक. ] आश्चेपङम्य कहते हैँ तव उसका शाब्दबोधमे अन्वय कैसे होगा 1 
क्योकि शाब्दबोध साधारण सिद्धान्त है "शाब्दी हि आकांक्षा शन्देनव पूयते" शब्दतः 
उपस्थितः अथंका ही ज्ञब्दबोधमे सन्वय होता है। अचुमानादि अन्य ग्रकारोसे 


उपस्थित अर्थका शाञ्दबोधमे अन्वय नहीं हो सकता ह । 


इसके उन्तरमे नैयायिक यह कहता है कि यहाँ आक्नेपरभ्यका अथे संख्याणिङ्गक- 
अनुमिति-विषयस्व' नहीं है । अर्थाव्‌ यदि संख्याको जिङ्ग मानकर उससे क्योकि 
संख्या गुण है, गुण किस गुणीरमे हौ रहना चाहिए । प्रछृतर्मे उसका आधार कर्वाकर 
अतिरिक्त ओर ऊर हो नहीं सकता है इसकिष्‌ कर्ता. होना चाहिषएु 1 इस प्रकार यदद 
परस्थिषायुमानकी प्रक्रियासे. कर्ताकी सिद्धिकी जाय तब तो जापका कहा इजा दोषो. 
सकता है कि. कर्ता प्रकारान्तरसे रम्य है अतः उसका आान्दबोधमे अन्वय नहीं हो 
सकता हे 1. परन्तु यँ आश्चेपरम्यका हम यह अथं नहीं करते हँ । हमारे [ नयायिकंके] 
अनुसार "आक्नेपकूभ्य'का अथे “्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वे सति आख्याता विन्ञेष्यत्वं 
आक्षेपरुम्यत्वम्‌' है । इसका माच यह्‌ इजा छि जो प्रथमान्त पदसं उपस्थित हो ओर 
आख्याता छतिभ विक्नोष्य हो उश्चको आक्षेपलभ्य" कहते हँ । जेसे देवदत्तः पचति 
इश्च उदाहरणम देवदत्त कर्ताहै। इसमे आक्षप रभ्यस्वका यह रक्षण घट जाता 
हे क्योकि बह प्रथमान्त पदुसे उपस्थित होता है ओर भाख्याताथं जो कुति उसका 
आश्रय होनेसे माख्याताये विकेष्यः दै 1 अर्थात्‌. उस आख्याताथं करति विशेषण है । 
पाकालुक्रूद्कत्याध्रयो देवदत्तः" इस प्रकारका बोध उस वाक््यस्ते होता है । पाका- 


। ~ १९६ ` 1 न्यांयकुसुमाञ्चलि 








` ननु कतुरपि. विवरणात्‌ तत्रापि शक्तिराख्यातस्य स्यात्‌ । तत्राहु- 
आक्षेषलभ्ये सङ्ख्येये नाभिधानस्थय कल्पना । ` 
सङ्ख्येयमात्रलाभे तु ` साकाङक्षेण व्यवस्थितिः \।! १० ॥1 











पथविशचष्यस्वम्‌' यह विशोष्य अंश है। इन दोनोखे. यदि. 
र ख्याताथ विज्ेष्यत्वं' न रखा जाय तो सुक्स्वा आदि अन्यय परदोमि. .. 
` "छिङ्गसङ्ख्याविनिसंक्तात्‌ सुः. पद्स्वाथंमन्ययात्‌' इम नियमके अनुसारं अव्यय पदोसे ` ` 
मी प्रथमाविभक्ति - क वचन सु" की उव्पक्ति होती दहे! इसङिष्‌ “सुक्स्वा" आदि ` 








` अस्यय प्दसे. ` उवर्थापित आनन्तर्यादि अर्थि मी श्रथमान्तपदोपस्थाप्यस्व' होनेसे 
आक्षपरम्यस्व' जायगा उसके वारणके किण (आख्याताथंविश्ेष्यस्वं' - यह विशेष्य 
अदा दिय-गयादै, इसी प्रकार. '्चेत्रेण सुप्यते इस उदाहरणम ` आस्याताथं जो 


वर्त॑मानव्व उसका विश्ञेष्यत्व “स्वाप मे मी रहता है । अतः यदि *भारू्याताथंविश्ञे- ` 


व्यरवं" इतना ही अंश्च रखा जायतो स्वाप मँ मी उक्त "आक्षपरूभ्यस्व चला 
जायगा अतः उसके. वारणके क्षु प्रथमान्तपदोपस्यप्यस्वे सति" यह विद्ोषण अद्य 


रखा गया है । 
इस आक्रेषरूम्थ कतमिं ही आख्यातोपस्थाप्य संख्याङा भी अन्वय होता है । 


मावना या कृत्ति ओर ` एकव्वादि संख्या दोन ही आख्यातांशसरे बोधित होतो है । 


इसरिषट समानासिधान अर्थात्‌ एक ही प्रत्ययां श या आल्यातांश्चसे उपस्थित होने 


कारण उन दोना. अन्वय मो णुकं कतर्निही होतादहै। इसी विषयका प्रतिपादन 
इख दशम कारिकारमे. किया गया है । पक्तियोंका अथं इस प्रकार दै-- 
अच्छातो [ जैसे आपनैपायिक पचति" का भाक करोति' यह विवरण मानकर 
आख्यातकी शक्ति यत्न या कृतिमें सिद्ध करना चाहते हैँ उसी प्रकार 'पचत्ति' का दुसरी 
 घ्रकारसे 'पाकयत्नवान्‌' यह विवरण भी होसकता ह । इस विवरणके आधार पर “यत्नः 
काया कृति" के आश्रय अर्थात्‌ | कर्ता" का भी विवरण हौनेसे उस्र [ कर्ता] में 
मी आख्यातकी शक्ति हो [| माननी चाहिए ] इसं [ शङ्का | के विषयमे कहते ह-- 
संख्येण [ अर्थात्‌ आख्यात वाच्य संख्याके आश्रय कर्तादि ] के आगक्षेपरम्य होनेसे 
[ उस कर्ता आदि अर्थम आख्यातकी [ शक्तिको कल्पना नहीं हो सकती ह । [ आक्षे 


पञ्चमः स्तबकः: `. 4 4 


आष्यातवाच्यया संख्यया आश्रयस्य बाक्षेपादेव . लाभाच्चं ` कतरि कस्क्ति- 


कल्प ¶ । प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वे सति आष्याता्थंविशेष्यत्वं . आक्षेपरुभ्य- 
.-त्वस्‌ । “मुक्त्वा इत्यादौ क्त्वान्तार्थानन्तर्यवा रणाय विशेष्य दलम्‌ । सुप्यते" 


इत्यादौ वतं मानत्व विशेष्यत्वं स्वापस्यापीति सत्यन्तदलम्‌ । 





 करतमिं सक्तिकी कल्पना [ की आवर्यकता ] नहीं है । 
` माननम्‌ उसका जान्दबाधरमे अन्वय नहीं हो सकेगा, यदि यह शङ्क हो. तो उसका उत्तर 
` यह ह कि आक्षेपलम्यत्वकरा अथं संख्यालिद्खक अनुभिति विषयत्व नहीं अपितु ¦ प्रथमान्त 
` पदे उपस्थित होनेवाखा भौर आसख्यातार्थमे. विजञेष्य [ मूत र्थं |. आक्षेपलभ्य कलम 
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से] तो संख्येय-मात्र [ अर्थात्‌ कर्ता ओर कमं दोनों ] का लाभ -होनेपर भी: आकती 

के अनुसार [ कर्तुवाच्य प्रयोग “चैत्रस्तण्डरं पचतिः इत्यादिमें चंतरके' प्रथमान्तपदो- 
: पस्थाप्य होनेसे उसमे ओर भ्वैत्रेण तण्डुलाः पच्यन्ते अ!दि कर्मवाच्य प्रयोगमें 
 कमभूत (तण्डुलाः' के प्रथमान्तपदोपस्थाप्य होनेसे उसं कर्भपदमे संश्याके अन्वय की | 
व्यवस्था होती है । 


आख्यात वाच्य संख्याके आश्रय [ कर्तां आदि ] का. आक्षेपे ही -खांभ हो जानेसे 
यदि कतक आक्षेपलभ्य 


जाता हं यह [ देवदत्तः पचति, मे देवदत्त पदार्थ प्रयमान्तपदोपस्प्राप्य भी है ओर 
आख्याताथं विशेष्य मी अतः आक्षेपलभ्य. ओर ` कर्वा है ] "मुक्त्वा" इत्यादि [ अन्यय 
पदोके प्रथमान्त होनेसे इन ] में क्त्वान्त पदके अथं आनन्तर्य [आक्षेपलम्यत्व] के वारण 


` के किए [ आसूयातार्थविज्ञे्यत्वम्‌' यह | विशेष्य अश्च [ रखा गया ] है! [ चैत्रेण ] 


“सुप्यते” इत्यादि [ प्रयोगो ] में वर्तमानत्व [ रूप आख्यातार्थकरा ] विदोष्यत्व “स्वापः में 
भी है इसचिए [ उसमें आक्षेपलम्प्रत्वके लक्षणके वारणके लिए ]` “सति पर्यन्त [ प्रय- 
मान्तपदोपस्थाप्यस्वे सति यह अंश ] रखा गया! . 

आख्यः्तसे मावना या "यत्नः ओौर संख्या" दोनों उपस्थित. होते हे । उनक। . 
सन्वय ्॒रथमान्तपदौोपस्य।ष्य' अये साथ ही सदैवः हाता है द्वितीयादि अन्य 


` विभक्तिर्योसि उपरत अर्थक साथ नहीं होता है । इसका कारण यह है छ द्ितोयादि 


विभक्तयो कमंस्वादि अन्य सम्बन्धोंका बोधन करती हँ} अतएव उनः विमक्ि्योसे 


उपस्थापित अथं अन्य सम्बन्धे युक्छ ही उपस्थित होता है । अक्तएव उंखको मावनाे 


अन्वयकी जाकांक्षा नही होती है । परन्तु प्रमा विभक्तिके. भरतिपादक काय-मात्रमे 
होनेसे उससे छद ` प्रातिपदिकार्थं मात्र उपस्थित होता है । अतण्च उक्षको अन्यके 
सम्बन्वकौ आाकांक्षा होती है} इधर मनना मी अन्वये किए साकंश्च ह अतएव ` 
मावनाका अन्वयः छ्ुढ॒प्रातिपदिक्ाथेके स्थ होता है ओर उसी्मे संरूयाका अन्वय 
होता है । कतौवाच्य "चेत्रस्तण्डुलान्‌ पचति” इत्यादि भयोगे कवृभूत चेत्र “प्रथमान्त 
पदोपस्थाष्य' डुद्धप्रातिपदिष्ठाथं रै अतएव संख्या ओर मावना दोनोंका अन्वय 

सत्र के साथ होता दै ओर शन्दुबोधर्मे उसका प्राधान्य होनेसे श्रथमान्तायेसुरूय- 


१९८ न्यायकुसुमाञ्जलिः 


. चेत्रस्तण्डुरं पचति इत्यत्र द्ितीयाथ॑कम॑तावरुदधत्वातु तण्डुलस्य, न तत्र 
भावनाकाङ्क्ेति भावना शुद्धप्रातिपदिका्थान्वियिनी । अतं. एव यं यं भावनान्वेति 
तं तं संख्यापीति, इत्येकपदोपात्तभावनान्वयबलकात्‌ कर्वरादिसंख्याभिधान एव 
` ्रथमेति ¦ एवं कर्मापि नाख्यातपदवाच्यम्‌ ॥ १० ॥ | 


-विशेष्यक' शाब्दबोध होता हैः! इसके विपरीत “चैत्रेण तण्डरााः पच्यन्ते, इस कर्म॑ 
वाच्य प्रयोगे “चैत्रः पदाथं कर्मतावरुढध दहै अतः उसके लाथ  माचनाका अन्वय 
नहीं हो सकता है । उसके स्थानपर. तण्डुका' ख्यः कमं प्रथमान्तपदोपरुथाप्य अथं 
। है 1 वह कमंलादिसे जनवद्‌ नहीं अतएव छदध भ्रातिपदिकाथं है । अतएुन जाल्या- 
` ताथ मावना ओर संख्याका " अन्वय उसके साथ होता है । ` इसी बातको मर पारमे 
इस प्रकार कहा दै-- | 0 = 





: ग्चैतर भातको पकाता है" इस उदाहरणमें [ क्म रूप ] तण्डुकके द्वितीयार्थं कर्म॑तासे 
अवरुद्ध होनेके कारण उसके साथ भावना [ ओर संख्या ] का भन्वय नहीं होता हे । 
{इसके विपरीत शचचैवके दवारा भात पकाया जातादहै, इस .कमं वाच्यः प्रयोगमें कर्ता 
श्चैव" के तृतीयार्थावरुड -होनेघे उसके साथ नदीं अपितु शुद्ध-प्रातिपदिकार्थोपस्यापक 
प्रथमान्त पद से उपस्यापित तण्डुल पदार्थंके कर्मत्वा्नवरुदध अतएव शुद्ध. प्रातिपदिकार्थ 
` होनेसे उसके साथ भावनाक्ता अन्वय होता है । ] इसंल्ए भावना शुद्ध प्रातिपदिकाथेके 
साथही अन्वित होती है [ यह नियम ह। ओर जिस.आख्यातांशसे भावना बोधित 
होती है उसीक्षे संख्या भी उपस्थित होती है]. इसक्िए जिस-जिसके साथ भावनाका अन्वय 
होता है उसी-उरीके साथ संख्याका भी अन्वय होता है । इसचिए एकपदोपात्त भावनाके 
अन्वंय बलसे कर्ती आदि गत संख्याके अभिधानमें ही प्रथमा होती ह । इसी प्रकार कमं 
आदि भी आख्यातपदवाच्य नहीं होते हँ ¶॥ १० ॥ 


इस पञ्चम स्तबक्छकी प्रथम कारिव्छम ईैरवरक्ी सिद्धिके किष आर हेतु दिये गये । 


थे । ओर उनकी दो प्रद्ारकी व्याख्या की गयो थी । इसी द्विविध व्याख्य।ङे प्रसजजर्म 
अन्तिम हेत्‌ ्रस्ययतः' की दूसरो व्याख्या "विधिप्रत्ययात्‌” की गयी थी । इसर्ष् 
विधि प्रत्ययके अर्थके विचारकी आवदयकता इई. चल््ड्‌ भादि रूप विधि भ्रस्ययके 
अर्थे विषय नैयायिक, वयाकरण तथा मीमांसकोमे मतभेदं है! नैयायिक 
आ्चाभिप्रायको विध्यर्थं मानता है। ओर उसोके जधारपर. वह कहना हैक 
वैदिक विधि भागम जिस आक्तका अभिप्राय विध्यर्थं ख्पमे मासता है वही ईरवर 
` है) इस श्रकार प्रत्ययतः अर्थात्‌ विधि भ्रस्ययसे ददवरकी सिद्धि होती है यह 
नैयायिकका अभिप्राय हे । इसी सिद्धान्त की स्थापना करनेके किष नैयायिकने अन्य 
मतां का खण्डन करते द्रुए सातवीं से दसवीं करिका तक जौर मुख्य रूपसे सातवीं 
कारिकामे कचे-घसरेकी विध्यथंताका खण्डन किया ठे । अब अग्टी म्य।रहदीं कारिक 


क्म-घमंकी विध्यथैताका खण्डन करते हँ । यहाँ कमं" शब्द से १ स्वम आदि रूप 


` `. पञ्चमः स्तबकः १९९ 
नन्वस्तु कम॑धर्मो विधिः । तवाह- . | 
सतिभ्रसङ्कान्नफलं नापूर्वं तत्त्वहानितः \ 
तदलानान्न कायश्च न ` क्रियपष्यश्रवृत्तितः । ११ +; 
कमं स्वर्गादि, तदधम: काय॑ यदि विध्यथंः तत्राह 

„ तद्धर्मः < ध -भतिश्रसङ्घान्च फलभर । 
ववं कायत्वन्ञाने सति स्वर्गासाधनेऽपि प्रवृत््यापत्तेः । यदि क्यं अपुरव॑, ड । 
कायत्वं विध्थथ॑स्तत्राह-- नापूर्वं तत्त्वहानितः" । शाब्दबोधात्‌ पूर्वं नोपस्थित- ` 








फक, र स फङकां जनक अपूवंयां अदुष्ट आओौररे उस अष्कंका हैवुभूत यायादि यहु 
र अर्थं क्ष्‌ जा सकते ह 1 इन तीनो से किसे रहनेवाकू? धसं विभ्य नदीं 
सकता हं अपितु इनसे चिन्न 'आललाभिप्राय' ही विष्ये हो सकत! है इसकी सिद्धि 
के किए अगली कारिका आरम्म करते ह । 
भच्छाततो कमं [ निष्ठ कोई ] वर्म-विधि [ दध्यं | र 1 
छ  [ हो [ सकता है ] इस ! 
पक्षके होने ] पर कहते है-- ` +~ 


_ [ क्रियते इति कमं इछ ष्युत्यत्ति कै अनुसार यदि फल रूप त्वरगको कमं ओर उसमें 
रहने वाके कार्यत्व धमं कर्मं घमं मानकर विष्यरथमाना जाव तौ स्वर्गे कार्यत्व ज्ञानको 
सवत्र प्रवृत्तिका देतु माना जायगा फलतः स्वर्गे भसाधनने भी उक्षे प्रवृत्ति होने 
गेम भत एव ] अतिश्रसङ्ग दोष होनेसे [ स्वर्गादि [ फ [ का कार्यत्वं ] विष्यं नहीं 
ह 1 यदि कम॑से अपूवं अर्थात्‌ अदुष्ट अर्थ. ले ओर उसके धर्म क र्य॑त्वको विष्यर्थं मानें तोः 
विधि वाक्यके श्रवण काकुमे उस ॒मूरवको विद्यमान मानना होगा । परन्तु अपूर्व तो 
विध्य ज्ञान भौर उसके बाद योगादि सें प्रवृत्ति होनेके बाद उत्पन्न होता है । कमस 
पुवं विद्यमान न होनेके कारण ही वह अपूर्वं कहलाता ह यदि विष्यं रूपये दिधिके 
श्रवण कालमे उसका अस्तित्व मान छया जायतो उसका अपूर्वत्वं शूप [ कत्व नष्टहो 
जानेसे अपूर्वं [ निष्ठ कारयस्व भी | विष्य्थं नहीं ह । [ यह कारिकाके पूर्वाद्धं का अर्थं . 
इजा । | इसीको विवृत्तिकारने इस प्रकार कहा है-- ` 


कम [ अर्थात्‌ क्रियते इत्ति कर्म, इसं वयुत्पत्तिके अनुखार | स्वर्गादि [ कोषक्ड्जा 


-सकता हँ । | उसका घर्मं कायंत्व [ ऊतिसाध्यत्व या कृतिजन्यत्व यदि ] च्थ्र्यहो तो. 


उसः | शङ्काके होने | पर कहते ह--'अतिप्रसद्घान्न फलम्‌-। अर्थात्‌ स्वरतिं का्यत्द ङ्न 
[ ही यदि विष्यथज्ञान ह .तो उसका ज्ञान | होने पर [ सर्वत्र अर्थात्‌ ] स्वर्मके असाधन 
मी परवृत्ति होने लगेगी । [ अतएव स्वगं निष्ठ कार्यत्व चर्म विष्यं नहीं कहा का घकता 
ह ]। यदि कर्मं [कां द्रा अथं ] अपूव" करें ओर उसका चमं अर्थात्‌ कार्थत्व 
विथ हो तो [ उसके खण्डनके चिए ` ] कहते ह -- “नापूर्वं तत्तवहानित-' । लाःज्दवोषके 
पूवं उपस्थित नहीं होता इसीलिए [ धमधम रूप अदृष्टको | अपूर्वः [ कहे ] है । . 


स ` न्वागकुुमो्षलिः ` ` 







मित्यत एवापूर्वं॑पूव॑मुपस्थितो तु त्वम्‌, . अनुपस्थितौ च कथं तत्र 


शक्तिधीः 1 


प्रसद्धात्‌ तत्र फलकामस्य ` नियौज्यस्याभाव्रात्‌ । - यद्वा ननु कायंत्वेनोपरक्षिता- 
यामपुवव्यक्तौ शक्तिग्रहः गन्धवच्वेनोपालक्षितायां  पृथिवीत्वविशिष्टायां व्यक्तौ 


पृथिवीपदस्येवेत्यत्राह-'तदलाभात्‌ ॥ र अपूरवतवविरिष्टापूरव्यक्तयनुपस्थिते 1 


ननु कार्यत्वरूपेण शक्तिधीः,: शाब्दबोधे ` तरु. योग्यतया. अपूवंस्य कोयंवि- ` 
दोषस्य भानं, तच्राह-'तदखाभाच्न कार्यः. इति ।.. निंत्यनिषेघापूरवयोरकाभ- ` 








[ शाब्दबोधे ] पूर्वं ह उपस्थित होने पर :'तत्त्वं' अर्थात्‌; "अपूवंत्व' नही [ रहता | ओर 
उपस्थित न होने पर उसमें शक्तिग्रह-कंसे होगा ।. ` 


अपूव" के कारयस्व घर्मको विध्यथं .माननेमे अमो यह दोष दिया था कि (स्वग 
कामः यज्ञेत' अदि विधि. वाक्यो रवणः कारम. 'अंपर्व" उपस्थित नहीं होता है । 
उसका उत्पत्ति तो विधि वाक्यसे याग कीं स्वग. साधनताक्ा जान प्राक्त करनेके वाद्‌ 
याग का अनुष्ठान करनेसे होती है ।. इसीलिए विचि-श्रवण कारम अवियमन होनेसे 
जसको “अपुवं' कहा जाता है । यदिः विधि-्वणः कालर्मै उसको विद्यमान मानं तव तो 
सका “अपूर्वस्व' नहीं बनतः! है । इसलिए. उसको अविद्यमान हौ -मानता होगा । ओर 
जव वह विद्यमान नहीं है तो उसमे शक्तिमरह नहीं दो सकेगा । 


इसे उत्तरम पर्वपश्षी यह कहु सकता है कि यद्यपि अघुवं उपस्थित नहीं होता 
हे । परन्तु वह कायं या जन्य दहै इसङिषएु कायंस्व रूपसे सामान्यतः रक्िग्रहं हो 
सकता है । ओंर फिर आवरईयकता होने पर उस .सामाम्यत्तः कायेत्वरूपसे शक्तिग्रह से 
अपूव" रूप व्यक्ति-विनललेषे मी शक्तिग्रह हो सकता है । इसि अपूर्वं" मे शक्तिग्रह 
न हने का दोष नहीं दिया. जाः सकता है । इस सूं पश्चका - खण्डन करनेके खि 
कारिकाका उत्तराद्धं छिखा गया दे । अतः विच््ति-कार छिख्ते है-- 

अच्छा तो [ किसी अपूर्वं आदि घमिविन्लेषके अन्तर्मावके. बिनाहौ | कार्यत्व 
रूपसे [ सामान्यतः | शक्तिग्रह हो सकता ह 1. 'शाब्द-बौघ [ के जवसर र अन्वय के र 
योग्य होनेसे “अपूर्वं रूप कार्यं विशेषका भान होगा [ इसक्िए स्वर्गके साधनभूत अपुरव' 
खूप कर्मका घर्म कार्यत्वं ही विध्यर्थं ह इस . [ूर्वपक्षके होने ] पर कहते हैँ -- (तदलाभान्न 
कार्यञ्च" 1 मर्थात्‌ नित्य" ओर निषिद्ध ॥ कमं स्थले | “अपूर्व का लाभ न होनेसे 
[ यदि अपूर्वके धर्म॑को विघ्यथं मानेंगे तो .] नित्य निषिद्ध कममिं किसी फ कामना वाले 
नियौज्यके न होनेसते { अपूरवोत्पत्ति नहीं होती अतः अपूर्वके घ्म॑को विवष्यर्थं माननेसे काम 
नहीं चटेसा ¦ ] अथव) [ लदलाभान्न कार्यञ्च की दूसरी प्रकास्से व्याख्या करते हैँ | जैसे 
गन्धवतत्वमरे उपरुल्लित पृथिवीत्व विशिष्ट व्यक्तिमे शक्तिग्रह होता है इसी प्रकार कार्यत्वसे 





उपलक्षित `अपुर्व' व्यक्तिमे शक्ति हो जायगी । - इस [ उद्काके होने ] पर कहते है-- 


तदलाभान्न', अर्थात्‌ अपूर्वत्वं विरिष्ट धपुवं व्यक्तिके [ शाब्दवोध कालमें | अविद्यमान 


पचमः स्तबकः =..." २०१ 


गन्धवत्वेनापि हि पृथिवोत्वविशिष्टस्य स्मरणमनुमानं वा सम्भवति प्रामनुभवात्‌ । 


प्रकृते तथात्वे -अपूव॑त्वव्याघांतादित्य्थंः । 

_ ननु कमं यागादि तद्धमैः का्यंत्व विधिः तत्राह--न चक्छियापिः इति। 
अनिष्टसाधनताधीकारे प्रवृत्यदर्शनात्‌ ¦ ` अत्र “अपिना नापूवंम प, उक्त- 
दोषादित्यर्थः ॥ ११॥ 13 

भ ~ 
होनेसे ! [ उदाहरण स्थरे | पृथिवीका पहिले अनुमव होनेसे [ गन्घवतौो पृथिवी यदु 
कहत समय गन्धवत्त्व रूप उपलक्षण अथवा विशेषणसे ' गन्धवत्त्वसे पुथिवीत्व वििष्टका 
स्मरण अथवा अनुमान हौ सकता हँ [ क्योकि पुथिवीका ] पूर्वानुभव.` होनेसे । प्रकृतमें 
अपुच का पूर्वानुभव हौनेपर श्पूर्वत्वका व्याघात होगा [ अतः इस प्रकार भी अपूर्वं" 
के धर्मको विष्यंथं नहीं कह सक्ते ह ] । 

` इसका अभिप्राय यह है कि मीमांस "नित्य, "नैमित्तिकः. काम्य स निषिद्ध" . 
चार्‌ प्रकारकेकमं माने ग्ये द । इनमेसे काम्य ओर नैमित्तिक कर्म फल कामनासे 
किये जाते हँ ॥ अत्व उनसे फरानुकरू अवृष्टकी उप्पत्ति होती है । प्ररन्तः निषिद्ध ओौर 
नस्यिक कम स्थकमें अपू की उत्पत्ति नहं बनती है । निषिद्ध कम॑से विदृत्तिमे श्चतिका 
तास्पयं होता है! विद्रत्ति, ओदासीन्य यद अग्रद्त्ति रूप है । अतः उससे अपं ` 
उत्पन्न नहीं होता । ओर नेच्यिक सन्ध्या वन्द्नादि का ङक्षण “अकरणे प्रत्यवाय- 
साधनानि नित्यानि" कचा गथा दै । उनके न करनेसे “व्यव यः या. पाप होता है 
करनेसे अमूं या बुण्य नहीं होता है। अतः नित्य कर्म॑से मी अपूवेरी उत्पत्ति नहीं 


होती है । यदि "अपूव" के घमं कायंस्वको विध्यथं माना जाय तो जषा नित्य भौर : 
निविद्ध स्थम भपवैकी उत्पत्ति नहीं होती है वहां अवरत विध्य ज्ञानक न होनेसे 


प्रवृत्ति नहीं होगी । इनमे से निव्य कर्म॑ तो प्रदृत्ति आवङ्यक हे । परन्तु उससे 
अन्य अपूव न होनेसे वहां मी प्रवृत्ति नहीं .बनेगी । यह (तदरामान्न कायजः इस तीसरे 


` देख का आश्य है । पहिली वार फर रूप स्वर्ग" को कमं माना था.। उसके बाद्‌ 


खरे हेतुमे स्वगके हेतु अपव को कम॑ मानाथा। तीसरे हेमे अपवमें . 'कायंस्व 


. रूपसे शक्तियह का खण्डन किया था। अब इस चौथे हेतु अयवक हेतभूत यागादि 


को कमे मानकर उसके कायंत्व धर्म॑की विध्य्थंताक्ा खण्डन करते-- 

अच्छातो कर्म [ से | यागादि [ का ग्रहण करना चाद्धिये ] उसका धर्म॒ कार्यत्व 
[ कृतिसाध्यत्व विधि [ विष्यर्थं | ह इस [ पूर्वपक्षके हीने ] पर कहते है-- ~न क्रिया- 
पीति" । अर्थात्‌ [ मादि | क्रिया [ भी ] इष्ट साधनता बुद्धि के बिना; अथवा अनिष्ट 
साधनता बुद्धि कालमें प्रवृत्ति न देखे जानेस [ त्रिध्यर्थ नहीं हो सकती है । | यर्हा अपि" 
से अपूव भी उक्त दोषसे [ विध्यर्थं | नहीं हो सकता है. यह अभिप्रायं है ॥ ११॥ 

इस प्रकार कत्‌-घमं जोर कसे-धमंको विध्यथताकए खण्डन कृरनेके वाद्‌ अब करण- 
चमकी विध्यथेतका खपडन प्रारम्म करते हँ । करण शब्द्‌ सेदो. वस्तु री जा सकती 


८ न्यायकुसुमाञ्किः 
ननु करणं शब्दः तद्धर्मो अभिधा, ` तज्ज्ञानं प्रवतंकम्‌ । अत एवाहुः-- . 
। अभिधां भावनामाहुरन्यामिव्र किडमदयः। । 
 .अर्थात्मभावना त्वन्या श्र्वाख्यातस्य गोचरः ॥ 


अभिधा यागप्रव्तिका इति घोः शब्दात्‌ । अख्याता्थंश्च उत्पादना उत्प- ` 


त्यनुकूलक्रतिरूपेयमित्यत्राह -- 








है । एक शान्द्योधक्छा करण, शब्द्‌ जौर दूसरा स्वर्गादिक करण यागादि । इन दोर्नोकछा 


भ्रमं मो तरिच्यधं नदीं हो सकता है यहु बात भगो दो कारिकाभों अर्थाव्‌ १२.१३ 


म भ्रत्िपादनं की है । पहिदटी अर्थात्‌ 9२ वीं कारिका शब्द्‌-धर्मकी विध्यथंताका जर 
१३ वींमें य।गादि-धमेकौ विध्यथेताका खण्डन किया गया हे । जसा कि ऊपर धृष 
पर श्रततिपादनं किया जा चुका है । मीमांसक लोग “जयेत्‌” आदिमे आाख्यातां्ञसे 


आर्थी-मावनाका जीर किङ्ंयसे शाब्दी-मावनाका बोध मानते हे । इस श्रकार उनके. ` 


यहो 'पुरुषश्रहस्यनुद्रो ` मावयितुर््यापारविरोषः अर्थात्‌ पुरषको प्रदत्त करनेवाला 
मरक व्यापार शणन्दी-मावना है वही लिङ्छसे बोधित दोती है । जौर उस शब्दी- 
मावनाको अभिधा मी कते ह । इस कारिकार्मे उसी अभिधा या श्राब्दी-भावनाकी 
विध््रथेता कां खण्डन क्रिया गया है । पवंदक्त इस प्रकार है-- ` ४ 
अच्छा तौ करण अर्थात्‌ [ लाब्दनोधका करण ] शब्द ह ओौर उसका घर्मं अभिधा" 
- शाब्दी भावना ] ही विध्यर्थं है गौर उस [ शाब्दी भावना रूप विष्यर्थं | काज्ञान 


, [ यागादि | प्रवर्तक है । जका कि [भहुमतानुयायीने सारी इरोक वाहिकमें] कहा है-- 


, चडि [ लोट्‌, तव्यत्‌ ] आदि [ विधि प्रत्यय ] दूसरौ [ अर्थात्‌ आर्थी मावनाज् 
भिच्ल अभिषा अर्थात्‌ पुरुषो प्रवृत्त करनेवाले प्रेरक व्यापार रूप वदिक शब्दनि्ठ ] 
शान्दी-मावनाः का बो कराते हँ । भौर [ शान्दी-मावनाक्षे भिन्न | दुसरी बआर्थी- 
भावना तो. समस्त आच्यारतोका विषय [ प्रतिपाद्य अर्थं ] ह । ` ` ` 

अभिधा [ अर्थात्‌ लिङर्थ या विध्यर्थं रूप शाब्दी-मावना जपने ज्ञान विघ्यर्थ-ज्ञान 


द्वारा ] यागम प्रवेतिका ह यह [ भिषा या शान्दी-भावनाका प्रवतकत्व ] ज्ञान [ वेवमें. 


किसी वक्ताके न होनेसे ] शब्दसे [ ही होता ] हे { इसीलिए कलान्दी-भावना' . नामसे 
कहा जाता ह । भौर ल्डिशिसे बोधित होता हं ]\ ख्यातां तौ [ उत्पादना ] 
-आर्थी भावना । अर वह उत्पत्त्यनुकूर कति रूप [ श्रयोजनेच्छजनितक्रियाविषयो 
व्यापारः" आर्थी-मावना ] ह । इस | पूर्वं पक्षक होने ] पर [ उसके खण्डन केरनेके 
किए | कहते ई-- 
यहां -भट् मतष्छा यह भसिप्राय है कि पुरषकी प्रवृत्ति दौ प्रकारको होती है कमी 
स्वकच्छासे जरं कभी पर प्रेरणासे । स्वेच्छा जन्य प्रचत्तिमे दृष्टसाध्नता-त्ान भटृत्ति- 
जनक होता है ओर जहां पर प्रेरणे भरव्र तति होती है वहाँ प्रवर्तना-्तान प्रवतैक होला 
हे ! भवतेना, प्रवतेक-निठ व्यापार-विशेष है । वह्‌ चेतन प्रवतेयिताके स्थर अवतंक 


~ 


श अ य 






४ । 


असत्तवादप्रवृत्ेश्च नाभिधापि गरीयसी । 
बाधकस्य समानत्वात्‌ परिजेषोऽपि दुघंटः ।। १२ १ 
 अभिधायां मानाभावात्‌ अभिधाशब्दतोऽभिधाज्ञानेऽपि, अश्नवत 

चितं ६ ४ 7 प्रवृत्त ४ 
गरीयसी उचिता लिड्यंतया' इति रोषः । ` ननु अन्यस्य लिड्॑त्वे बाध 
परिशेषेणाभिधा लिङर्थ इत्यत्राह -- बाधकस्य इति । प्रकृतेऽपि बाधः 
सम्भवात्‌ ।॥ १२॥ ० 1 
नु करणस्य यागदे्मं इष्टसाधनत्वं विष्यर्थोऽस्तु तव्राहु-- 








रष निष्ठ दच्छा-विरोष रूप है 1 परन्तु जपौरपेय वैदिक वाक्यं कोद चक्तान ष्टोम 
अचेतन शब्द निष्ठ "अमिधा?. रूप हैः यहोँ प्रवतेना व्यापार तो किसी दव्य १ 
रह सक्ता है गुण रूप शब्द्‌ . अमि ज्यापारक आश्रय केसे होगा । यहु शङ्का न 
करनी चाहिष्‌ क्योकि भाट मतं शब्द; दन्य माना गया है । दुसका उत्तर है-- | 
। अभिवा अर्थात्‌ शाब्दी भावनाकी ] सत्तमे कोई प्रमाण न होने ओर [ अभिधा 
यागम प्रवतिक्रा हि इस ज्ञानसेः मी ] ` प्रवृत्ति न होनेसे अभिधा मौ [ विष्यं ] उचिः 
नदीं है [ अन्य अर्थोको विध्यर्थं माननेमे आनेवोले | बराघकोके [ अभिधा पक्षम भी ` 
समानि | सूपसे लागू ] होनेसे [ अन्य पक्षोके खण्डित हो जानेपर परिशेषानमान [से 
भभिषा हो विघ्यर्थ है यह कहना ] मी दुर्वट है, [ अर्यात्‌ बन नही सकता है ]। 
जभिधा' [ ज्ान्दी भावनाकौो सत्ता ] में प्रमाणन होनेसे ओर “अभिधा शब्द 
से अभिधाः काज्ञान होनेपर भो प्रवृत्ति. नहीं देखी जाती हं [ गतएव "अभिधा या 
शाब्दौ-भावना भी ] छिङर्थं रूपें गरीयसी" अर्थात उचित नही है 1 { इस पर प्रश्न 
यह होता है कि ] अल्यके किङर्थः मानने बाधक होनेसे परिशेषसे अभिधा" ही लिङर्थ 
ह इसके समाचघानार्थं [ कारिकाका उत्तरां ]. बाधकस्य समानत्वात्‌" आदि कहा ह । 
भछृत | अभिघाको ज्डिथं मानने ] मे भौ बाच सम्भव होनेसे [ परिदपते मौ "अभिधा" 
चिङथं सिद्ध नहीं होसकती हं ] ॥ १२.१॥ ` 
कारण घमंको विध्यर्थं माना जाय इस पक्षे दो विकस्य र्षये। एक श्चाब्द्‌- 
शोधके करण अर्थात्‌ शब्दक्छा धमं जौर दूसरा स्वर्गादिके करण यागादिक्ा धर्मं 
विध्यथं क है । उसे से शन्दका धम॑“ान्दी-मावना' या अभिधा" विष्यं 
नहीं हो सकती ह यह प्ली कारिका कटा जा चका है! कारिकामे स्वर्गादिक 
करण यायादिका घमं इष्टसाघनस्व मी विष्ये नहीं हो सकता है इसका प्रतिपादन 
करते हें । उसके चि कारिका पाँच हेतु दिए है। रीकाकछारने प्रत्येक हेतुकी 
व्याख्या की हे) । । 
बच्छ तो [ स्वर्गादिक ] करण यागादिका घर्मं अर्थात्‌ इष्टसाधनत्व विध्यर्थं हो 
( सकता ह | इस | पूर्वपक्षके होने ] पर कहते दै-- ` 


न्यायकुसुमाञ्जलि 





हेतुत्वादनुमानाच्च मध्यमादौ वियोगत 


अन्यत्र स्लप्रसामर्ध्याल्िषेधानुपपत्तितः ॥- १३ ॥। 

विष्यर्थस्य इष्टसाधनतयां हेतुत्वात्‌ लिङ्कतयोपन्यासात्‌ । नं च स्वस्य 
स्वक्िङ्गत्वमिति । “अग्निकामो दारूणी मथ्नीयात्‌ इत्युक्तं कुत इत्याकाङक्लायां 
वक्तारो वदन्ति यतौ दारुद्यमथनमग्निसाधनमिति। ` 

अनुमानात्‌ अ्थंवादादिष्टसाघनताबोधानन्तरमपि. विधेरनुमानात्‌ ! यदि 
चानुमितेनापि विधिना इष्टसाधनत्वमेव बोध्यम्‌, तदा तदनुमानं वैयथ्य॑म्‌ । "तरति 
मृत्युं. तरति ब्रह्महत्यां इत्यादौ मृत्युन्रह्यहुव्यासन्तरणकांमोऽर्वमेधेन. यजेतेति 
विध्यनुमानस्य स्वंतन्वरसिद्धत्वात्‌ 1 








[ इष्टसाधनत्वके, विच्य्थं-समथंनमे ] हतु होनेसे [. इष्टयाधनत्व ज्ञानसे . अप्रत्यक्ष 
विधिवाक्योके अनुमानसे, मध्यम [ ओर उत्तम पुरुष } आदिमे [शाज्ञाया अनुज्ञा जादि 
अथं होनेसे इष्टसाघनत्वकी विष्यर्थताका वियोग ] अभाव होनेसे [ “विधिनिमन्त्रणा- 
मन्तरणाघीष्टम्प्रइनप्राथनेषु चिडः' आदि पाणिनि सूत्र बलसे ] अन्यत्र. [ इच्छादिमे भी 
चिङ्को ] साम्यं स्वीकृत होनेसे गौर निषेध [ स्थम इष्टसाधनत्व अर्थक ] अनुपपन्च 
होनेसे [ यागादिका धमं इष्टसाधनत्व विष्पर्थं नहीं होसकता है |] । 

`. इष्टसावनताके विव्यर्थका हेतु होनेसे अर्थात्‌ लिङ्खंतया प्रस्तुत किए जनेसे [ इष्टसाध- 
नत्वक्रो विध्यथ नहीं कह सकते । क्योकि हेतु रूप इष्टसाघनत्व ]. स्वयं अपना. [ विध्यर्थं 
रूप इष्टसाधनत्व ] का लिङ्ग नहीं होसकता है । [ इष्टसाघनत्वको ` विष्यर्थमे लिङ्कतया 
परस्तुतु करनेका उदाहरण देते हँ | अग्निकाम पुरूष [ अरणीके ] कार्ठोको रगड़े [ मथ्नी- 
यात्‌ मथन करे रगड़े | ! 

सा कहनेपर [ ओर ] कयो, यह॒ बाकाक्षाके होनेपर . [ उत्तर देनेवाठे ] वक्ता 
कहते टै क्योकि [ भरणीके ] दो काष्ठोका मथन [ इष्ट ] अग्निके ` साधन हँ। [ इस 
प्रकार "मथ्नीयात्‌" इस विध्यर्थंके उपपादनके चिए "यतो अग्निसाघन॑म्‌' -अर्थात्‌ इष्टसाघ- 
नम्‌ यह्‌ हेतु दिया जाता हँ । मौर स्वयं ही साध्य ओर सावन दोनों. जगह इष्टसाधनत्व 
रह शके यह्‌ भसङ्गत ह । भतः इष्टसाधनत्व विध्यर्थं नहीं ह ] 

[ इष्टसाघनत्वकी विष्य्थताकरे खण्डने दूसरा हतु देते है ] अनुमानात्‌ । अवाद 
वाक्योसे इष्टसाघनताका ज्ञान होजानेपर भी [ अप्रत्यक्न ] विधिका अनुमान होनेषे । यदि 
अनुचित विचिस्े मी [ मर्थवाद वाक्य द्वारा अवगत ] इष्टस्ाघनत्व ही बोधितहोतो 

विधि काक्यक्रा | अनुमान व्यर्थ हीह) [ भौर ] तरति मत्युं तरति ब्रह्महत्यां 
ह्यादिमे [ इन अथंवाद वाक्योसे अरुवमेध यागमें इष्टसाधनताका ज्ञान होजानेपर अश्वमेव 
परागकीो विधायक कोई प्रत्यक्ष श्रुति न होनेसे इस अर्थवाद वाक्यके ही आघार पर ] 
मृत्युत्रह्महत्यासन्तरणकामो अङ्वमेघेन यजेत मृत्यु सौर ब्रह्यहत्यास्े पार जानेकी 
पछावाला व्यक्ति अक्वमेधं याग करे इस भारयकी विधिका अनुमान सब शास्वोमिं 





ध 
{ 
॥] 
| 





पञ्चमः स्तर्व॑कीः 2०५ 


मध्यभादौ -वियोगतः' मध्यमोत्तमपुरषे लिड इशसाधनतावियोगात्‌ 
कर्याः -कुर्याभिव्यत्राज्ञादिकं प्रतोयते । आज्ञा त्वभिप्राथ एवेति प्रथमपूरुषेऽपि 
इच्छेवाथेः 1 ` . 
` अन्यत्र क्लृप्तसामर्थ्घात्‌" अध्येषणादि लिड्‌ इच्छयवाचकत्वकलत्पनात्‌ 
 . 'निषेघानुपपत्तितः' “न कच्चे भक्षयेत्‌" इत्यत्र : . इष्टसाधनत्वनिषेधस्य 
बाधितत्वात्‌ । 








स्वीकृत किया होनेसे + [ अर्थवाद वाक्यसे इष्टसाघनत्वका ज्ञान होजाने पर. भीः जंह्‌। 
श्चति .उपलन्ध नहीं है वहं प्रत्यक्ष श्रुतिका अनुमान करना सवंशास्त्रसम्मत 





| ` होने अनिवार्यं है 1 भोर यदि उस अनुमित श्रतिसे मी इष्टसाधनत्वका ही बोध हअ 
तो. उसका: -मनुमान करना व्यथं ह \ क्योकि वद्‌ इष्टसाघनत्वर तो ` अथंवाद . वराक्यतसे 


हिले ही ज्ञात. है । . इसलिए दष्टसाघनत्वके अतिरिक्त कुछ विशेष अर्थं अनुमित श्रुतिसे 


` बोधन होना: चाहिए । ओर वहु अर्थं आसामिप्राय' ह। इसलिए आप्षाभिप्रायही 


विध्यर्थः] । 2 

[ -इष्टसाधनत्वकी विघ्यर्थताके खण्डनमें तीसरा हेतु देते हँ | “मध्यमादौ वियोभत 
अर्थात्‌ मध्यम पुरुष ओर उत्तम पुरुषमे छिडमे इष्टसाघनता [ अर्थं | का अभ।व होता 
है । [ क्योकि | कुर्याः [ एेसा करो इत्यादि मध्यम पुरुषके प्रयोगमें | भौर कुर्याम्‌ [क्या 
मै -एेसा करू इत्यादि उत्तम पुरुषके प्रयोगमे | इत्यादिमे [ क्रमश्च: ] आज्ञा | ओौर 
अनुज्ञा | आदि श्रतीत होती है । आज्ञा [ गौर अनुजा | तो असिप्रायलू्पहीह। 


` [ मध्यम ओर उत्तम पुरुषमें जब क्रमशः -गाज्ञा ओर अनुज्ञा ही छिङ्थं प्रतीत होते 


ह तब ] प्रथम पुरुषमें मी [ आप्षाभिप्राय खूप | इच्छाही [ विधि प्रत्ययका | अथं है| 
| यह मानना चाहिए |! 

[ इष्टसाघनत्वकी ` विध्यर्थताके निराकरणक्रे लिए चौथा हेतु देते हैँ | -अन्यत्र 
क्लृ सामर्थ्यात्‌" अर्थात्‌ अघ्येषणादि अर्थक चछिङ््का इच्छा वाचकत्व माननेसे | विधि 
चिद्मे भी इच्छार्थकत्व ही मानना चाहिए 1 

अध्येषणादिरम जादि षदसे जनु सम्प्रइ्न, प्राथना, आश्चौः आदिका यरद करन 
चाहिष्‌ । “श्रोतुः पूजासामान्यामिच्यक्चिका इच्छा अध्येषणा" । रोतो पजा ओर 
सम्मानकी अभिव्यञ्जक इच्छाको (अध्येषणः' कहते है । "वारणाभावन्यज्ञिका इच्छा 
अयुद्धा, निषेध न करनेकी इच्छा "अनुक्ञा कहराती है । “अमिधानप्रयोजनेच्छा 
सम्प्रदनः' कथनके प्रयोजन जाननेकी इच्छा सम्प्रदन है । रामेच्छा प्राथनाः किकी 
कामको इच्छा प्राथना ओौर ‹ {जा्रंसनमाशीः' खुमकामनाश्ा नाम आशीः है । इन 
सव मे इच्छाके ही तिङ्थं होनेसे विधिकिङमें इच्छको ही किडथं मानना उचित है । 
यह अभिप्राय ह 1 

निषेध [ वाक्य स्थलमे इष्ट्ताघनत्वकी विध्यर्थता | अनुपपन्न होनेसे [ भी द 


९०६ ` ॥ि | ` न्याथकुसुमाञ्जलि 


बलवदनिष्टाननुबन्धित्वञ्च न॒ विध्यर्थः शवयेनेनाभिचरन्‌ यजेत इत्यादौ 
असम्भवात्‌ । अश्रवतंमानपुरुषस्य च . बरवद्‌ द्वेषविषयत्वात्‌ । बच्वद्‌ देष- 
विषयदुःखजनकत्वसामान्याभावस्य बाधित्वादिति ॥१३॥ 








साधनत्वको विध्यथं नहीं मानना चाहिए यह पाँचवाँ हेतु है। इसका अभिप्राय यह है 
कि ] न कर्ञ्ं भक्नयेत्‌" इस [ निषेष वाक्ये यदि इष्टसाधनत्व विष्यं है तो. "नन्‌ 

से उक्षीका निषेघ किया गयां ह 1 अर्थात्‌ कलल मक्षण इष्टसाधन नहीं है । यहं इसका 
अर्थं होगा । परन्तु कलञ्-भक्षण तृति रूप इष्टका साघन ई इसकिए ] इसमे इष्टसाघनत्व. 
का, निषेधं बाधित होनेसे [ भी इष्टसाघनत्वको विध्यर्थं मानना उचित्त नहीं है ] 


इसपर पूर्व॑पक्लौ फिर शर्धं करता रै कि यदि "न कलञ्ज भक्षयेत्‌” इत्यादि निवेव 


काक्य स्थलों इ्टसाधनत्वकी विध्य्रथता काचित होती द तो "वरूवद्‌ नेष्टानजुबन्धीष्ट- .. ` 


साघधनस्व' को विध्यथं मानेंगे ।. करुञ्ज-मक्षण वृ रूप इष्टका त्ाधन तो ह परन्तु 


उसके नरकादि बकवान्‌ अनिष्ट होता है । अतएव वह “बकरबदृनिष्टके भनजुबन्धौ . | ` 
इष्टका साधन नहीं हे इसक्िषएु उसके निपेधर्मे कोद बाधा नहींहो सकती । इस | 


शङ्काके समाधानके किष टीकाकार कहते हे । 


ओर "दल्वदनिष्टाननुबन्वित्व' श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत' इत्यादि में भसम्मव होनेसे 
विध्यर्थ नहीं हो सक्ता हँ \ [ इसका अभिप्राय यह हँ कि शत्रुके मारणके उदेशसे किए 
जाने वाके आभिचारिक कर्मोमिं श्येनयाग. नामका एक याम आता ह । इस धामके 
अनुष्टानसे शत्ुका नाश तौ हो जाता ह परन्तु वह्‌ उग्र नरकका कारण मी होता हे) यदि 
“बलवदनिष्टाननुबन्घीष्टसाघनत्व' को विष्यथं मानें तौ श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत इसमे जौ 
विधि प्रत्यय है ससे इस “नरुवदनिष्टाननुबन्धोष्टसाघनत्व' का बोध असम्मव ह । इसपर 
यह शङ्का हो सकती हं कि यहां बलतत्वका अथं बलवद्‌ द्रेषविषयत्व' ह । इसलिए 
श्येनयागमें प्रवृत्त होनेवाले पुरुषके किए नरकं "बलवद्‌ देष" का विषय न होनेसे उसमे 
विष्यर्थताका बाध नहीं होगा । इस पूर्वपक्ञका उत्तर करनेके कए टौकाकार कहते हं । | 
अप्रवर्तमान पुङषके किए बर्वद्‌ द्वेषका विषय होनेसे भौर बलवद्‌ दवेषके विषय दुःख 
सामान्यके जनक होनेके कारण बाधित होनेसे | भौ इष्टसाघनत्व विध्यथं नहींहो 
सकता ह | । 


इसरा अभिप्राय यहद किं द्येन यागम प्रव्तमान पुरुषको नरक मेही 
खङूवद्‌ षक! विषय न हो परन्तु उस वाक्यसे ज्ञान तो अभ्रवतंमान पुरूषको ही 


होता है ! उसके छि नरक बरवद द्र षका विषय हं ही इसकिषु यदि बरवदिनष्टाननु- 


बन्धीष्टसाधनस्वको विध्यथं मानोगे तो उस अश्रवत्तंमान पुरुषको इस विध्य्थके बाधित 
होनेसे उसा बोध नद्धं होगा । ओौर दुम्ख लो समीके किष वरुचद्‌ द्वंषका विषय है 
ष्टी ! इयेन यक्ग बख्वद्‌ द्वेषके विषय दुःख साभान्यका जनक हे अतण्व वह समीके 


स्वमतमाह-- 


विधि्वंक्तरभिः्गयः प्रवत्यादो चिडादिभिः। 


अभिधेयोभनुमेया तु कतुरिष्टाभ्युपायता ।। १ ४ ॥ 
प्रवृत्तिनिवृत्तिविषपे आपताभिप्रायो लिङादिभिः. प्रत्ययेरभिषेयः, इष्टसाध- 


` नताः त्वनुमेया । वस्तुतस्तु ईदवरेच्छायाः सवंविषयकत्वाव्‌. -निषेधे . बाधः । 
` ` बल्वदनिष्टाननुबन्धित्वेन इच्छायाः ` ` राक्यत्वे . गौरवमिति `प्राचीनमतमेव 
` साधीयः ॥ १४॥ 1 














किष बर्वद्‌ _द्वषका विषय है हौ । अतएव. -वरुवंदनिद्टानजुनन्धीषटश्चाधनस्व' मी 
. विच्य नहीहो सकता \\ १३॥ | । 





[ इख प्रकार कतृ-घमं, कर्म-घर्म ओर करण-धमं सबकी ` विष्यर्थताकां ` खण्डन करके 


अब्‌ अन्तमे उपसंहार करतें हृए पूर्वे प्रतिपादित सिद्धान्तःरूपः.| अपने मतको कते ह-- 


`" भ्रवृत्ति आदि [ आदि से निवृत्ति ] मे.[ अत्‌ ्रवृत्ति निच्त्तिके विषयमे ] वक्तका 


। -अभिघ्राय [ हौ ] लिङादि { विधि प्रत्ययो ] से अभिघे होनेसे "विधिः [| विष्यर्थं ] है । 
 : .{ मौर उस आसाभभिभ्रायसने प्रवृत्ति विषय यागादि मे | कर्ती की इष्टसाघनतां अमुमेय हं । 


, . भरवृत्ति निवृ्तिके विषयमे आप्ताभिभ्राय लिङादि [-किधि ] प्रत्ययोसे अभिषेय हं । 
ओर [ यागादि में | इष्टसाधनता भनुमेय है [ अनुमानका स्वरूप इस ` प्रकार होया ! 
यागो मम स्वगंकामस्य बकवदनिष्टाननुबन्धीष्टसाघनम्‌ुं मत्तिसाष्पंतया ` आाचेच्छानिषय- 
त्वात्‌ मत्कृतिसाध्यतयेष्यमाण मोजनवेत्‌, | । ० 

इस स्तबकको छठी कारिकामे "विषयस्तस्य विधिः" कहकर -इष्टसाधनत्वको भी 
प्राचीन मतम विध्यर्थं माना था गौर तज्जापकोऽथवा?-कहकर नवीनाभिमत अपने 
आप्ताभिभ्राय' की विष्प्रथताका भी उपपादन किया.थांः। ` इस प्रकार श्राचोन नैयायिकं 
के मतम “इष्टसावनत्व' ओर नवीन नंयाथिकोकरे मतमे (आप्ताभिभ्रायः विष्यर्थं ह । 
टीकाकार इन दोनोमं से प्राचीन मतको अधिक अच्छा-~रसम्नते है [ इसक्िए उसका 
समर्थन करते हुए कहते हं | कास्तवमे तो संसा रमे जितने कार्यं होते हँ वह सब ईदवर्‌ 
की इच्छसे ही होते हँ इसकिए | ईइ्वरकी इच्छाके. स्वविषयकं हनेखे निषे [ स्थल ] 
भे [ बाप्ताभिध्राय रूप ईरवरेच्छाको विष्यर्थताका. | बो होता. ह । भौर बरुददनिष्टान- 


, नुबन्धीच्छा' को शक्य [ वाच्याथं | माननेमें गौरव होगा. -इसकिए [ इष्ट साघ्नत्वको 


विष्यथं मानने वाला | श्राचौन मत ही मधिक अच्छाहं ॥ १४॥ 
इष्टस्धनत्वको विष्यथ माननेमे 'कलज्ज' न मश्षयेत्‌ इत्याद निषेध वाश्यमिं 
करं मश्च णके वृति ख्व इष्ट खाघन होये उस इष्टस्वघनत्दका निषेध बाधित होता 


` है, यहजो द्द द्या था उस्लक्प वारण करनेकं क्षु प्रचीन रोग इष्टसा्नत्व 


तिसष्यस्व ओर बरवद निष्टान नु जन्धित्व दोन अरूग-अरूग शक्ति सश्नते दं । 
ओर आवश्यकतानुश्वार उनमेसे किसीको दिध्यथं मानं सकतेदें। जैसे जरं न 


९०८. | न्यायकुसुमाञ्चचिः 
छते: इत्यस्यं व्याष्यान्तरमाह्‌-- 
कुत्स्नं ` एव च वेदोऽयं परमेतवरमोचरः । 


स्व्थंद्रारेव तात्पर्यं तस्य स्वर्गादिवंद विधौ । १५ ॥ 
. सर्वत्र वेदभागे ईर्वरः प्रतिपादितः "यज्ञो वै विष्णुः .'प्यत्यचक्षु 


इत्या श्रुतिषु । एतस्य त्रा अक्षरस्य प्रशासने भागि दावापृथिव्यौ विधूते ` 


तिष्ठतः' इत्यादिषु च । 









,-.-तरण कृति-साध्व. नहीं है । ओर “न करञ्ज भक्षयेत्‌ यहाँ “बरूवदनिष्टाननुबन्धिस्व 


` विध्यथं हैः अर्थात्‌ ककलन मक्षण तृक रूष इष्टका साधन होते हुए मी ` बल्चदनिष्टान. ` 


जुबन्षीष्ट साधन" ` नहीं हे । । 
 .. . इस स्तवकेकी. प्रथम कारिका (कार्यायोजनदत्यादेः' की मींमांसककेः सामने 
` इईदवरं लिद्धके उट्क्यसे दूसरे प्रकारक्टी उ्याख्या प्रारसम्म की गयी थी । ` उनमेसे कारयति, 





` शआयोजनात्‌, रयादः, पदात्‌ ओर प्रत्ययतः इन हेतुओंकी दूसरे प्र्ारकी मीः व्याख्या 


हो-चुकी । -अब.श्रतेः, वाक्यात्‌ ओर संख्याविशेषात्‌ यह ॒ तीन देतु ओर रह गये हैँ । 
` उनसे. श्रतेः" कौ दूखरे प्रकरक्छो व्याख्या अगली कारिकिमि करते है-- . ` 
श्रतेः इस [ हेतु | कौ दुसरे प्रकारकी व्याख्या करते है-- । 
यह्‌ सारादही वेद परमेश्वरका प्रतिपादक है [ अर्थात्‌ सम्पूर्णं वेद में ईश्वर प्रतिपादक 
वचन भरे पड़ ] वैसे ओर उन [ ईइवर रूप सिद्ध वस्तुके प्रतिपादक वेद वक्यं | का 
[ ईरवरोपासना आदि रूप ] विधिमे स्वार्थं बोधन द्वारा ही तात्पर्य है. जैसे स्वर्गादि 
[ सिद्ध पदाथोकि.] बोधक वाक््योका [ स्वार्थं बोधन पूर्वक ही विधि आदिमे. अन्वय 
होता है । इसलिए उन ईश्वर प्रतिपादक वाक्योक्रो यदि विधि भागक्राञअङ्खः मानाःजाय 
` तोभी वह्‌ अपने स्वार्थका बोधनतो करातेहीरहँ 1 उस सस्व अ्थंके बोघमेःही (ईश्वर 
की सिद्धिटहो जाती रह । [ यह श्रतेः" इसहेतुकाभावदहै |, 
वेद भागम सर्वत्र ईङ्वरका प्रविपार्दन हँ । जैसे "यज्ञो वं विष्णुः" ओौर "पश्यत्यचक्षु 
ध्यज्ञ ही विष्णु हं ओर जिना नेत्रोके देखत हँ" इत्यादि श्रू तियोमे, तथा शे गागि इसी 
[ ईश्वर | के प्रजासनमें द्यावा पृथिवी धषारण किए हृएु स्थिर रहते ह" इत्यादि श्रुतियोमे 
[ परमाल्माका स्पष्ट प्रतिपादन है | । 
मीमांसकोका सिद्धान्त यहदहै कि वेद्‌ मे किछी सिद्ध पदाथंका प्रतिपादन 
सम्भव नहीं है। उसमे सवत्र क्रिसीन किसी क्रिया अथवा क्रिया सम्बन्ध जथंका 
ही प्रतिपादन है। जैसा कि मीससाके “आम्नायस्य क्छिया्थेत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ 
मौ सू १।२।१ । "तद्धूतार्थानां क्रियाथेन समास्नायः, ५।१।२५ आदि । सूर्ोसे सिद्ध 


दे । पङ्गु संमदं न तरेत्‌ यहोँ करति साधयस्व विध्यथं है अर्थात्‌ `. चंयुके किष खञ॒द्र ` 


~~ ---- तन्‌ +, _ 


रेव इति । स्वार्थप्रतिपादनद्वारा एव विधौ सिद्धा्थ॑तात्पर्यात्‌ । 


` वे्वमः स्तवकः ++ 


न तु सिद्धाथंतया अमीषामन्यन्न तात्पर्यम्‌ । यथा स्वेन रकादिबोधकानां 
तथा ईश्चरमुपासीतः इति विध्येकवाक्यतया तेषां त्वन्मतेऽपि प्रामाण्यमेव । 
अन्यथा स्वर्गादिपदानामपि स्वार्थे प्रामाण्यं. न. स्यात्‌ । तदेतदुक्तं शस्वाथंद्रा- 





होता दै । समस्त वेद्‌ यागादि क्रियाओंकि ही ` प्रतिपादक ह । इसीलिए उन्हें शाख 
कहते हे । शाखका अथं शासनात्‌" अर्थात्‌ ्रकृत्तिनिवृत््यन्तरजननात्‌ शाखम्‌, 


हे । तिद्ध वत्तुओं जैसे स्वर्गादि अथवा यन्तोपयोगी “यूप, "आहवनोयः अग्नि आदि 
पाद्ार्थौका मी वणेन मिरुता है परन्तु उस्र सखिद्धा्थंका प्रतिपादन किसी क्रियाङे अङ्क 


रूपमे हो इञा है स्वतन्त्र रूपसे नहीं 1. इसङिए. “मतानां अर्थात्‌ सिद्ध॒वस्पुर्भोका 


"क्रियार्थेन क्रियाथंक-'क्यका. अङ्ग होने से ही प्रतिपादन वेद्‌ से मित है) देसी 


दशे ईश्वर जैसे सिद्ध अथके प्रतिपादक वेद्‌ मागको भी क्रियाके अङ्गभूत रूपमे हौ 
ईेडवरादि का प्रतिपादक मानना होगा ¦ इस शङ्के होने पर कहते है कि यह रीक 


है छ ईश्वर रूप सिद्धाथेके प्रतिपादक वाक्यो्ी किसी यिधि बाक्यके साथ एुक- 
वास्यता होगी ही । परन्तु फिर मौ अन्य किसी . चिधिके साथ एकवाक्यताके पूवं वह 
वाक्य अपने स्वाथंकोतो बोधन करेगाही) जैसे स्वगे या यप, ाहवनीयादि सिद्ध 
वस्तुओं प्रतिपादक वेदु वाक्य धदिरे अपने अथैका प्रतिपादन करते दहै । पीछे 


. विष्िवाक्यके साथ उनकी एक्वाश्चता होतोदहै, इसी प्रकार यहां मो समञ्षना - 


चाहिष््‌ । अतः दैडवर श्रतिपाद्क वाक्य अन्यपरक होनेषर मो स्वयं ददवरका श्रतिषाद्नं 


तो करगे ही । इसी अर्थंको रीकाक।र कते हँ । 
सिद्धार्थं प्रतिपादक होनेसे इन . [ ईरवर प्रतिपादक वाक्यों | का अन्यत्र क्तात्पर्यं ह 


| अर्थात्‌ स्वार्थमें तात्पयं नहीं हँ | यह नहीं केना चाहिये । जैसे स्वर्गं, नरकादि [ सिद्ध 
वस्तुओं ] के बोधक [ वक्यं ] का. [ किसौ विधि वाक्यके साथ एक वाक्यता करके 
अर्थवत्त्व उपपादन किया जाता ह ] इसीप्रक। र { ईश्वर प्रतिपादक वपक्योकी ] “ईद्वर- 
मुपासीत" इत्यादि विधिके साधं एक वाक्यता होनेसे उन [सिद्धार्थं भरतिपादक श्रुतियों ] 
का तुम्हारे [ मीसांसकके ] मतम भी प्रमाण्य हं । अन्या स्वर्गादि [ रूप सिद्धार्थका 
प्रतिपादन करनेवाली | श्रुतिर्योको भौ स्वार्थमें प्रामाण्य नहीं हो सकेगा । यही बात 
[ कारिकां ] स्वार्थद्वारेव तात्पर्यम्‌" इत्यादि [ भाग ] मेंकही है । सिद्धार्थं [ प्रतिपादक 
श्रुति वाक्यों ] का स्वायं प्रतिषादनद्वारादही विधिम | उस्र विधि वाक्यके साथ एक- 
वाक्ष्यता होकर ] तात्पर्य होता है । [ इसरङ्ए जब सिद्धा्थबोधक्‌ वाक्य पिरे अपने 
अर्थको बोघन करते ही हतो ईद्वर प्रतिपादक वाक्य भी पहिले अपने अर्थका प्रतिपादन 
करेगे ही । इसक्िए्‌ उन वाक्योसे ईङ्वर अर्थकी सिद्धि अवद्य हो जाती है । यंही श्वत 


इस हेतुका अभिप्राय हं । 


` १४न्या० करु 


वाक्यात्‌ ! वैदिक-घरसंसा-निन्दा-वाक्यानि प्ररंसा-निन्दा-ज्ञानपूवंकाणिं 


 श्रशंसा-निन्दा वाद वाक्यत्वात्‌ "परिणतिसुरसमाञ्रफलम्‌" इत्यादिवत्‌ ॥ ›५ ॥ 


सङ्ख्याविरेष।दित्यस्य व्याख्धरन्तस्माह्‌-- `. 
स्खामभूवं भविष्यामीत्यादौ संख्या प्रवृत्तिगा } 
 समाख्यापि च जालानां नाद्यघ्रवचनादूते ।। १६ ॥! 

वैदिकोत्तमपुरूषेण स्वतन्तरोच्चारयितुः संख्या . वाच्या "ततु रेश्चत एकोऽहं 
बहु स्याम्‌' इत्यादिबहुषु उत्तमपुरुषश्रुतेः । ध | 

[तेः के बाद अगला हेतु] "वाक्यात्‌" हँ + [इसके आधार पर ईङ्वर सावक अनुमान 
वाक्य इस प्रकार वनेगा । ] वैदिक -भरशंसा तथा निन्दा परक [ सर्थंवाद | वाक्य, "आम 
का फल पक्ने पर मीठा होता है इत्यादि [ आन प्र्ंसा परक ] वाक्यके समान, 
भसा निन्दा परक वाक्य होनेसे, प्ररंसा, निन्दा के ज्ञानं पूर्वक [ बोरे जाते | है । 
{ बर्थोत्‌ जो उन अर्थवाद बाक्रयोक द्वाराःकिसी पदार्थं या. क्रियाकी प्रशंसा या निन्दा 
करता है वह्‌ उस प्रशंसा भौर निन्दा वाकयके अर्थको समञ्लकर ही ` उंसका प्रयोग करता 
है । इस ध्रकार वैदिक अर्थवादादि ` वाक्योका कोई वक्ता होना चाहिये । यह वक्ता ही 
ईदवर है । इसध्रकार अर्थवाद वाक्यो द्वारा भीं मीमांसकको ईश्वर मानना ही चाहिए । 
` यह्‌ अभिप्राय हा | ॥ १५ ॥ । 

। ` इस स्तवककी प्रथम कारिका अन्तिम ईदवर साधक हेतु “सङ्ख्यपविशेषाच्च' 
दिया गय ह ¦ इस “ सङ्ख्या, शब्द्के दो अथं हें । एक पक्षम संख्याका जथं एकत्वादि 
संख्या है ओर दूसरे पक्षम बेदोकी काठक, कारापकः जादि शाखाओंकी संकला, “संख्या 
शब्द्‌ का जथं है । इन दोनों अर्थोको मानने. पर मी मीमांसर्कोको देद्वर स्वीकार 
करना चाहिये यह अगरी सोरुहवौं कारिका मे प्रतिषादन किया गया है । भथ इस 
जकारं है-- ^ 
` “संख्याविशेषात्‌' इसकी दूसरे प्रकारकों व्याख्या कहते है-- 

[ “एकोऽहं बहु स्याम्‌, इत्यादि वाक्योमें प्रयुक्त ] स्याम्‌, अभूवं, भविष्यानि, इत्यादि 

[ उत्तम पुद्षके प्रयोगो प्रतीत होने वादी एकत्वादि ] संख्या [ उस वाक्यके | प्रवक्ता 
मँ रने वाली संख्या है । इसकिए उस संख्याके आश्रय, प्रवक्ता ईङ्वरकी सिद्धि होती 
हे गौर यदि संख्या" शब्द का दुसरा अर्थ-सम्यक्‌ ख्यायते कथ्यते अनया इति संख्या 
संज्ञा इत्यर्थं" इख व्युत्पत्तिके अनुसार संज्ञा भ्थंले तोभी क्दोकौ काठक कालापक 
आदि ] क्षाखाओंके नाम भी उनके आदि प्रवचनक्रे अत्तिरिक्तं अन्य किसी भाधार पर 
नहीं हो खकते हैँ [ इसलिए मी आद्य प्रवक्ता ईद्वरकी सिद्धि होती ह | । 

“तदैक्षत एकोऽहं बहुस्याम्‌" इत्यादि बहुतसे [ वैदिक वाक्यों में ] वैदिक उत्तम पुरुषके 
श्रवण्‌ होनेसे [ इन वैदिक उत्त मपुरूषोके प्रयोगसे उनकं | उच्चारण करने वाले स्वतन्त्र 











मनन ण 











पञ्चमः स्तवकः. ` 3१९, 


` : सडख्यापदाथंमन्यमाह समाख्या" इत्यादि । सर्वासां शाखानां हि काठक: 


 कालापकाद्याः समाख्याः संज्ञाविदोषाः श्रूयन्ते ते च नाध्ययनमात्रनिबन्धना- |" “ 


अध्येतृणामानन्त्यात्‌, 
मगवानेव कारुणिकः 
या शाखामुक्तवानु तस्याः शाखायास्तन्नाम्ना व्यपदेश . इति सिद्धमीरवरमननं 
मोक्षहेतुः ॥ १६॥ ` | ष ५५९२ 
`. ` यस्येक्वरे ने विरवासस्तं प्रत्याह-- ए 
` -: इत्येवं श्रुतिनीतिसम्प्लवजलेभूयोभिराक्नाल्तिः .. ` 
येषां नास्यदमादधासि हदये ते लेलसाराज्ञयाः ।. ` 





पृरुष गतं संख्या [ ही ] वाच्य ह । [ उस संख्यासे संख्याक आश्चयभूत प्रवक्ता ईवरकी 


सिद्धि होती है । यह ` अभिप्राय हँ ] । । । 
` . संख्याः शब्दका इसरा अर्थं कहते हँ "सामाख्या इत्यादि ।. [ वेदोकी | -सब 
शाखार्बोकी @काठकः "कालापक" आदि [ अलग-मलग अनेक ] विक्ञेष सज्ञाएे [ श्रुतियों 


| मे] सुनायी देती है) वे संज्ञाएं केवल उन [ शाखाभों | के अध्येताओके कारण 


[अर्थात्‌ उनके नामं पर ] नहीं हो सकतीं । अव्येता्ोकि अनन्त होने ओौर उनके पूरव 
` भौ अन्यो अध्ययन करिए जानेके कारण ! [ किसी अध्येताके नामपर काठक आदि 


 शाखा्ओंका नामकरण सम्मव नहीं ह |। इसक्एि अतीन्द्रिय [ अप्रत्यक्ष ] अर्थोक्रा 


[ भीः ] साक्षात्कार करनेवाठे परम कारुणिक भगवानूने ही सुष्टिके आदिमे अस्मदादिके 
जदृष्ट वश उत्पन्च काठकादि शरीर विशेषको ग्रहण .कर जिस श्ाखाका उपदेदा दिया ह 
वह शाखाका उस नामसे प्रसिद्ध ह । 


[ जेसा कि प्रथम स्तवकके भरारम्ममे कहा जा चुका हे अन्थकारने. इस. अन्यक ` 


रचना दैदवर मननके किए को थी । इन पोच स्तवक उसके विषयमे पर्यास मननं 
क्रिया जा चुका है इसङिषए मन्थका उपसंहार करते हुए टीकाकार कहते हं ] । . ` 

इस भ्रकार दर्वरका मनन मोक्षका हेत्‌ है यह सिद्धो गयाहे। 
आगे कारिकाकार श्रामान्‌ उद्यनाचायं अपने अन्थका उपसंहार करते दुष 
कहते है-- ` । | | | 

जिसका ईङवरमें विश्चास नहीं है उसके प्रति [ अर्थात्‌ उसके विषयमे | कहते है-- 

इस प्रकार श्रुति [ आगम | ओौर नीति [ अर्थात्‌ न्याय, अनुमानादि [ के साहित्य 
शूप प्रचुर जल्से धोए गये [ शङ्का भादि मलको युक्ति तथा ` अनुमानादि द्वारा भ्रमूत 
जकोसे धोकर शुद्ध किए हृए ] जिन [ नास्तिको | के हृदयमे [ हे भगवन्‌ | आप 


` प्रतिष्ठित नहीं होते हो [ जिनको आपके भ्रति श्रद्धा भौर विक्वास नहीं होता हः ] वे 


आदावन्यैरपि तदध्ययनातु । तस्मादतीन्दरियाथंद्ली ` 
सर्गादावस्मदादयवष्टकृष्टकाठकादिशरोरविशोषमधिष्ठाय : 


५ १९१ ५ स्थायकुसुमाञ्चरयिं 


किन्तु प्रस्तुतविभ्रतीपविधयोऽप्युच्चेभंवच्चिन्तकाः | 
काले कारुणिक! . त्वयैव कृपया ते तारणीया नराः ॥१०॥। 
इति शब्दः स्वरूपे । एवं शब्दः श्रकारार्थंः । शैलसारो लोहमतिकठिनरिखा 
वा प्रस्तुते ईर्वरे विप्रतीपविधयः प्रतिकूकपराः । तादुशा अपि उच्चैरतिशयेनं 
काके भवच्चिन्तकाः । शङ्काकलङ्कुदून्याः कार्याः ॥ १७ ॥ 
अस्माकन्तु निसगंसुन्दर चिराच्चेतो निमग्नं त्वयी- 
-त्यद्धानन्दनिघौ तथापि तरलं नाद्यापि सन्तृष्यते । 
तन्नाथ. ! त्वरितं विधेहि करुणां येन त्वदेकाग्रतां 
याते चेतसि नाप्नुवाम शतशो यःम्याः पुनर्यातिना 








[ निश्चय ही ] खोहे अथवा कठिने पाषाण लिकाके समान व्र हृदयवरे हैं । किन्तु । | 


प्रस्तुत .[ अर्थात्‌ ईद्वर [ के त्रिषयमें प्रतिकूल परायण होनेपर भी अवसर पड़नेपर 


{ मापत्ति कारम | आपका भत्यन्त | उच्चैः ] घ्यान करनेवाले उन पुरुषोंको है करुणामय 


भगवन्‌ अप तारे अर्थात्‌ शद्धा .रूप कङ्कुसे रहित करे । 


इस इरोकके उत्तर कौ व्याख्या ऊच भेदसे दूसरे प्रकारसे मी की जासकती ह । | । 


जिसक्छा माव यड होरा कि आपके अर्थात्‌ ईदेडवरके विरुद्ध विधि को प्रस्तुत करनेवाङे 


होनेपर भी अर्थात्‌ दश्वरके सण्डनरम रत होनेपर मी वह अपके बड़े चिन्तक है। 
उनः खण्डन करनेवार्छोश्छोे आस्तिकोसे मी श्चायद्‌ आपकी अधिक चिन्ता रहती है . 


क्योकि वह्‌ हर समय आपका खण्डन करनेके छि उद्यत रहते हं । ईङवरवादी क्षायद्‌ 
इतना आपका ध्यान नहीं रखते हे । हे भगवान्‌ रेसे नास्तिका समय पर या अन्तिम 
समयमे आप ही उद्धार करं । इस मावकी दूसरी न्याख्या मो होक्षश्तौ हे । परन्वु 


टीकाकारोने पूवं ग्याख्याही कौहै। बड़ी कषुमाञ्जकिके मूकमें तारणीयाकी जग . . ` 


जावनीया पाठ हे । 


इति शब्द स्वहूपार्थकं ओर एवं शब्द प्रकारार्थक है । शंक्सारा का मर्थं लोहा 


अथवा अति कठिन पाषाण लिला है । प्रस्तुत अर्थात्‌ ईरवरके विषयमे विप्रतीपविषयः 
अर्थात्‌ भ्रतिकू परायण । रसे होनेपर भी काले समयपर आपके उच्चैः गतिशयेन चिन्तक ` 
शद्का करुद्ध रहित करने योग्य हैँ ॥ १७ ॥ 

हे निसर्गं सुन्दर हमारा. | अ्रन्थकारका ] चित्त तौ बहुत समयसे बापमे ही निमग्न 
है यह ठीक ह फिर मी यह चञ्चल चित्त अभी तृत नहीं हा ह । इसकिए हे नाथं ! 
ययासव्मव शीघ्र एेसी कपा करो जिससे इस चित्तके सर्वथा. तुममें रीन होजानेपर फिर 
बार-बार यभकीः यातना [ जन्म मरण हरमे ] न सहना पड़े ॥ १८ ॥ 





स 


न 


पञ्चमः स्तबकं २१३ 


अद्धा तत्त्वम्‌ । सन्तुप्यत इति कमेकतंरि । 
इत्येष नोतिकुसुमाञ्लिरज्ज्वलश्री- 
यद्वासयेदपि च दक्षिणवामकौ द्रौ । 
नो वा ततः किममरेश्गुरोगुरुस्तु 
प्रीतोऽस्त्वनेन  पदपोठसमपंणेन ।।१९॥ 


इति श्रीमदुदयनाचायंविरचितायां,. न्यायकूसुमाञ्जलिकारिकायां 
पञ्चमस्तबकः समाप्तः । 
~~~; ॐ :- = . 

इस प्रकार उज्ज्वल कान्तिव।ला यह्‌ न्यायकुस॒माज्ञलि दक्षिण. [ पन्थी ईख्वरवादौ ] .. 
ओर वाम [ पन्थी अनीशवरवादी ] दोनों [ हूदयों ] को [ ईस्वरकौ श्रद्धारूप भावनाओंसे | 
अधिवासित करे । [ उनकं हृदयोमं ईङवरके प्रति. श्रद्धा :उत्पन्न करे । यही हमारी 
[ अ्रन्थकारको | कामना ह । इतने पर भी यदि किसीके मनमें ईरवरके प्रति विश्वास नहीं 
होता हतो ] अथवा न सही [ गौर किसीके मनको अधिवासित न करे ] तो क्वा [हानि 
है ? कुछ नहीं ] अमरेश [ इन्द्र | के गुरु [ बृहस्पति ] के भो गुरु [ष एव पूर्वेषामपि 
गुरः काठेनान वच्छेदात्‌ यो० १,२६ | परमकारुणिक भगवान्‌ [ तो इस अपने पाद षप 
पीठ पर इस [ कुसुम।्रि | के सम्पणसे प्रसन्न हों अर्थात्‌ इस ग्रन्थकी रचनासे ओर 
किसी आस्तिक या नास्तिकक्रा उपक्रार नहो तोन सही । परन्तु हमारा यह प्रयत्न 

भगवान्‌को तो प्रसन्न करेगा ही इसीमें हमारे भ्रयत्नकी सफलता हु |। 





श्रीमान्‌ उद्यनाच्राय विरचित न्यायङ्कसुमाञअल्ि कारिका मे यड प्म 
स्तबक समास हु । 





| स ` . न्यायकुसुमाञ्जलिः ˆ ` ~: `: 
नो वासयेत्‌ ततः किस्माक्म। 4 अ 0 


इति श्रीमद्‌-हरिदासभद्ाचार्यं-विरचितं कुसुमाञ्जलिकारिका- ` 
व्याख्यानं समाप्तम्‌ 1 





1 [ यह | माजि दक्षिणपन्थीं अर्थात. ईैडवरंवादी - ओर वामपन्थी अर्थात्‌ । 
अनीशवरवादी इन दोन से किसीको 1]. अधिवासित न, करे तोः. हमारी क्या ८; 
[हनि ] है ।॥१९॥ त - 
। श्रीभान्‌ हरिदास महाचाय दारा विरचितं ऊुसुमांजखिकारिका 
व्याख्यान समास इभा. `. ` 

हि । । 

सितादिवनचतुर्थीतः ` पञ्चविंश्चतिवासरैः । 

पूतिं परिमरः प्राप्तः द्विसह खेऽष्ट्छोत्तरे. ॥ 





उन्तरप्रदेश्स्थ-पोरीमीत-मण्डलान्तगत-मकतुरु-मामनिवासिनां. ्ाशिवररमहोदयानां 
तनुजुषा, उन्दावनस्थ-गुरकुल-विदवावयार्याधोतविद्यन, तच्नस्याचायंपदमधिति- 
छता एुम० पए्‌० दइव्युपपद्धारिणा, श्रीविइवेश्वर-सिंद्धान्तश्चिरोमणिना, 
, विरचिते न्यायकुसुमाञ्ञङि-परिमङे पञ्चमः स्तबकः समाक्तः 1 
ह 12 
समाप्यं अ्रन्थः ~ 


तत्त्वे यत्नवता 





न्यायकुसमाञ्जलि-कार्कि 


प्रथमः स्तबक 

४ मद्धरखाचरणम्‌-- 
सत्पक्षप्रसरः संततां परिमलग्रद्रोधवद्धोत्सवो 
विम्लानो विमद॑नेऽमुतरसप्रस्यन्दमाध्वीकभ्‌ 


ईशस्येष निवेशितः पदयुगे भुद्खायमाणं श्रम 
च्चेतो मे रमयत्वविंघ्नमनघो न्यायप्रसूनाञ्जलिः ॥ १॥} ` 


विषयमुदिश्चति-- ` 


` „ स्वर्गापवगंयो्मगिंमामनन्ति मनीषिणः । 


यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते ।। २ ॥ ` 
_ न्यायरचर्खयमीशस्य ` . मननव्यपदेल्माक्‌ । 
उपासनेवं -. क्रियते 






(० 11 धनमदृष्सिद्धिञ्च-- ` ` ` 
सापश्नत्वीदनादित्वाद्‌ वैचिद्रयाद्‌ विदववृत्तितः । 


ध 


= ्र्थात्मनियमाद्‌ ` भुक्तेरस्ति ` हेतुरखोकिकः ।\ ४ 1 ८ 
` सुष्टेराकसि्मिकत्वं निराकरोति-- 
_ रतनिषेवो न॒ स्वानुपाख्यविधिनं च। 
स्वभाववणंना | नेवमवधेनियतत्व्तः ।। ५ ॥। 


मीमांसकस्य शक्तिवादं निराकरोति-- 


प्रवाहो नादिमानेष. न॒  विजाव्येकशक्तिमान्‌ । 
भाव्यमन्वयव्यतिरेकयोः । ६ ॥ 


श्रवणानन्तरागता | ३}... 


२१६ ` .. न्यायकुसुमांङ्जलिः 
ब्रह्मकारणवाद प्रधानकारणवाद च निराकरोति- 


एकस्य न्‌ क्रमः. क्वापि. वैचित्यञ्च समस्य न। 


राक्तिभेदो न चाभिन्नः : स्वभावो दुरतिक्रमः ।}७॥. 


विचित्रं कारणं साघयति- 
विफला विद्ववृत्तर्नो न ` दुःखैकफलापि वा) 
दृष्टकाभफला . : नापि विघ्रलम्भोऽपि नेदुः । ८ । 
। अदृष्टं साधयति-- 


„वि रध्वस्तं फरायारं न. .. कर्मातिरायं विना । 


सम्भोगो निविज्ञेषाणं न भूतैः संस्करृतेरपि।॥ ९ ।\. 


न्यायमते भरतिबन्धकसंसर्गाभावस्य कारणत्वं साधयति - 


८ ~ यथा. . तथाऽभावः कारणं कायंवन्मतः । 
* श्तिबन्धो विसामग्री. तद्धेतुः प्रतिबन्धकः । १० ॥।. 


संस्कारस्य भोग्यनिषठत्वं निराकरोति-- 
संस्कारः पुंस एवेष्टः प्रोक्षणाभ्युक्षणादिभिः। 


स्वगणाः परमाणनां विचेषाः पाकजादयः। ११॥ 


निमित्तभेदसंसर्गाद्-द्वानुद्धवादय । 
देवताः सचिघानेन . प्रत्यभिज्ञानतोऽपि वा । १२। 
जयेतर निमित्तस्य वृत्तिलाभाय केवलम्‌ । 
परोक्ष समक्रेतस्य परीक्षाविधयो . मताः ॥ १३ ॥ 
, साङ्ख्यमतं निराकयोति- 
कर्तृचर्मानियन्तारख्वेतिता च स एव नः।. 
अन्यथाऽपवगंः स्यादसंसारोऽथवा - ध्रुवः ॥ १४ ॥ 


` चार्वाकस्य देहात्मवादं निराकरोति-- 


ˆ नान्यदृष्टं स्मरत्यन्यो नैकं भृतमपक्रभात्‌ । 
वासनासङ्क्रमो नास्ति न च गल्यन्तरं स्थिरे ।। १५॥ 


कारिका ` | . २१ 
बौद्धस्य क्षणिकत्वसिद्धान्तं निराकरोति-- 
न वैजात्यं विना तत्‌. स्यान्न तसमिद्चनुमा भवेत्‌ । 
विना तेन न तत्सिद्धि्नध्यक्चं विङ्चयं विना १६। 


 . स्थैयंदृध्योनं सन्देहो न प्रामाण्ये ` विरोधतः । 
एकतानिणंयो येन क्षणे तेन. स्थिरे मतः ॥ १७। 


कारणवादं प्रतिपादयति-- ` 
हेतुशक्तिमनादृत्य . नीकद्यपि न वस्तु सत्‌। 
तदुक्तं तत्र॒ तच्छक्तमिति साधारणं न किम्‌ ॥ १८॥ 
आत्मनः कारणत्वं साधयति-- ` 
पूर्वाभिवो हि हेतुत्वं मीयते येन. केनचित्‌| 
व्यापक्स्यापि नित्यस्य घरमिधोरन्यथा नहि. ॥.१९। 
स्तबकोपसंहारः-> , ` ` ५ 
इत्येषा सहकारिशक्तिरसमा मायादुरुननीतितो ` 
मूरुत्वात्‌ प्रकृतिः प्रबोध भयतोऽविद्येति यस्योदिता । 
देवोऽसौ चिरतप्रपञ्चर चनाकल्लोरकोखांहलः 
साक्नात्‌ साक्षितया मनस्यभिरति बध्नातु. शान्तो मम ॥ 


इति श्रीमदुदयनाचायंविरचितायां न्यायकुसुमाञ्ञलिकारिकायां 
भरथः स्तर्कः । 


--; ® :-- 


जर्वसकारवियाद शक्तः 
-हासददनतो डस 





द्वितीयः स्तबकः 


॥ वेदकतंत्वेन ईदवरं साधयति- 
मायाः _ परतन्वरत्वात्‌ सगंप्रख्यसम्भवात्‌ । 
तदन्थस्मिन्चविड्वासान्च 


, .. प्रख्यवाधकानु हेतून्‌ निराकरोति- ( 
वर्षादिवद्‌ भवोपाधिवृंत्ति रोधः सुषुसिवंत्‌ । 
उ्टद्वृद्विकवद्‌ वर्णा मायावत्‌ समयादयेः \। २ ॥ 

परल्यबाधकान्‌ हतूनुदिशति-- ` 4 
स्वाध्यायकमणौः । 
सम्प्रदायस्य मीयताम्‌ !! ३ ॥ 
स्तबकोपसंहारः- 


कारं कारमलौकिकाद्धूतमयं मायावशात्‌ . संहरन्‌ । 


हारं हारमपीन्द्रजालभिव यः कूवंन्‌ जगत्‌ क्रीडति । 
तं देवं निरवग्रहस्फुरदसिध्यानानुमावं भवं ` 
वि्वासैकभुवं शिवं प्रति नमन्‌ भवासमन्तेष्वपि ॥ ४ ॥ 


इति श्रीमदुदयनाचा्यंविरचिंतायां न्यायकुसुमाञ्जल्िकारिकायां 
द्वितीय स्तबकः । । 


--: & :-- 


विधान्तरसम्भवः । १॥ ~ 





इ 
ध 
त 
॥ 


५. 





` ठृतीयः स्तबकः 


„^ अनुपलब्धेः ईसवरवबाधकत्वं निराकरोति- 


-यीग्यादृ्टिः कूतोऽयोग्ये प्रतिबन्धिः कृतस्तराम्‌ । 
 क्वायोग्यं बाध्यते . श्णृद्धं.. क्वानुमानमनाश्चयम्‌ ॥ १॥ 


अनुमानस्य .ईदवरस्य बाधकत्वं निराकरोति- 
व्यावरत्याभाववत्तेव भाविक. हि विशेष्यता । 
अभावविरहात्मत्वं , .. . वस्तुनः प्रतियोगिता 11 २॥ 
योग्यानुपलन्धेरभावसाधनत्वं दशंयति-- 
दुष्टोपरुम्भसामग्री .. . शक्षग्यङ्घा दियोग्यता । 
न तस्यां नोपरुम्भोऽस्ति नास्ति सानुपक्म्मने।। ३॥ 
ईद राभावसाधकमनुमानं निरक्ररोति-- ` 
इष्ट सिद्धि प्रसिद्धेऽयो  हित्वसिद्धिरगोचरे । 
नान्या सामान्यतः सिद्धिर्जातावपि तथव सा।1४॥ 
शब्दप्रमाणस्य ईदव रबाधकत्वं निराकरोति-- 
आगमदेः ` प्रमाणत्वे बाधनादनिषेधनम्‌ । 
आभासत्वे तु सेव स्यादाश्रयासिद्धिरुढता ॥ ५ ॥1 
ईख्वरस्य संदयगोचरत्वं निराकरोति 
दषटयदृष्टयोनं सन्देहो . भावाभावविनिश्चयात्‌ । 
अदृष्टिबाधिते ` हेतौ प्रत्यक्षमपि दुरंभम्‌ 1 ६ ॥ 
उपाधिशद्काया अनुमानबाधकत्वं निराकरोति-- 
शद्धा चेदनुमाऽसत्येव न॒ चेच्छद्का॒ ततस्तराम्‌ । 
व्णघातावधिराशङ्का तकः शद्धुावधिमंतः ।। ७ ॥ 









न्यायक्रुसुमाज्जछिः : ` 


उपमानस्य ईर्वरबाधकत्वनिराकरणाय वैशेषिकमतेन उपमानं निराकरोति-- 
परस्परविरोधे हि न प्रका रान्तरस्थिति 
नैकताऽपि विरद्धानामुक्तिमा्रविरोधतः ! ८ ॥ 
साधम्यंमिवं वैधर्म्य मानमेवं प्रसज्यते । 
अ्थपित्तिरसौ व्यक्तमिति चेत्‌ प्रकृतं न. किम्‌ ॥ ९॥ 
न्यायमते उपमानस्य प्रमाणान्तरत्वं साधयति-- ` 


सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः . संज्िना सह । 


परत्यक्षादेरसाध्यत्वादुपमानफरं विदुः । १० ॥ 
सादृश्यस्यानिमित्तत्वाननि भित्तस्याप्रतोतितः 
समयो दुग्रहः पूर्वं शब्देनानुमयापि वां ॥ ११॥ 


श्रुतान्वयादनाकाङक्षं न वाक्यं - ह्यन्यदिच्छति । 
पदार्थान्वयवेधुयत्तिदाक्षिप्तेन सङ्गतिः ।॥ १२॥ 


वेरोषिकाभिमतं शब्दस्य अनुमाने अन्तर्ावं करोति-- 
अनेकान्तः परिच्छेदे सम्भवे चं न॒ निणंयः। 
अकाङक्षा सत्तया हेतुरमोग्यासत्तिरबन्धना ॥ १३ ॥ 
परमाकराभिमतं लौकिकशब्दस्य अनुवादकतवं निराक रोति-- 


निर्णतिक्क्तेवक्याद्धि प्रागेवाथेश्य निणये । 
व्यासिस्मृतिविलम्बेन चिङ्गस्यैवानुवादिता ॥ १४ ॥ - 
व्यस्तपुन्दूषणा्ञ कः स्मारितत्वातः पदेरमी । 


अन्विता इति निर्णति वेदस्यापि न तत्‌ कुतः ॥ १५ ॥ 
शब्दस्य ईर्वरबाधकत्वं निराकरोति-- 
` न प्रमाणमनाप्तोक्ति्नादुष्टे  क्वचिदाप्तता । 
अदृर्यदृष्टौ सवंज्ञो न च नित्यागमः क्षमः ॥ १६॥ 
, न चासौ क्वचिदेकान्तः ` सत्त्वस्यापिः प्रवेदनात्‌ । 
‡ निरञ्जनावबोधोर्यो न च सन्नपि तत्परः ॥ १७ ॥+ 





ध: मि ० 





कारिकां 





|  भर्थावतत ईर्वरसाधकलवं निराकरोति-- ५ 
क, हेत्वभावे ` फलाभावात्‌. प्रमाणेऽसति न प्रमा।. 
तदभावात्‌ प्रवृत्तिनं कर्मवादेप्ययं विधिः ।॥ १८ ॥ 
| अर्थापत्तेः प्रमाणान्तरत्वं नि राकरोति-- 
अनियम्यस्य नायुक्तिर्नानियन्तोपपादक 
न. मानयोविरोधोऽस्ति प्रसिद्धे वाऽप्यसौ समः ।॥१९॥ 
अनुपलब्धेः प्रमाणान्तरत्वनिराकरणाय अभावग्रहे इन्द्रियाणां हेतुत्वं -दज्ंयति- 


` . " `म्रतिपत्तेरपारोक्ष्यादिन्द्रियस्यानुपक्यात्‌ क 

"4 अज्ञातकरणत्वाच्च भावावेशाच्च चेतसः ।। २० ॥ 
प्रतियोगिनि सामर्थ्याद्‌ व्यापाराव्यवधानतः + 
अक्षाश्रयत््राद्‌ दोषाणामिन्द्रियाणिं विकल्पनात्‌ ।॥ २१ ॥ 


अवच्छेदग्रहध्ौव्यादध्ौष्ये सिद्धसाधनात्‌ । 
्राप्त्यन्तरेऽनवस्थानान्न  चेदन्योऽपि दुघंटः ॥.२२॥ 
स्तबकोपसंहारः- 
प्रतयक्षादिभिरेभिरेवमधरो . दूरे विरोधोदयः 
प्रायो यन्मुखवीक्षणेकविधुरैरात्मापि नासाद्यते । 
तं ` सर्वानुविघेयमेकमसमस्वच्छन्दलीलोत्सवं . . 
„ ` देवानामपि देवंमुदवदतिश्चद्धाः प्रपद्यामहे ॥ २३ । 
| इति श्रीमदुदयनाचा्यविरचितायां न्यायक्रुसुमाञ्जलिकारिकायां 
तृतीयः स्तबकः । 
~~: ₹ -- 


चतुर्थः स्तबकः 
वम य अप्रमात्वसाधकः पूर्व॑पक्तः, तन्निराकरणं च-- 


भप्राप्तेरधिकप्राप्तेरलक्षणमपुवदुक्‌  , 1 

यथार्थाऽनुभवो ~ मानमनपेश् तयेष्यते ।। १ ॥ 
शाता गरहिग्राहित्वस्य प्रमात्वसाघकः पु्वंपक्षः तचिराकरणं च-- 

स्त्रभमविनियमाभावादुपकांरो हि दूघंट 


सुघटत्वेऽपि . सत्य्थेऽसति का गतिरन्यथा २॥ .. 


मीमांसकासिमतां ज्ञाततां प्रतिक्षिपति- 


भनेकान्तादसिद्धेर्वा न च लि ङ्खमिह क्रिया। 
तद्रे शिषटयप्रकाशत्वान्ताध्यक्षानभवोऽधिके ।॥ २ ॥ 


ज्ञाततां विनेव कमम॑णां मेदसाघनम्‌- 


अर्थेनैव विशेषो हि निराकारतया धियाम । 
क्रिययैव विशेषो हि व्यवहारेषु कर्मणाम्‌ 1 ४ ॥ 
ईर्वरज्ञानस्य प्रमात्वं तत्प्रामाण्यसाधनं च-- 
मितिः सम्यक्परिच्छित्तिस्तद्रत्ता च॒ प्रमातृता । 


तदयोगन्यच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते ॥ ५॥ 
स्तबकोपसंहारः- 

साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षस्थितौ 

भूतार्थानुमवे  निविष्टनिखिलप्रस्ताविवस्तुक्रम 


टेशादृष्िनि मित्तदुष्टिविगमप्रभ्रष्टलङ्धातुष 
स द्धमोन्मेषकरुङ्िभिः किमपरेस्तन्मे प्रमाणं हिवः | ६ । 
इति श्रीमदुदयनाचायंविरचितायां न्यायकुसुमाञ्जकलिकारिकायां 
चतुथं; स्तत्रकः । 
। ~~: 8 -- 








पञ्चमः स्तबकः ` 
क हेव्वष्टकं निदिरति-- . ` 
ेजंनधृंत्यदेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः । 
वाक्यात्‌ सद्या विशेषाच्च. साध्यो -विङवविदव्ययः । १ ।। 

कायंत्वहेतौ पञ्चदोषान्‌ निदिश्य निराकरोति-- 
न॒बाधोऽस्योपजीव्यत्वात्‌ ` प्रतिबन्धो न .. दुबंले 
सिद्धचसिद्धयोविरोघो . न -नासिद्धिरनिबन्धना ।। २॥ 
ईरव रबाघकं तकं निराकृत्य तत्साधकं तकं दशंयति-- 

त्काभासत्तयाज्न्येषां ` `: तकशिद्धिरदषणम्‌ | 
अनुकूलस्तु तर्को कायंखोपो  किंभूषणम्‌ ¦| ३। 






कायंत्वहेतोः प्रयलनजन्यत्वे अग्रयोजकत्वम्‌, इति पूव॑पक्लं निराकरोति -- 


स्वातन्त्ये जडताहानिः - नादृष्टं दृष्ट्वातकम्‌ |. 
हेत्वभावे फलाभावः विशेषस्तु  विशोषवान्‌ \। ४, 
 धृत्यादीनां हेतूनां प्रयत्नजन्यत्वे मानं दशंयति-- 
कायंत्वान्निरूपाधित्वमेवं ` .. धुतिविनाश्योः। 
विच्छेदेन पदस्यापि प्रत्ययादेर्च . पुवंवत्‌ ॥ ५ ॥ 
विधिप्रत्ययबलात्‌ ईख्व रं साधयति -- | 
प्रवृत्तिः कृतिरेवा्र सा चेच्छातो. यतरच सा । 
तज्ज्ञानं विषयस्तस्य विधिस्तज्ज्ञापकोऽथवा ॥ ६ ॥ 
विधिष्रत्यया्थं दलंयति- 
इष्टटाने-रनिष्टाप्ते-रग्रवृत्ते-वि रोधतः ॥ 
असत्त्वात्‌ प्रत्ययत्यागात्‌ कतुंघर्मो न सङ्करात्‌ ॥ ७ ॥ 
भाख्यातार्थं दशंयति-- 
कृताकृतविभागेन कतुरूपव्यवस्थया । 
यत्न एव कलिः पूर्वा परस्मिन्‌ सेव भावना ।८॥ 


न्यायतुमुमाज्ञलिः 





यत्नस्य आख्याता्थतवं दर्शयति-- ` ` ` 
भावेनैव ` हि यत्नात्मा स्वस्यातस्य गोचरः; 





तया ` विवरणध्ौग्यादाक्षेपानुपपत्तितः ॥ ९ ॥ 


। कतरि आख्यातशक्ति निवारयति-- | 
आक्षेपल्भ्ये सङ्ख्येये नाभिधानस्य . कल्पना । 


`. सङ्ख्येयमात्रलामे तु साकाङ्क्षेण व्यवस्थितिः ॥ १०॥ 


, कर्मनिष्ठस्य धम॑स्य विध्य्थत्वं निवारयति-- . `. 

 अतिप्रसङ्गान्न. फलं नापूर्वं तत्त्वहानित 

तदलाभान्न कायंञ्च न क्रियाप्यप्रवृत्तितः।॥ ११॥ 

अविधायाः श्ान्दभावनायाः विध्यर्थत्वं निवारयति-- ` 

, असततवादप्रवत्तेरच नाभिघापि ` गरीयसी । 

बाधकस्य समानत्वात्‌ परिशेषोऽपि दुरम ॥ १२॥ 

। इष्टसाघनस्थ विध्यथंत्वं निवारयत्ति- | | । 

हेतुत्वादनुमानाच्च मध्यमादौ वियोगतः । 

अन्यत्र क्लृप्तसामर््यान्निषेवानुपपत्तितः ॥ १३ ॥ 
आप्तामिप्रायस्य विध्यथत्वं दशंयति-- 

विधिववंक्तुरमिप्रायः प्रवृत्यादौ चिडदिभिः। 

जभिधेयोन्नुमेया तु कतुंरिष्टाभ्युपायता।) १४ ॥ 

कृत्स्न. एव -च वेदोऽयं षपरमेदवरगोचंरः + 

` स्वाथंदवारेव तात्पर्यं तस्य स्वर्गादिवद्‌ विधौ ॥ -१५ ॥ 

। व्याख्याविेषादित्यस्य व्याख्यान्तरमाह- 

स्यामभूवं भविष्यामीत्यादौ सङ्ख्या प्रवृत्तिगा । 

समाख्याऽपि च शाखानां ` नाद्यप्रवचनादृते ।॥ १६ ॥ 

स्तबकोपसंहारः-- ` 
` इत्येवं शरुतिनोतिसम्पछवजलेभूंयोभिराक्चालिति ` 
येषां नास्पदमादधासि हदये ते शैलसारा्याः। 


0 


{ 





कारिकां २२५ 
किन्तु प्रस्तुतविप्रतीपविधयोऽप्युच्चैभंवच्चिन्तकाः 
काठे कारुणिक । त्वयैव कृपया ते तारणीया नराः । १७ 

. ्रन्थोपसंहारः- 
अस्माकन्तु .निसगंसुन्दर॒चिराच्चेतो निमग्नं त्वयी- 
त्यद्धानन्दनिधौ ` तथापि तरर नाद्यापि सन्तुप्यते । 
तन्नाथ । त्वरितं विधेहि करूणां येन त्वदेकाम्रतां 
याते चेतसि नाप्नुवाम रातो याम्याः पृनर्यातनाः ॥ १८ ॥+. 
इत्येषनीतिकुसुमाज्जचिरुज्ज्वलश्री- 
यंद्रासयेदपि च दक्षिणवामकौ द्रौ । 
नो वा ततः किममरेशगुरोगुरुस्तु 
` प्रीतोऽस्त्वनेन - पदपीठसमपंणेन । १९ ॥ 
इति श्रीमदुदयनाचायंविरचितायां न्यायकुुमाञजल्िकारिकायां 
पञ्चमः स्तबकः । 
- . -: *--- 
न्यायकुसुमाज्ञकिकारिका समाप्ता 
 कनैै+ 
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प्रथमः स्तबकः 





भस्य न्यायकूुयुमाञ्जलिग्रन्थस्य"-"' `“ -“" ईइवरसिद्धिरेव. `मख्यो विषयः जग 





 त्कारणतया, प्राणिनां भोगजनकाद्‌ ्टनियामकतया, वेदप्रकाशचकतंयां ` च तस्य ` चिद्धि- 
, ; ~ भवति # तत्र वेदकारणतया ईश्व राङ्खीका रोऽपरिहायंः इति सिद्धान्तं द्वितीयस्तवके. विस्पष्ट 
^: ष्यति ग्रन्थक) रः ।( अत्र प्रथमस्तबकारभ्मे तु जगत्कारणतया . अदुष्टाचिष्ठातृतया चैश्वरं 
: , ˆ साधयितुं प्रयतते । तत्र पूर्वमदृष्टिद्धिः कार्या तदनन्तरमेव, तदविष्ठातृतया ईरवरसिद्धि 
.. संम्भवतिः। अतो ग्रन्थारम्भे `साक्षेपत्वादनादित्वाद्‌' _ इति . -कारिकायामदृष्टकताधनाय 


स॒पेक्षत्वाद्‌" २, “अनादित्वाद्‌” ३. "वे चिष््ाद्‌' ५. विश्ववृत्तित। ५- श्रत्याचखछनियमाद्‌ 
भुक्तः" इति हेतुपञ्चकमुपन्यस्तं तवर--“सापेक्षत्वाद्‌' इति प्रथमो हेतुः, स, .च कास्थ 





` . सामान्यसाघनाय उपात्तः । चार्वाकादयो हि कार्यकारणमःवमेव क्वचिदपि न स्वीकुर्वन्ति › ` 


तन्मतस्य निवारणाय कारणसामान्यसाघनमावश्यकम्‌ । . अतस्तत्साघनाय सिक्षत्वाद्‌ 
कादाचित्कत्वाद्‌ इति प्रथमो हेतुरूपन्यस्तः । तथा चानुमानम्‌ ~ कायं सहेतुकं कादाचित्क- 


, -त्वाद भोजनजन्यत्॒िवत 1 


एवं सेक्षत्वेन हेतुना कारणसामान्ये साधिते चार्वाकः पुनः ` श्रत्यवतिष्ठते थत्‌ 


. .. घटादीनां कारणं कि नित्यमनित्यं वा ? नित्यं चेत्‌ कारणं तदा वटादेगपि नित्यत्वप्रसङ्खं 

`: अतो न कारणं नित्यं सम्भवति । अनित्यञ्चेत्‌ कारणं तदा तस्याप्युत्पत्तिरकाच्या; एवं 

` ` -तत्कारणपरम्पराऽपि कादाचित्कत्वादुत्पन्ना वाच्या, त्था च अनवस्थादोषप्रसङ्गुः। 

: ` अतः कार्यकारणसिद्ान्तोऽसमीचीन / इति पूर्वपक्षस्य निवारणार्थम्‌- ` "अनादित्वाद्‌ इति ` 
द्वितीयो हेतुरुक्तः । बीजा ङ्कुरवत्‌ प्रामाणिकौ वमनवस्था. न दोषाय इत्यभिप्रायः 


एवं पुर्वंपक्षे निवारिते चार्वाकः पुनरपि शङ्कते यत्‌ सास्याभिमता प्रकृतिरेव कारण- 
मस्तु क्रि वा वेदान्ताभिमतं ब्रह्य कारणं भवतु, अतोऽपि व्यर्था अदृष्टकल्पना इति पूर्ववङ्षस्य 
समाधानार्थं "वैचित्र्याद्‌" इति तर्तीयो हेतुः “कायं विचित्रकारणवत्‌ विचित्रकार्यत्ाद्‌” 


, इत्यनुमाने पर्यवस्यति तथा च नैका प्रकृतिः न चैक ब्रह्य कारणं भवितुमर्हति .मतो्दुष्टमेव 


कारणं स्वीकायम्‌ ) 


तत्र चार्वाकः पुनस्पपि णङ्धुते यत्‌ . दृष्टं यागादिकमेव कारणमस्तु क्रिमदृष्टकस्पनया 
प्रयोजनमिति शङ्कु, निवारणार्थं "विश्ववृत्तितः' इति चतुर्थो हैतुकः ; विन्वेषमं पर कोकानां 


` थागादौ वृत्तितः प्रवृत्तितः इत्यर्थः । यागादिकं क्षणिकं कमं न कालान्तरे तत्‌ कारावस्थःमि 


२३० ^. ` न्यायक्रुसुमाञ्जलिः 
$ 4 द । ॥ व 
व्यापारं विना स्वर्मादिजनने समर्थम्‌ अतः चिरध्वस्तस्य, यागादिकमणोऽवान्तर तमा 
 " अदृष्टसिद्धिरित्यभिप्रायः । । 
अत्र चावीकः पुनरपि शङ्धुते-भवत्वदृष्टमव कारण किन्तु. तोग्यनिष्टमेव नात्मनि 


मिति शद्धानिवारणाय शभरत्यात्मनियमादुक्त रिति पञ्चमो हेतुरुक्तः ।. मुक्तेर्भो गस्य प्रति. .. 


नियता्मवृत्तिस्वादित्यरथः । ` एकस्मादेव पदार्थात्‌ प्राणिनं भिन्नो मोगो दृश्यते यदि व 
| मभ्यनिष्ठमेवादष्टं स्याद्‌ आत्मनिष्टं च न भवत्‌ तदा एकस्मात्‌ पदार्थाद्‌ विभिन्न भो 
न सम्भवेद्‌ आत्मनि तु अदृष्टेः स्वीक्रियमाणे अदृष्टनदात्‌ विभिन्नो भोग उपपद्यत जत 


आत्मनिष्ठमेवाद ष्टं स्वीकायमेवम्‌ अदष्टसिद्धिः ततस्तदिष्टातृतया स श र 
कलतुरभिश्रायः \ एव हेतुपञ्चकेन अदुष्टकारणस्य सिद्धिरुका-- एतेषामेव हेतूनां चिस्तरय 1 


कारिकामच्चकं रचितं ग्रन्यङृता.। ( का० १--४ ) 


का्कारणमावे व्यत्तिरेकव्यभिचारदोषवारणाय प्रयतते ; का० १-६ )-- . . 
पूर्व. चतुर्थकारिकायां सवपेक्षत्वाद्‌' “अनादित्वःद्‌ इति हेतुद्येन--कारणसामान्य , . 
साधितम्‌; अत्र चार्वाकः पनरपि शङ्धुते यदि कार्यकारणभाव कल्प्यते तदा वद्धस्तृणादि- , 


जन्यत्वाद्‌ त॒भारणिमणिनामेव तत्र कारणता वाच्याहाच व्यतिरेकव्यभिचारान्न ५ 
तणसत्तवे वद्धिसत्ता इत्यन्वयस्तुपपद्यतं किम्तु तुणाभावे - वह्वयभाव इत्ति व्यतिरेकं 
अरण्यादि हेत्वन्तरजन्यस्य वर्खोविद्यमानस्वान्न घटते । एवम्‌ अरणि सत्वे व्धिसत्ता इट्यन 


-उपपद्यमानेऽपि अरण्यभावे `वह्धयभावः इति व्यतिरेको मण्यादिजन्यख्य बह्व - सतत्वान्न- , 


चटते । एवं च मणिसत्त्वे वद्धिषत्ता इत्यन्वये उपपद्यमानञप मण्यभावे तृणादिजंन्यस्य 
बह्वघन्त रस्थ सदभावाद्‌ मण्यभावे व्खचभावः' इति म्यतिरेको न प्रसरति । 


कारणत्वग्रहो हि अन्वयन्यतिरेकाम्यामुमान्यामव सम्भवति नान्वयमात्रत्‌ नवरा, 
व्यतिरेकमात्रात्‌ केवलात्‌ 1 अन्न च तृणादीनां वाह्भुकास्णानामन्वयमात्रं दृश्यत न व्यति `. 


रेकः 1 अतो -व्यत्तिरेकन्यभिचःरितया तृणादौ क्वचिदपि व्भिकारणच्वं न सम्भवति । ऊत 
 कार्यकारणसिद्धान्तः न समीचीनः इति चावाकस्स पूर्वपक्ष 


अस्य चार्वाकोक्तस्य व्य॑तिरेकन्यभिचारदोषस्य वारणाय मी्मांसकने यायिर्कश् प्रयिः 


तम्‌ । किन्तु उभयोरपि भिन्नः पन्थाः धून मीमांसकैः तृणारणिमणिषु वह्धयनुकूरैकशक्ति- - 


मत्तेन कारणतां प्रकल्प्य व्यतिरेकनव्यभिचारो वारितः ठया हि तणारणिमणिषु न तुणत्वेन 
आभित्वेन मणित्वेन वा कारणदा. अपितु सेष्वपि कारणषु वह्धयनुकूलैकसक्िमत्वेन 
कारणता ! तथा च . वद्धयनुकूखेकगक्तिमत्वे सति वद्धिसत्ता व ह्खयनुकूलेकशक्तिमत्वा- 
भावे सति वह्वयमावर इ त्यन्वयग्यतिरेकयोरभयोरपि सम्भवान्न व्यतिरेकव्यभिचारसम्भवः । 
अतः कार्यकारणभावोऽपि स्वीकार्य एव इति मीमांसकानप्रभिश्रायः 


किन्तु नैयायिकास्तु शक्तिवादं न स्वीकुर्वन्ति तेषां मते शक्तिस्वीकारपक्षे १. घूमा 


दिना वह्धयनुमानं ने स्थात्‌, २. प्रतिनियमो न स्यात्‌, ३ मौरवं च स्यातु इति त्रयो दोषा 














संस्कृतव्याख्याभागः २३१ 


प्रसज्यन्ते ) तत्र धूमादिना वह्धयनुमानं न स्यात्‌ इति प्रथमदोषस्यायमभिप्रायः । बनुमाने . 
ग्याक्िग्रह आवश्यकः स च धूमसामान्यवह्भिसामान्ययोः ~ कायंकारणमवेनैव सम्भ- 


वति जन्तु शक्तिस्वीकारे न बद्धिस्ामान्यस्य घूमसामान्य. प्रति हेतुता भत्तो वद्धित्वं 


न॒कारणतावच्छेदक किन्तु धूमानुकूलकशाक्तिमस्वमेव कारणतावच्छेदकं भत्तो धूमादिना 


ˆ धूमानुकूरकरक्तिमत्तवावच्छिन्नस्यानुमानं, न . वद्धित्वावच्छिच्स्य । अनुमानेनागृह्यमाणो हि 


वद्धित्वावच्छिन्नो बह्भिः 1 अतो -- धूमादिना ` वह्चनुमानं न स्यात्‌ इति शक्तिस्वीकार- 
पक्षे प्रथमो दोषः । 


्रतिनियमो न स्यात्‌" इति द्वितीयो दोषः, प्रतिनियमो व्यवस्था । तृणारणिमणिषु वद्धि 
कारणेषु व्यवस्था . दृश्यते तृणारणिमणिसम्बद्धं फूटकरार-मन्यन-प्रतिफङ्तिरविकिरण- 
संयोगरूपमपरमपि कारणत्रयमत्रोधलम्यते । -ततर ` तृणफूत्कारसमव्धाने, अरणिमन्यनयो 
समवघाने, मणिप्रतिफलितरविकिरणयोश्च . समवश्ान एव वल्धि्पं कायं जन्यते इति प्रति- 
नियमो दृयते । स च शक्तिस्वीकारपक्षे षट्‌ष्वपिः सर्वेषु कारणेषु वह्भयनुकू्‌ ठैकलक्तिमस्वस्य 
कारणतावच्छेदकत्वाद्‌ वद्धत्वस्य च तत्राहेतुत्वाभावान्न. घटते । ततस्व कयोरपि दयो 
कारणयोः समवधाने वह्ुचुत्पत्तिसम्भवात्‌ पूर्वोक्तव्यवस्थाभङ्खः सञ्ञायते । अततः शक्ति 
कारणातावच्छेदिका न स्वीकार्या इति `'प्रतिनियमो न स्थात्‌" इत्यस्य द्वितीयदोषस्याजिप्राग्रः । 


शक्तिस्वीकारपक्षे ;गौरवं च स्थाद्‌" इति. तृतीयो दोष "नित्ये नित्यैव सा शक्तिर- 
नित्ये मावहेतुजा' इति मीमांसकसिद्धान्तादनित्योऽपिः . शक्तिभेदः ` स्वीक्रियते । . ततश्च. 
तदुत्पत्तेः पूवं तस्य प्रागभावः वष्वंसानन्तरञ्च . प्रध्वंसाभावः अनन्तशक्तिकल्पनापत्तिश्चेति 
पदार्थजातं कल्प्यं भवति ततश्च. गौरवं भवति 1. अतः शक्तिपक्षः सर्वथा हेय एव शति 
नैयायिकस्याभिगप्राय र 


एवं शक्तिमुखेन व्यतिरेकन्यभिचारवारणं खण्डितम्‌ अतस्तद्वारणस्य भारो नैयायिके 
आपतति । तेन च कार्येषु वैजात्यं प्रव ल्प्य सू निवारितः । तस्यायममिग्रायः यत्‌ तृणजन्यो 
तृणजन्यस्तारणो वाह ःवह्वयन्त रात्‌ भिन्न ट एवम्‌-अर णिंजन्यो वह्भिरपि भिन्नः मणिजन्थोऽपि 
व्भिः वह्लयन्त राम्यां भिन्नः. अतस्तृणस्य तारणर्वाह्ि प्रच्येव कारणता न वह्धघन्तरं प्रति 
एवम्‌ अगणिजन्यवद्भिविशेषं प्रत्येव अरणिकांरणता, मणिजन्यवद्धिविशेषं प्रति च मणेरेव 
कारणता न वह्भंयन्तरं प्रति । ततश्च तृणसतत्वे तारणर्वाह्निसत्तातुणाभावे तारणवह्वयमाच 
इत्यन्वयन्यतिरेकौ उभावप्युत्यन्चौ एवम्‌ . अ रणिजन्यम णि जन्यव ज्लिस्थलेऽपि अन्वयस्यतिरेक्ौै 
सम्भवतः । अतोः. न व्प्तिरेकाव्यभिचारदीषः । . इति सर्वमभिप्रेत्य षष्ठकारिकायामुक्तं 
प्रवाहो नदिमानेष नविजाव्येष शंक्तिपान्‌" एषं कायकारमभ्रवाहोऽनादिः---विजातीयेष 
तृणारणिमणिषु एकशक्तिमान्‌ न कर्यकारणभावः । 


यश्च व्यभिचारदोषश्चवकिण प्रोक्तः तत्‌ परिह्‌ःराय-- "तत्ते यत्नवता माग्यमन्व- 
यज्प्रतिरेकयोौ :'* अन्वयन्यतिरेकयोः तत्वे नियततंच्वे निर्वाह्य यलनता बाय. यत्नः 
करणीयः-- कार्येषु तारण वह्लघादिषु वैजात्यं कल्पनी यमित्यथंः कार्येषु वंजात्ये च कल्पितै 
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सति व्पतिर्न्यभिचारदोषवारणं सुतरां सम्भवतीति ग्रन्थकतुंरभिप्रायः । ( का० १-६ ) 


„_ (शक्िखण्डनम्‌' ( का० १-१० } -- @. ` 


` शक्तिसिद्धान्तो हि मीमांसकानां प्रमुखः सिद्धान्तः तज्निबारणाय अव -्न्यक्रता बह 
प्रयतितम्‌ पूर्वं॑षष्ठकारिकामपि शक्तिसिद्धान्तः.. प्रत्याख्यातः किन्तु  स्थणानिखननन्यायेन 
पुनरपि शक्तिसिद्धान्तं निराकरोति । वैशेषिक्रादयो द्रव्यादिपदाथंसप्तकमङ्गोकरूर्वन्ति । 
मीमांसकंस्तु तद्‌ व्यतिरिक्ता शक्तिष्ठादुक्यं ` च॒ -पदार्थान्तिरमपि स्वीक्रियते तत्र 
शक्तिसाघनाय तेषामियं वाचोयुक्तिः ! सामान्यतो वह्धिर्दाहिजनको भवति किन्तु यदा 
मणिमन्त्रौषधीनां प्रयोमस्तत्र क्रियते तदा ` भरज्चकिते. वद्धिस्वरूपे विद्यमानेऽपि दाहो न 
जन्यते अत्र 1 पूवं वह्धौ दाह 
शक्तिभंवति 1 मणिमन्त्रप्रयोगे तुसा वैनश्यति दति तादृशादेव करतलानलसंयो- 
मादेकंदा दाहो भवति अन्यदा च न भवंति इत्यत्र शिरेव नियामिका । 


नैयायिकास्तु अतिवन्धकसंसर्गाभिवं कार्यमात्रे हेतुं . मन्यते! तथा च मणि- 
मन्त्रादिग्रयोगे प्रतिबन्वंकंसन्यमावरूपसामग्रीतिरहात्‌ दाह न॒ मवति इति शक्ति 
विनापि दाहजनक्रत्वोपपत्तेः शक्तिस्वीकारो व्यर्थं एव ! किञ्च तत्र गौरवमपि स्यात्‌ । 
अनित्यशक्तिपक्षे शक्तेः प्रागमावकल्पना प्रव्वंसाभावकल्पना अनन्तशक्तिकल्वना चेति 
> गौरव भयात्‌ शक्तिसिद्धान्तोऽन्यवहारिक इति नैर्याथिकानाम्‌ अभिप्रायः । 

अच्र मीमांसकाः प्रत्यवतिष्ठन्ते यत्‌. कारणत्वं भावत्वन्याप्यं मात्र एव्र क्रारणं 
भवितुमहंति नाभाव हत्यर्थः । अतः प्रतिबन्घकषंसर्गाभावस्य न कारणत्वम्‌ । किन्तु 
शक्तिभेद एव तत्र नियामक -. ` 


शक्त्यनमभ्युपगमे अकिचित्करस्य मण्यादेः प्रतिबन्धक्धदघ्रयौगानुपपत्तिः 1 इत्येक 

` दूषणम्‌ । उत्तेजकाभावकूटविशिष्टप्रतिबन्धकसंसर्गाभावस्य. कारणत्वे गौरवापृत्तिः इति 

द्वितीयो दोषः । भावस्यैव कारणत्वम्‌ इति नियमोल्लचनं तृतीयो दौषः 1 एवं दोषत्रय- 

भयात्‌ प्रतिबन्धकसंसर्गाभावस्य न कारणत्वम्‌ अतः शक्तिरवश्यं स्वीकार्यं इति मीमांस- 
कानां सिद्धान्त 








अस्य सिद्धान्तस्य निराकरणाय भावो यथा. तथाऽभावः कारणम्‌ इत्यादिकारि- 
कायाः आरम्भः) यथा मावः अभावश्रोभयमपि कायं भर्वति एवम्‌ उभयत्र कारणत्वमपि 
अविषशुदधम्‌ इत्यु कमभाव्रो यथा तथा भावः कारणं कार्यतरन्मतम्‌ । 


यच्चोक्तम्‌ अकिचित्करे मण्यादौ प्रतिब्रन्धकपदग्रयोगानुपपत्तिरिति तत्समाधत्ते प्रति- . 


वबन्घोऽपि सामभ्री तद्धेतुः प्रतिबन्धक." न्यायमते मण्यादौ न प्रतिबन्कपदप्रयोगः किन्तु 
तदसभवधानहेतुम्‌ते पुरुषे एव॒ प्रतिंजन्धकपदप्रयोगः । मण्कादिभ्रतिवन्धरब्देनोच्यते 1 
यदि यां प्रतिजन्धशब्दात्‌ स्वरार्थं क" प्रत्यये कृते तत्र प्रतिबन्धकपदश्रयोमोऽपि न 
विरुद्धयते । । 








{ 

॥ 

। 
व 





संस्कृतव्याख्यामागः ~~, २88 ; 





शक्तिवादे च नित्यशक्तिपक्षः जनित्यशक्तिपक्षश्चेति द्वौ पक्षौ उभयत्रापि शक्तेः । उत्पत्ति 
विनाशयोः कुण्ठितत्वतद्विनाशेयोश्च।भ्युषगमात्‌ गौरवमप्यपरिहार्यम्‌ । अतः शक्तिसिद्धान्तो 


` : न समीचीनः इति नैयायिकानामभिप्रायः 1 ( का० १-१० )} 


संस्कारस्य मोग्यनिष्ठत्वनिराकरणम्‌ ( का १-११)- । 
` अत्र पूर्वपक्षो संस्कारस्य भोग्यनिषठत्वं साघयिततु निम्नाङ्धितं युक्तिषद्करमुपन्यस्यति--- . 
१. ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति त्रीन्‌ वहन्ति, इत्यत्र प्रोक्षिताः एव त्रीहयोऽविघाताय गृह्यन्ते 
इति प्रोक्षितेषु ब्रीहिषु अभरोक्षितेम्यः मेदसाधकः संस्कारो ब्रीहिनिष्ठः कल्प्यते । _ | 
२. किञ्च यौः. यद्गतफखाथितया क्रियते स॒ तन्निष्ठफरुजनकग्यापारजनक ` इति . 
नियमात्‌ त्रीहिनिष्ठावघातरूपफरजनकतया क्रियमाणं प्रोक्षणं त्रीहिनिष्ठसंस्कारजनकमिति .. 


 भोगनिष्ठः संस्कारः । 


३. व्रीहीन्‌ अक्षति इत्यत्र" मीहिपदस्य कर्मतया तत्रव संस्कारसिद्धिः “करसमवेत- 
क्रियाजन्यफलाश्रयत्वं कमम॑त्वम्‌” इति कर्मलक्षणम्‌ । अत्र च प्रोक्षणशूपा क्रिया परसमवेता 


क्रियां तज्जन्यच्च कलं संस्कारः तदाश्नरयठयैव त्रीहिपदस्य कर्मत्वमिति त्रीहिनि्छठ एव 


संस्कारः नात्मनिष्ठः 1 

४. संस्कृतो त्रीहि इति प्रत्ययबखादपि संस्कारस्य व्रीहिनिष्ठत्वं कल्प्यते 1 

५ माघकर्षणादिना भूमिनिष्ठाशक्तिजिन्यते न तु कृषक,भैषजपानस्थखे च. आकुले. 
संस्कारः, नतु व्यो इति सर्वत्र संस्काराय भोभ्यनिष्ठत्वम्‌ अत एव भोग्यनिष्ठ एव संस्कार 
स्वीकार्यः नात्मनिष्ठः । । 

६. ब्रीह्यादीनाम्‌ सापारमाणुभङ्क प्रख्यानन्तरं पुनर्ब्रह्यादि उत्पच्यर्थं परमाणुषु 
व्री्हियवादिसंस्कारसरूपेण भेदोऽङ्गीकार्यः अन्यथा सदृङैः परभाणुभिः विजातीयानाम्‌ 
वरौ हियवादीनाम्‌ उत्पत्तिनवकल्प्येत इति पूर्वपक्ष । "५ 

अन्रोत्तरम-- ५ 

१* “संस्कारः पुस एव इष्टः प्रोज्नणाम्युक्षणादिभिः'' अयं भावः प्रोक्षणादिभिःपुसि 
एव संस्कार इष्टः मन्तव्यः स्वीकर्तव्यः प्रतित्नीहिनानासंस्कारकल्पनपेक्षथा- पुरुषनिष्ठस्य 
एकरस्यैन संस्कारस्य कस्पने लाघवात्‌ । 

२.यो यद्गतफला्थितया क्रियते स॒ तन्निष्टफल्जनकव््रापारजनक इति तु शतरुनिष्ठ- ` 
यघादिरूपफल्जनकतया क्रियमाणे स्वनिष्टफरुजनके च शेनादौ व्यभिचारी । 

३. यत्तु ब्रोहोन्‌ भक्षति द्यत्र कर्मत्वबरात्‌ त्री दिनिष्ठसंस्कारस्य कल्पनं तदप्यसंगतम्‌ 
उतर प्रोक्षणरूपा :क्रया परसमवेतता क्रिया तज्जन्यञ्च फक न संस्काररूपं किन्तु जलसंयोग- 
रूपं तदाश्रयतयैव ब्रोहीर्णां कम॑त्वं यथा सक्तून्‌ प्रोक्षति इत्यस्मिन्‌ खौकरिके प्रयोगे संस्कारा- 


- भावेऽपि प्रोक्षणरूपाया परसमवेतक्रियाया जलसंयोगरूपं फलम्‌ आित्यैव सक्तून्‌ 


इत्यत्र कर्मत्वम्‌ । 
४. संस्कृतो ब्रीहिः इत्यत्र स्वरूपसम्बन्धेनैव संस्कारस्य ब्रोहिनिष्ठत्वम्‌ समवाय- 
सम्बन्धेन तु आत्मनिष्ठत्वमेव संस्कारस्य स्वरूपसभ्बन्वश्च वृत्यनियामकः सम्बन्धः ¦ 
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५. छषिस्थके मैषजपानस्थले च मूमिमार्दवं धातुसाम्यं च दृष्टेव दवारं कलजन- 
कमिति न तत्र अदृष्टकल्पनो दृष्टया राभावे एक्‌ अदृष्टकल्पनायाः न्याय्यत्वात्‌ । 


६ ब्रीहियवादिनियमाथं . परमाणुषु पाकजादयः स्वगुणा एव विशेषकाः मेदका 


इत्यर्थः 1 एवं संस्ारस्य भोग्यनिष्ठत्वं व सावयितुः यत्‌ युिषटकं पर॑पकिणा व 
तत्सवमपि निरस्तम्‌ ॥ ( का०. १--१ १ ) 4 । = 


पुनरपि संस्कारस्य भोग्यनिठत्व निराकरोति ( का० १-१२) - 


संस्कारस्य भोग्यनिष्ठत्वखाधनाय्‌ अस्मां कारिकायाम्‌ अपि पूर्वपक्षिणा पुनर्हतुदयमुप- 
न्वस्तम्‌ यत्र जलादौ न पाकजरूपादयः, तत्र. यौ उद्धवानुद्धवौ करकादौ च दुदयेते 
तदथ परमाणुषु द्रवत्वस्य जले. संस्कारः स्वीकार्य; इति पूर्वपशस्य आञ्चयः त्निराकरणाय 
निमित्तमेदसंस्कारसंसर्गाद्‌ उद्धवानु्धवादयः इति कारिकायामुक्तम्‌ निमित्तभेदः अदुष्ट 
विेषः अवृष्टवत्‌ आत्मविशेषसन्वन्घ . इत्यर्थः येनार्थेन यस्णोपभमोगो भवति तस्यादृ ्टमपि 
तत्र कारणं भवति अतएव -अदृष्टवत्‌ ` आत्मविशेषसम्बन्धादेव क्वि त्‌ जलादौ द्रवत्वस्य 
उवः क्वचिच्च करकादौ द्रवत्वानुद्धव इति न मोग्यनिष्ठः संस्कारः किन्तु आत्मनिष्ठ एव 
संस्कारः द्रवत्वस्य उद्धवानुद्ध वेः हेतुः 1 । 
रतिष्ठाविविना प्रतिमादौ , संस्कारावानात्‌ प्रतिमा पूज्यतां याति इत्युदाहरण- 
बलात्‌ पूर्वपक्षिणा संस्कारस्य मोग्यनिश्ठतवं साधयितु द्वितीया युक्तिः श्स्तुता तक्निराकर- 
णाय देवतासन्नधानेन प्रत्पभिनज्ञानतोऽपि वा" इत्यादि कारिकायामुक्तं देवता-देवध्रतिमा 
इत्यथः, प्रतिष्ठाविधिना न देवध्रतिमादौ संस्कारः कश्चित्‌ अपि तु तदविष्ठातृदेवतायां 
-प्रतिमाविषयकः अहङ्कारो ममकारो वा जन्यते, सत्तिघानेत्र' इत्यस्य अहङ्कार इत्यर्थः 
श्रत्यभिज्ञानतो'ऽपि वा इत्यनेन च .मभकारो ग्राह्यः प्रतिष्ठाविधिना देवतायाम्‌ अहङ्कर, 
ममक्रारौ जन्येते तावेव पूज्यतां नियण्मकौन तु प्रतिमानिष्ठः कश्चित्‌ संस्कारः 1 देवता- 
चैतन्यविवादे च चाण्डालादिस्पञशचाभावविशिष्टयथाथंप जितत्वघौप्रतिषटितत्वनुद्धिश्च पूञ्यता- 
नियामिका: । ( का० १-१२ 1 ॥ 
संस्कारस्य भोग्यनि्ठतवं पनरपि निराकरोति ( का १-१३ )- 
संस्कारस्य मोग्यनिष्ठत्वसाध्रनायैवं पूर्वक्षिणा तुरापरीक्षाया निदर्शनं प्रस्तुतं 
`परीक्षावरिधिना तुलायां कश्चित्‌ संस कारो जन्थते तेन च तुलायाः नमनोन्नमनं भवति अतो 
मोग्यनिष्ठ एव ` संस्कारोम्युपगन्तग्यः इति पूर्वपकषस्याज्ञयः । सिद्धान्तपक्े च परीक्षा- 
विधिना तुलादौ कश्चिदपि संस्कृरो न जन्यते .थपि तु परीक्ष्यसमवेतस्थ जयनिमित्तस्य 
चर्मस्य पराजयनिमित्त्य वा अघर्मस्य 'वृत्तिलामाय' सदहकारिलाभाय 'परीक्ावरिधयो 
मताः सहकारि च अहं पापवान्‌ निष्पापो .वा इति ज्ञानम्‌ ! यत्र तु निष्पापः परुषः 
परीक्षायां नियुज्यते तत्र मुख्यङरणस्पर घर्मस्याभात्रे सहकारिज्ञानेन किमपि प्रयोजनं न 
सिद्धयति पक्षान्तरे 'वृत्तिलाभायः इत्यस्य (जननाय दत्यर्थोऽङ्गोक्रियते प्रतिजानुरूपां 
शुद्धिमपेक्ष्य परीक्लाविचिना तत घमंजननात्‌ इत्यथः । ( का० १-१ ३) 




















संस्कृतव्याख्यामागः : `: ` . : ` २३ 
साद्कथभवनिराकरणम्‌ ( का० १-१४ )-- . | 
मस्यां कारिकायां - साद्भुतं निराकसेति कारिकाङ्कतसज्ूयसिद्धान्ते कृतिभोगदयं 


.: वर्माः बुदधिनिष्ठाः सा च अचेतना पुरुषश्च चेतनः, कर्तत्वभोन्छुत्वादिवर्मरहिताः चिन्त्‌ 
कृतिचतन्ययः: वैयचिकरण्यप्रतिपादकः साद्खयसिद्धान्तोऽयं न . समीचीनः इति कारिकाया 
` प्रदक्शितम्‌ ॥ न्याथसिद्धान्ते इच्छा-प्रयत्न-मोग-चैतन्यरूपाश्चत्वारोऽपि धर्माः समानाधिकरण 


जत्मनिषछछाः भवन्ति इति कारिकायाः पूर्वाद्धंभ.गे-- 
कतुवमानियन्ता-श्चेत्िता च स एवं नः" 1 


इत्यनेन प्रदशितम्‌ । कर्तृधर्मः = कृतिसमानाधिकरणाः इच्छादयः घर्मः नियन्तारः भोगस्य 
` नियामकाः । थः इच्छति ख॒ एव यतते स एव युङ्क्ते स. एव.च चेतनः, इति भावार्थः । 
. . अन्यथा साद्धयाभिमते ऊतिचैतन्ययोर्वेयधिकरण्ये अनपवर्गः. स्यात्‌ इत्येकं दूषणम्‌ । अथवा 


असंसारः इत्यपरं दूषणम्‌ ¦ साद्खयमते कतिभोमादयो घर्मा: बुद्धिनिष्ठाः वुद्धिपरूष सम्बन्धो 


: पुर्षे आरोपितसद्धावे सति भवन्ति। सा चेत्‌ बुद्धितनित्या बुद्धिपुरुषयोरूभयोरयपि 
 -तित्यत्वात्‌ तथोनित्यः सम्बन्धः सम्बन्धस्य नित्यत्वाच्चः नित्ये मोग ` इति अनपवर्मः 


श्रसन्तः बुद्धिश्चानिर्या चेत्‌ तहि सा उत्पन्ना वाच्यः उतपत्तश्चं पूर्वः तस्या अभावो वक्तव्यः 
बुद्धचमावे च न तलरिष्ठा अदुष्टाद्थो धर्माः स्ुः अदृष्टाभावे च कथं संस.र: इति बुद्धि- 


` नित्यत्वपक्षे अनपवर्गः स्यात्‌ बुद्धिचनित्यत्वपक्षो च गस्सार; स्यात्‌ इत्युभयतः पाशा- 


रज्जूः तस्मात्‌ कृतिचैतन्ययोवं धिकरण्यप्रतिपादकः साद्भूचसिद्धान्तोऽयं न समीचीन 
व ग्न्थकारस्प्र-मिप्रयः 1 ( का० १~-१४ } ` ` 
कस्य श्रीरचेतन्यवादं निराकरोति का० १-१५.}-- 

ूर्वकारिकःषु अदृष्टं न भोग्यनिष्ठं किन्तु आत्मनिष्ठमेव इति बह्वीमिर्यविततिमिः साधितम्‌ 
तदद्धौकृत्य त्राव: पुनरप्याह भवतु चैतन्धेऽवृष्टं किन्तु चेतनो न ॒नित्यविभुः अपि तु 
शरीरमेव चेतनं तदेव च अदृष्टाचिकरणम्‌ इति अस्य सिद्धान्तस्य: निराकंरणायेयं कारिका 
परारम्यते, शरीरस्य चैतन्ये बाल्यदृष्टस्य यौवने स्मरणं न : स्यात्‌ बालयौवनश्च रीरयो्भेदात 
इति कारिकाया प्रथमचरणे न इत्यादिना. उक्तं यथा चैत्रेण दृष 
अर्थं मंत्रो न स्मरति उभयोः भिन्नत्वात्‌ । | ए> बाल्शरीरेण दृष्टं यौवनक्रीरं न स्मरति 
उभयोर्भिन्नत्वात्‌ 1 नन्वव | 

यत्र चार्वाकः पुनः सोऽयं देवदत्तः इति प्रत्यभिज्ञाबलेन बात्ययोवनेश्री रयोरेकत्व 
प्रतिपादयति । तन्निराकरणाय कारिकायाः द्वितीयचरणे "नैकं भूतमपक्रमात्‌ इत्युक्तम्‌ 
भूतं बाल्ययौवनयोर्मौतिकं शरीरमित्य्थंः अपक्रमात्‌ पूर्व॑ रीरविनाशात्‌, परिमाणभेदेन 
बाल्ययौवनयो- तदाश्रयस्य बाल्यशरीरस्यैव नाशचाभ्युपगमात्‌ 1 

मत्र चार्वाकः पुनः कारणेन अनुभूतस्य ` कार्येण . स्मरणमुपपन्नमिति शङ्क्यते । 
तज्निराकरगाय कारिकायास्तृतीयश्चरणः, "वासनासङक्रमो नास्ति" न हि कारणस्य वासन) 


~ 


२३६  न्यायकुसुमाञ्जलिः क 


काये समायाति अन्यथा मात्रानुभूतस्य गर्भस्थेन स्मरणं स्यात्‌ इति बाल्यशरीरस्य 
यौवनश्षरीरे वासना सद्क्रमो न सम्भवतीति अतो बाल्ये दृष्टस्य यौवने स्मरणंन 
सम्भवति । अचर पुनक्चार्वाकिः उपादानवासनाथा उणदेयसङ्क्रमम्‌ अम्पुपेत्य बात्यदष्टस्य 
यौवने स्मरणम्‌ उपपादयति तच्धिराकरणाय ^न च गत्यन्तर स्थिरे" -इत्ति कारिकाया- 
क्चतुर्थरणः स्थिरे स्थिरपक्षे पृञ्ञात्पञ्ञान्तरोत्पत्तेरभावात्‌ करचरणादयः .अवयवा एव 


शरीरस्य उपादानभूता वक्तम्याः, ततश्च विच्छित्े` करादौ तदनुभतस्य खण्डितश्शरीरे 


- स्मरणं नोपपयेत्‌ विच्छि्लकरादेः खण्डितक्लरीरे बन॒पादानत्वात्‌ तस्मात्‌ शरीरस्य 
तन्यवादे बात्यद्ष्टस्य यौवने स्मरणं बाल्ये कृतस्य यौवने ` भोगस्व नोपपर्यत इति 
, चार्वाकाभिमतो शरीरचैतन्यवादोऽनुपयपन्नः । ( का० १-१५ } ४ 


---णबोद्धाभिमतस्य क्षगमङ्खवादस्य निराकरणम्‌" ( काऽ १-१६ )-- 


अस्यां कारिकायां बौद्धामिमतः क्षणभङ्गवादो निराकृतः क्षणम द्ग वादस्य निराकरणात्‌ 
पूवं तदनुवादः कार्यः । तवाहि. बौद्धा सत्त्वं हैतुत्वेनाित्य “सवं क्षणिकं सत्वात्‌ जकधर- 
पटख्वत्‌” इत्यनुमानेन क्षणिकत्वं साधयन्ति तत्र॒ 'सत्तास'मान्ययोभित्वं स्वमिति" 
न्यायमते सत्वस्य लक्षणं, तच्च बौद्धेनमभ्युपगम्यते 'सत्तासामान्यस्यैव तैरन द्खोकारात्‌ 
नेयायिकानां सत्तासामान्यं नित्यं तत्त्वं बौद्धास्तु क्षणभङ्गवादिना इति नित्यं सत्ता- 
सामान्यं न मन्यन्ते अतः 'सत्तासामान्यं योगित्वं सत्त्वम्‌ इति स्वलक्षणं निराङृत्य 
"अथंक्रियाक।रित्वे सत्त्वपिति' सत्तासामान्यलक्नणं वदन्ति तच्च अथंक्रियाकारित्वं 
क्रमथौगपदयास्यां व्याप्तं यत्र॒ यत्र॒ अर्थक्रियाकारित्वं तत्र तत्र क्रमः यौगपद्यं वा इति क्रम- 
यौगपच्यं व्यापके अर्थक्रियाकारित्वं च व्याप्यं "व्यापाकनिवृत्तौ व्याप्यस्यापि निवृत्तिरिति" 
नियमानुरोधात्‌ स्थिरात्‌ घटात्‌ व्यावत्यंमाने क्रमयौगपद्ये व्याप्यम्‌ अर्थक्रियाकारित्वमपि 
ग्यावर्तयतः ! यदि तु स्थिरे घटे क्रमशः अर्थक्रियाकारित्वं स्वीक्रियते तहि एकस्मिन्‌ क्षणे 
एकस्याः क्रियायाः कतुत्वम्‌ अन्यासां च क्रियाणामकर्तृत्वमिति घटे. कर्तृत्वाकर्तृत्वरूपयोः 
विषूढयोः धर्मयोः सङ्करः स्यात्‌ तद्धयात्‌ क्रमशः क्रियाकारित्वं न सम्भवति । युगपच्चेत्‌ 
अर्थक्रियाकारित्वमद्ीक्रियते तहि एकस्मिन्‌ क्षणे सहैव सर्वक्रियाणां सम्पादनात्‌ कर्तृत्वं 
क्षणान्तरेषु च अकतुत्वमिति पुनरपि विरुढधर्मप्रसङ्खः, अतः स्थिरे घटे अर्थक्रियाणां 
क्रभो यौगपद्यं वा इत्युयमपि अनुपपन्नम्‌ । अतः स्थिरात्‌ घटात्‌ व्यावर््यमाने व्यापके 
क्रमयौगपद्यं व्याप्यमर्थंक्रियाकारित्वमपि व्यावर्तंयतः । अथ च अर्थक्रियाकारित्वं 
प्रतीयते । तच्च स्थिरे घटे अनुपपन्नमिति क्षणिके घटे विश्नाम्यति एवं बौद्धानां मते 
क्षणभङ्खवादस्य सिद्धिः, ठच्निराकरणाय भस्याः कारिकाया आरम्भः “न वैजात्यं विना 
तत्‌ स्यात्‌" क्षणम क्गवादे अङ्कुरकरवद्रूपत्वं वैजात्यं कुशूलस्थात्‌ बीजात्‌ क्षेत्रस्थस्य बीजस्य 
भेदकम्‌ ¦ वैजात्यं विना क्षणभङ्गवादस्य अनुपपत्तिरिति “न वैजात्यं विना तत्स्यात्‌" इत्थस्य 
प्रयमचरणस्यामिश्रायः । तस्मिन्‌ वैज्ये स्वोक्रिपमाणे 'चानुमाऽ' नुमित्तिनं भवेत्‌ भनुभने 
व्यप्िग्रहस्म, व्वाप्िग्रहे च धूमसामान्वदह्धि्ानान्ययोः कयंक(रण भावस्य अपरि- 





संरकृतव्याख्याभाभंः 


 हायत्वात्‌ । वंजात्याङ्गीका्ये च न वह्जखिसामान्यस्य चूमं सामान्यं प्रति दहैतुता 
धूमकुवंदरुपत्वविशिष्टस्य वद्िविशेषस्य धूमविजेषं भ्रति हैतुता । इति व्यासिग्रहमस 


वंजात्यपक्षे अनुमानं न भवेदिति न तस्मिन्ननुमा भवेत्‌" इति कारिकाया 1 
चरणस्यामिप्रायः क्षणभङ्गवादस्य “सवं क्षणिकं सत्त्वात्‌ जलधरपटखवत्‌' इत्यनुमा 
साध्यत्वात्‌ अनुमानलोपे क्षणिकत्वसिद्धिरपि न सम्भवतीति “विना तेन न 1 
तेन अनुमानेन विना तत्सिद्धिः क्षणिकत्वसिद्धिः न सम्भवतीति तृतीयचरणस्याभिप्र) 
अन्न बौद्धः ब्रूते यत्‌ अनुमानामावेऽपि प्रत्यक्षस्य वतंमानमात्रग्राहकत्वात्‌ वर्तमा 
च एकक्षणवृत्तित्वात्‌ प्रत्यक्षेणव क्षणिकः्वसिद्धिः । अतोऽनुमानखोपेऽपि न क्षणि 
वादस्य काचित्‌ क्षतिः । अस्य पूर्वेपक्धस्य निवारणार्थं ननाध्यक्लं निश्चयं विना 
कारिकायाश्चतुंश्चरणः निश्चयं क्षणिकेत्वविषयकं सविकल्पकं विना अध्यक्षं क्षणि 
विषयकं निविकल्पकमपि न सम्भवतीति न प्रत्यक्षेण नाप्यनुमानेन क्षणिकत्वसिद्धि 
क्षणिकत्ववादः सर्वथैव अप्रामाणिक इति प्रन्थकारस्याभिप्रायः । { का० १-१६ } 


बौद्धाभिमतस्य क्षणभद्धवादस्य प्रकारान्तरेण निराकरणम्‌ ( का० १-; 

बद्धाः भणमभङ्गवादिनः नैयायिकाश्च तद्विरोधिनः इति तयोधिप्रततिपत्तिजन्यः ६ 
कत्वविषये सन्देहः, न तु क्षणिकत्वनिराकरणमिति बौद्धस्य पूर्वपक्षः । ठच्निराकर 
अस्याः कारिकाया आरम्भः तत्र कि--(१) घटस्य स्थैर्यविषये सन्देहः ? (२) आर्दो 
स्थैयंज्ञानस्य ्रहणविषये सन्देहः ? ( ३ ) आहोस्वित्‌ प्रामाण्यविषये सन्देहः इति 
पक्षाः ।. तत्र ( १ ) न स्थे्ये सन्देह. सम्भवति "सोऽयं घटः” इति प्रत्यभिज्ञया धघटरस्थः 
गृहीतत्वात्‌ । (२) न च प्रत्यभिज्ञया ग्रहणे सम्देहः “घटं प्रत्यभिजानामि" इत्थर्‌ 
वसायेन प्रत्यभिज्ञाया विषयकरणात्‌ ( ३ ) प्रामाण्ये सन्देहः इति तृतीयः पक्लः तः 
( १) कि ज्ञानमात्रस्य प्रामाण्ये सन्देहः (२) आहोस्वित्‌ प्रत्यभिज्ञानस्य प्रामाण्ये स 
तत्र न ज्ञानमात्रस्य प्रामाण्ये सन्देहः विरोधात्‌ 1 ज्ञानमात्रस्य प्रामाण्यनिश्चये स 
ज्ञानस्यापि प्रामाण्यमनिरिचतमिति सन्देहवादे विरोधः, भतो न ज्ञानमात्रस्य जआमाण्ये स 
इति कारिकायाः पुर्वर्धिन चयः. पक्षा निराकृताः । सस्थैर्यदुषटयोनं सन्देहः' न प्राम 
विसेधितः इति धटस्थैये न सन्देहः भ्रत्यभिन्ञया तस्य विषयिकरणात्‌ दृष्टापि न सन 
अनुन्यवस्ायेन तद्‌ ग्रहणात्‌, प्रामाण्यमानेऽपि न सन्देहः विरोधादिति बन्ततः प्रस्यभि 
प्रामाप्ये सन्देह इति चतुथं; पक्षोऽवशिष्यते, तन्निराक्ररणाय कारिकाया उत्तरार्धः प्रारभ्य 

१तिभिज्ञाश्रामाण्यसन्देहस्य अयमाशयः-- यथा "रनपुनर्जातकेदेषु" "त एव अमीके 
इति सादुर्यवशात्‌ भिन्नेष्वपि केशेषु "त एवामी" इति प्रत्यभिज्ञानम्‌ । एवं भिन्ने 
घटेषु सोध्यं धटः इति सादृर्यमूलकं मिथ्याज्ञानेम्‌ । घटस्य अभेदे तु घटे 
विघीयमानानामर्थक्रियाणां क्रमसः यौगपद्ये वा॒क्तृत्वाकर्तत्वरूपौ विरशुधौ घर्मो प्रस 
तामिति पूर्वमुक्तम्‌ ) मरतो न घटस्य स्यैर्यमिति क्षणमद्धवादनिराकरणवदरायां पूर्वक 


-कायां पूर्वपक्षिणा बौद्धेन प्रतिपादितं बौद्धस्य तामेव वाचोयुक्तिमवदभ्न्य अत्र घः 


स्थेर्यमेकत्वं च साध्यते “एकतानिर्णयो येन क्षणे तैन स्थिरे मतः' येन चिरुदढघमंसर 


२३८ च्यायेकुसुमांज्जकिः 


राहित्यरूपेण प्रमाणेन क्षणे क्षणिके घटे एकतानिर्णेयः क्रियते तेनैव विरुदधर्मसंसग- 
राहित्यशूपेण प्रमाणेन स्थिरे स्थिरपश्षेऽपि एकतानिर्णयः कायं: । अयम्भावः--क्षणिकेऽ- 
पि घटे तदेशवृत्तित्वं तत्कालवृत्तिस्वं च अवरयमेवाभ्युपेयम्‌, एकस्य क्षणिकस्य घटस्य 
कालदेशरूपाश्चयद्वयवृत्तित्वे विरोधात्‌ क्षणिकेऽपि घटे पुनर्भेदो भवेत्‌ । तक्निराकरणाय 
बौद्धोऽनयोः घ्मयोवि रोधाभावं स्वीकरोति । एवमेव कतुंत्वाकृत्वरूपयोः उभयोः धम॑यौः 
कारमेदेन एकस्मन्रथे देशमेदे च एकस्मिन्‌ कालेऽपि सम्भवात्‌ अविरोधः । अतो 
यथा विरडघर्मसंसर्गराहित्यरूपेण प्रमाणेन भवता बौद्धेन क्षणिके घटे एकतानिर्णयः 
क्रियते, तेनैव विरुदधघर्मनंसंराहित्यरूपेण प्रमाणेन स्विरेऽपि घटे एकतानिणयः कायः । 
अतः क्षणम ङ्क्वादो नोपवन्नः। { का० १-१७ } । 

कारणत्वमुपपादयति ( का० १-१८ )- 

पूर्वकारिकासु अआत्मनिष्टेऽल्ैकिकपरलोकसाधनभूते अदष्टे साधितेऽपि चार्व्कः पुनः 
कारणत्वनिराकरणांयः पूर्वपक्षमुत्थापयति । ततर कारणत्वं स्वानाविकमौगादिकं वा कारण- 
स्य स्वाभाविकत्वे दोषक्रयं भवति । यथा न्पैलस्य स्वाभाविकत्वे सर्वान्‌ प्रत्यविशेषात्‌ 
सर्वत्र नोलव्प्रवहार, एवं कारणस्य स्वाभाविकत्वे सर्वान्‌ प्रत्यविशेषात्‌ सवं सर्वस्य 
कारणं स्यात्‌ इत्येको दोषः, उत्पत्तेरारभ्य कायं स्यात्‌ इति च द्वितीयो दोषः, कारणस्य 
ओपादिकपक्षे च उपाषेः स्वामावरिकलत्वमौपादिकत्वं वा दति द्वौ विकल्पौ, तत्र उपाषेः 
स्वाभाविकत्वे कारणत्वस्य स्वाभाविकत्त्रं पयंवस्यति, तथा च पूर्वोक्त दोषद्वयं तदवस्थमेव, 
आओौपादिकत्वे च अनवस्थाप्रसङ्गः तस्मात्‌ कारणत्वं न स्वाभाविक न भौपादिकमिति 
कपोरकल्पितमपारमार्थिकं च । 

करि च कारणत्वस्य पारमार्थिकत्वसाधनाय -साघारणत्वमपि वक्तव्यं “यत्‌ परमा- 
धिक तत्‌ साघारणमि'ति न्यायात्‌ । साधारणे च तन्त्वादीनां कारणत्वे सवं सवस्य कारणं 
स्यात्‌ इति पूर्वोक्तदोषप्रसङ्खः, भसाधारणे च “यन्न साधारणं न॒तत्पारमार्थिकं' यथा 
स्वप्नदृष्टं वस्तु, असाधारणं स्वन्नदृष्टे वस्तु. मनेक: पुरुषः गृह्यमाणं न भवति इति तत्पारमा- 
कमपि न. भवति इति कारणत्वं यदिन साधारणं न पारमार्थिक केवर स्वबुद्धि 
कल्पितमिति पूरवपक्षस्याभिभ्रायः । 

एवं पूर्वपक्षे प्रासे तन्निराकरणाय हेतुशक्तिमनादृत्य नीखा्यपि न वस्तु सत्‌* इति 
कारिकायाः पूर्वाद्धः हेतुर्शाक्तं का रणत्वमनादृत्य मस्वोकृत्य नीकाचपि उदाद्ियमाणं वस्तु 
न सत्‌ सिध्यति । अयम्भावः --भवता पूर्वपक्षिणा स्वपक्षसाघने नीलाचुदाह रणस्पेण 
प्रस्तुतम्‌ । ुवंपक्िगः नित्यस्य कस्यापि पदार्थस्य अनद्धौकारात्‌ अनित्यमेव नीमुदा- 
हरणरूपेण प्रस्तुतमिति निश्चितम्‌ । कारणाभावे च अनित्यनीलस्य कथमुत्पत्तिः तदभावे च 
कथं भवत पक्षसिद्धिः, इति जकामेनाौप भवता पूर्वपक्षिणः का रणत्वमभ्युपेयम्‌ । 

कारणत्वस्य स्वाभाविकत्वे उत्यत्तेरारम्य कार्यं स्यात्‌" इति यो दोष उक्तः, तल्लि र- 
करणाय "तदुक्तं तत्र तन्छक्तमि'ति कारिकायाः तृतीयश्च रण+, तदुक्तं सहकारियुक्तं तत्करणं 


“वर्मिघीरेवं न* आत्मनज्ञानमेव न सम्भवतीति भावः । 





संस्छृतव्याख्या भागः २३९ 
तच कायं शन्त, सहकारियुक्तमेव कारणं कार्यजनने समर्थमित्यरथः, भतः उयत्तेरारम्य क्यं 
स्यादिति दोषो नोपपद्यते । - । । 


करणत्वस्य स्वाभाविकत्वे साधारणे च सवं सर्वस्य कारणं स्यात इत्ति यो दोषः 
त्तः १८ यः = 4 न भे = 3 = | 
उक्तः, स)उप्यसङ्खतः नीरं स्वाभाविकं साघारणं वा इत्यस्य. पतावानेवाभिप्रायः यः 


कश्चिदपि नीलम्‌ परयति, स तत नीरु्यवहारं करोति सर्वं नीदं स्यात इति तु तस्य 


नाभिप्रायः अन्यथा पीतमपि नीरं स्यात्‌ एवं कारणत्वं स्वाभाविकं साधारणं वा इत्यस्य 
अयमेवाभिप्रायः यत्‌ यः कश्चिदपि सहकारियुक्तं कारणमिच्छति स॒ तत्र कारणन्यवहारं 
करिष्यति न तु सर्वं सवस्य कारणं स्यात्‌ इति तस्यािभ्रायः । तदेतत्‌ सवंमभिग्रत्य कारि- 
कायाः चतुर्थचरणे “इति साधारणं न क्रिम्‌" कारणत्वं साधारणं किमिति न मन्तव्यम्‌! 
भवरयमेव मन्तन्यमित्यभिप्रायः । { का० १-१८ ) । 


व्यापकस्य नित्यस्याऽपि तत्त्वस्य कारणत्वं साधयति { का० १-१९ )- 


अस्यामपि कारिकायां चार्वाकः कारणत्वनिराकरणाय प्रयतते । तत्र पूर्वपक्षे कार्यानु- 
ऊतान्वयन्यतिरेकि कारणम्‌" इति. कारणलक्षणममभ्युपेत्य चार्वाकः अदृष्टं प्रति आत्मनोऽ- 
कारणत्वं प्रतिपादयति । तन्मते आत्मसत्तवे अदृष्टसत्ता इति. अन्वयसम्भवेऽपि आत्मनो 
नित्यत्वात्‌ विभुत्वाच्च क्वापि देले काले वा जतत्माभावः सम्भवात (आत्माभाकेऽद्श- 
भावकः" इति व्यतिरेकानुपत्तः आत्मनोऽदुष्टं प्रति न कारणत्वम्‌ एवं न समवाथिकारणमावे 
भसमवायिनिमित्तकारणाभ्यामपि कार्यं न जन्यते इति आत्मनिष्ठमदृष्टं न अ1त्मजन्यः 
अतो नित्यं स्वीकार्यं नित्याच्व अदृष्टात्‌ न प्रतिनियतयोगसिद्धिः इति समक्लितेऽपि न 
न न्तो भ्यिः ।" स्वीकृतेऽप्यात्मनिष्ठेशु्टे न प्रतिनियतो योगः । अतो व्यर्थेव बदृष्ट- 
कल्पन इति पूर्वपक्षः । अस्य समाघानायः कारिकाया आरम्भः । सिद्धान्तपक्षो "का्यानु- 
कृतान्वयन्यतिरेकि कारणम्‌" इति न कारणलक्षणम्‌, तत्स्थाने -अनन्यथासिद्धिनियतकूवं- 
भगवित कारणमिति कारणलक्षणम्‌ तच्च आत्मन्यपि सम्भवतीति आत्माऽपि भवति 
अरषटक)रणम्‌ । अत एव व्यापकस्य नित्यस्यापि आत्मनः कारणत्वं येन॒ केनचित्‌” 
घमिग्राहकमानेन आत्मसाचकानुमानेन "मीयते" ज्ञायते इत्यर्थः । सुखदुःखेच्छाद्रेषादिलि ङ 
रात्मनः सिद्धिर्भवति इच्छाद्रेषादीनामाघारत्वेन कारणत्वेन च तेनैव मात्वासायकानु- 
मानेन न १ रणत्वममि सिद्धं भवति इत्युक्तं '“व्यापकस्यापि नित्यस्य आत्मनः हे च 
येन केनचित्‌ घभिग्राहुकमानेनं मीयते इत्यथः, “अन्यथाः मात्मनः न 


एवं (कार्यानुकृतान्वयनव्यत्तिरेकरिकारणम्‌' इति कारणः 


ए क्षणमभ्युपेत्य पूवपक्षः उत्थापितः 
(अनन्ययासिद्धनियतपूर्वभावित्वं का व र 


रणत्वमि'ति कारणलक्षणमभ्युषेत्य च स पूर्वपक्च; निरस्तः । 
।। इति प्रथभः स्तबकः ॥ 


 . द्वितीयः स्तबकः 
वेदभ्रामाष्यसाघनाय, ईश्वरं साधयति (.का° २-१)-- 


अन्यथाऽपि प्रलोकखषनुानु्ानुसुम्भवादिति. 1 दितीयविषरतिषद्धि; मीमांसकानाम्‌, 
मी्मासकाः हि वैदानुयायिनौ कर्मकाण्डपराश्चं सन्तोऽपि अनीश्वरवादिनः अनीश्वरवादपक्षे 
च वेदस्योत्पत्तिः तत्प्रामाण्यं च नोपपद्यते इति . वेदप्रोमाण्यमन्तरा वैदिकेषु कर्मसु भ्रवृत्ति- 
रपि नोपपद्यते, अतः कर्मकाण्डे प्रवत्तयुपपषद्नथं वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । वेदस्योत्पस्यर्थं 
भ्रमाण्वार्थं्च ईश्वरोऽवशयमम्युपेयः इति परलोकसाधनानां यागायनुष्ठानमीोश्व रापेक्षमेव इति 
नैयायिकानां सिद्धान्तः । 


तत्र मीमांसकः प्रत्यवतिष्ठते अन्यथापि ईङवरं विनाऽपि पररोकसाधनस्य यागादेरतु- 
छानस्य सम्भवात्‌, अयं भाव---यागादौ प्रवृत्यथं तत्र स्वर्गसाघनताज्ञानमिष्टसाघनताज्ञानं 
वा अपेक्षितम्‌ । तच्च ज्ञानं वेदादेव भवति न ईश्वरत्‌ वेदस्य च नेश्वरषदुत्पत्तिः किन्तु 
नित्यो वेदः अपौरुषेयस्च नित्यत्वात्‌ निरदृषटव्वाच्च वैदस्य प्रामाण्यं मंहाजनपरिग्रहेण च 
भ्रामाण्यस्य ग्रह इति वेदप्रामाण्यग्रहुणाय यागादिकरणे प्रवृत््य्थं वा ईश्वरस्य न काचि- 
दपेक्षा इत्युक्तम्‌ "अन्यथाऽपि परलोकसाधनानुष्ठानसम्भवात्‌' इत्यस्यामविप्रतिपत्तौ-- 


श्रमायाः परतन्त्रत्वात्‌ सर्गप्रख्यसम्भवात्‌ । ` 
तदन्यस्मिन्नविश्वासान्न विघान्तरसम्भवः 1।* 


तश्निराकरणाय कारिकाया आरम्भः प्रमायाः परतन्वत्वात्‌ शाब्दी भ्रमा वक्तूयथा्थं- 
वाक्याथंघीरूपगुणजन्या । गुणाधारतया च ईशवरसिद्धिः । यच्च नित्यत्वात्‌ वेदस्य 
प्रामाण्यं महाजने परिग्रहेण च तस्य ग्रहणमिति प्रतिजातं तदपि “सर्गप्रख्यसम्भवात्‌" 
नोपपद्यते, प्रल्यकाठे वेदस्यापि नाशात्‌ प्रख्योत्तरं सर्गादौ महाजनपरिग्रहस्याप्यभावाच्च, 
अतो वेदकतुत्वेन ईश्व रोऽवशष्यमम्युपगन्तव्यः 1 । 

योगधिसम्पादितसा रवज्जैः कपिलादिभिरेव कृतो वेदः इति पूर्वपक्षे आह--“तदन्य- 
स्मिन्‌ अविश्वासादि'ति । कपिलादयोऽसर्वञार्चेत्‌ तेषु विश्वासो न सम्भवति इति न वक्करृतो 
वेदः । सर्व्॑ञाश्चेत्‌ तहिं बहूनां वेदकर्तत्वे गौरवात्‌ एक एव वादु कल्प्यतां स.च 
ईश्वर एव इति नन विघान्तरसम्भवः' इत्युक्तम्‌ । कर्मकाण्डे भरवृ्युपपादना्थंमीश्वराङ्गीकारं 
विना न करिचित्‌ मार्ग इत्यर्थः । ( का० २-१ ) 


ईडवरसिद्धघर्धं प्रलये बाधकान्‌ हेतून्‌ प्रतिक्षिपति ( का० द-२ )-- 


पूर्वस्यां कारिकायां सर्गध्रलयसम्भवादिति प्रलयस्य प्रल्ये सङ्घाते वेदस्य नाशः 
सृष्टेपि च नाशः इति भुश्धुत्पादनाथं देदोपदेक्ार्थ्ध ईश्व रोऽ्र्यमम्युपगन्तव्यः इति 


^~ ८५० 


संस्कृतव्याख्यामागः २४१ 


 नैयायिकेनोक्तम्‌ । तन्निराकरणाय मीमांसकोऽस्यां कारिकायां प्रलये बाघकान्‌ उपन्यस्थ 


रर्यस्यैव निवेषं करोति । भ्रल्याभावे न. वेदोत्पादना्थं न वा सृष्टयुत्पादनार्थमीरवरस्य 
किञ्चित्‌ प्रयोजनमिति तस्याभिप्रायः तत्र प्र्यबाघकान्‌ अधोऽद्धितान्‌ हितुन्‌ पूर्वपक्षी 
मीमांसकः प्रस्तौति-- + | 

१. अहोरात्रस्य मन्यवहिताहोरात्रपूवंक्वं रोके - दृदयते । बाद्यस्य अहोरात्रस्य 
अग्यवदहिताहौरात्रपूर्वकत्वं न स्यादिति प्रथमं पर्ये बाघकम्‌ । 

२. प्रर्यखाघनाथं सर्वेषां प्राणिनामदृर्स्य युगपद्‌ वृत्तिनिरोषोऽेक्षिवः, स चन्न 
सम्भवतीति प्रल्ये द्वितीयं बाधकम्‌ । .. . ` । | 

३. ब्राह्मणस्य ब्राह्यणपुत्रत्वनियमात्‌ सर्गादौ. ब्राह्यणाभावात्‌ . भग्नेऽपि तब्राह्यणग्यव- 
हारामावः इति तृतीयं बाकषकम्‌ }\ ` . ` 

४. कलोसुः विद्यासु तैपुण्यं पूर्वंदर्शनसापेक्षं भवति सर्गादौ तादुशस्य पूर्वदर्यनस्या- 
भावात्‌ तदुत्तरमपि . करादिनैपुण्यं न स्यात्‌ इति चतुथं बाधकम्‌ ।. अतो न प्र्यसिद्धिः 
इति पूर्वपक्षे प्रासे तन्निराकरणाय वर्षादिव्धूवोपाधिः इत्यादिद्धितीयकारिकाया 
आरम्भः । । । 

१. तत्र अह'रात्रस्य अहोरात्रपूर्वंकत्वे साध्ये अहौ रात्रत्वात्‌ इति यो हितुर्पन्यस्यते 
स उ गधिसद्यवाद्‌ व्याप्यत्वासिद्धो हैत्वाभासः 'साध्यग्याप्यत्वे उति साधनाग्यापकत्वमि"- 


` त्युपाधिलक्षणम्‌ । अत्र अहोरात्रत्वरूपे हितौ भवकाल उपाधिः, अहोरात्रपूर्वकत्वमत्र 


साध्यम्‌, अहोरात्रत्वादित्ि २ हतुः । भवकालश्चोपाधिः यत्र यत्र अहोरात्रपूर्वकत्वं तत्र तत्र 
अवश्यं. भवकार इति साध्यध्यापकत्वं, यत्र यत्र अहोरात्रत्वं तत्र तत्र मवकाङसभ्वन्धः 
ति न इति साषनान्यापकत्वम्‌ । इत्युक्तं, शर्षाद्भिवत्‌ मवोपाधिः' । यथा ॒वर्षादिनस्य 
अग्यवहितवषादिनपूर्वंकत्वे साध्ये राश्िविदेषावच्छिन्नकाल उपाधिः एवम्‌ थग्यवदहिता- 


. ` रात्रपुरवंकत्वे साध्ये संसारः भवच्छेदककालोपाधिः । 


२. युगपत्‌ सर्वप्राणिनामदृष्टस्य वृत्तिनिरोघे या -अनुपपत्तिर्दशिता, सा सुषु्तिकाले 
तिपयन्यक्तिनिष्ठमोगजनकादृष्टनिरोधवेत्‌ कारविशेषे समस्तमात्मनामदुष्टस्य युगपत्‌ 
्िनिरोघसम्भवात्‌ अनुपपन्नः । तदुक्तं "वृत्तिनिरोधः सुषुसिवत्‌" यथा सुषुत्तिकाङे बहूनां 
णिनां युगपदेव अदुष्टस्य वृत्तिनिरोषो मवति । एवम्‌ प्रर्यकाछे सर्वेषामपि प्राणिनां 
7पद्‌ वृत्तिनिरोधः सम्भवति । । 

३. यश्च ब्राह्यभादिव्र्णग्यवहारः प्रलये. बाघको दशितः तन्नि रासाय “उद्धिदुषुश्चिकवद्‌ 
णाः" इत्युक्तं तथा वृश्चिकस्य वृश्चिकात्‌ गोमयाच्च, एवं सृष्टिकाले ब्राह्मणात्‌ ब्राह्मणस्यो- 
त्तिः सर्गादौ तु अदृष्टदेव ब्राह्यणोत्पत्तिः न ब्राह्यणादिवर्णेग्यवहाराभावः प्रलये बाधकः । 

४. यच्च॒ विद्याकलादिनेपुण्यं पूर्वदर्यनसपिक्षं प्रख्याभ्युपगभे न॒ स्यात्‌ इति 
षकमुपन्यस्तं तक्चिराकरणायाह "मायावत्‌ समयादयेति" । यथा--मायिकः काष्पत्तचि- 

१६ न्या° कु । 


कादिकं सूत्रसञ्चाराधिष्ठितं कत्वा सवं क्म कारयति एवं सृष्टयादौ परमात्मा स्वमपि 
विच्छाकलादिक शिक्षयति । जतः प्रख्ये न कश्चिदपि बाधकः इति ग्रन्थकारस्याभिश्रायः 
। | < "< { का० २-२) 
प्रल्यताघकान्‌ हेतुन्‌ दक्ञंयति ( का० २-३ )- । 
. जन्मसंस्कारविद्यादीनां क्रमशो ` हासो दृश्यते तेन अनुमीयते यत्कलान्तरे वेदादि- 
सम्प्रदायोऽयमत्यन्तमुच्छिते. ह समानत्वात्‌ पुर्वं मानस्य .भ्रजाः, ततः पुच्रकाममात्र- 
भ्रुक्तमेथुनजाः, इदानीं ` कथञ्चिदिति । पूर्वं चरुपरमृत्तिषु संस्कारः, ततो म्भे, इदानीं 
कथयञ्िदिति संस्कारह्छासः । पूरव चतुर्णा . वेदानामष्ययनं ततः एकैकस्याः शाखायाः 


ततः शास्वादीनाम्‌, इदानीं तक्राप्यप्रवृत्तिः, इति विदयाह्वासः । आदिपदात्‌ धर्मविद्यावृत््या-. 


दीनां षड्ग्रहः पूवं चदुष्पादघमंः कको तु स्वरुत्तदानकपादः इति घर्मह्ासः एवं शक्तैः 
स्वाध्यायस्य कर्मणां च प्रतिदिनं हासः, एतेषां सर्वेषां हासदर्ानात्‌ वेदादिसम्प्रदा- 
यस्यौच्छेदे प्रख्ये सति च पुनः सृष्ठचुत्पादनार्थं वेदोपदे्ाथं च ॒दरवरोऽवश्यमम्युपग- 
न्तन्यः । इति नैयायिकानां सिद्धान्तपक्षः 


॥ इति दवितीयः स्तबकः ॥ 


` भ्व दनः 
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ततीयः स्तबकः 


अनुपलन्धेरीहवराभावसाचकत्वं निवारयति ( का० २-१ )-- । 

तद्माकावेदकश्रमाणसम्भवादिति . ततीयविग्रततिर्बौद्धानां तन्निराकरणाय तुतीयः 
स्तवकस्थारम्भः । तत्रं सर्वतः राक्‌ अनुपरन्घे रभावावेदकत्वमुत्थाप्य निराक्रियते । पूर्वपक्ष 
यथा भूते चटस्याऽनुपलग्ध्या घटाभावो निश्च यते । एवमीश्चरस्याऽनुपरन्ध्या ईरवराभावो 
निश्रितः इति पूर्वपक्षः । सिद्धान्ते तु न गनुपरन्धिरमावसाधिक्ा, किन्तु योग्यानुपलन्विः । 
अनुपरुब्धिमात्रस्य अभावसाधकत्वेतु. आकारवर्माधर्मादिकस्य अतीन्द्रियमात्रस्य विलोपः 


स्यात्‌ । अतो नानुपलस्विरभावसाधिका, किन्तु योमग्यानुपरन्धि; । “योग्यस्य  घ्रस्यष्च- 


ि कृ (1 -& 








इति न_अनुपरब्ध्या ईदव राभावः सिद्धति । 

अक्त पूर्वपक्षी शद्कूते, यदि अनुपलन्कि्ना मावसाचिका तदा शक्षश्यु्खस्यापि प्रत्यक्षा- 
योग्यत्वात्‌ अनुपलन्घ्या तदभावो न भविष्यति |, अत्र श्युद्खं प्रत्यक्षयोग्यमेव तस्य शदो 
सम्दन्धाभाकं एव प्रतीयत्ते । यथा मृतके घटो नास्ति इत्यत्र भूतले ` षटसम्बन्धाभावः । 
अतः अत्यक्षर :-वस्य श्युद्खस्य शकते अ नुपरुश्भ्या तदभावः सिद्ध एव इति सखमाचानः । 

अत्र पूर्वपक्षी सशब्णु्खं प्रतयक्षयोम्यं पदार्थान्तरं मत्वा पुन शद्धुते । प्रत्यक्षायोग्यस्य 
शशग््ङ्गस्य कथं बाघनं भविष्यति । अनुपरन्धेरेव ज मावसाघकत्वे तु शशग्डङ्गस्यामावः 
सिद्धघति । योग्यानुपलग्चेस्तु गभावसाघकत्वे तदभवो न सिद्धेति इति पवंपक्षस्यारायः, 
तस्समाधानाय "क्वायोम्यं बाध्यते शङ्खम्‌" इति कारिकाया तृतीयश्चरणः अयोग्यं शशश्ब्ं 
न बाघ्यत्ते, किन्तु तत्र साचघकाभाव एव तदभावे प्रमाणं, न चात्र ईदवरे साधकाभावः 
पञ्चमस्तक्के ईश्वरसाधकहेतुनां वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

ईश्वरो नास्ति ईश्वरः न क्षित्यादिकर्ती शरीरसम्बन्धाभावःत्‌ भ्रयोजनामावाच्च^.इत्य- 
नुमानमपि नोपपन्न षश्च मूतस्य ईदवरस्यासिद्धटवात्‌ हैतोराश्रयासिद्धत्वेन, असाधकसवात्‌ 
इत्युक्तं “क्वानुमानमाश्वयमिति )* { का° ३-२१ } 

अनुमान असुपलन्धेश् ईहवरजाघकत्वं निवारयति { का° ३-२ )- 

शशग्णङ्खं नास्ति इत्यत्र प्रत्यक्ष योग्यस्य श्य ङ्गस्य शते सम्बन्वाभाव एवं साच्यते. किन्तु 
पुर्वपक्षी यदि श्चशग्छृद्धं पदार्थान्तरं मन्यते तदा तस्यापि प्रत्यक्षयोग्यत्वं योग्यता चात्र 
दृष्टोपलम्भ हामभरी घटिता तस्यां च सत्यां शलश्छ ्गुस्यापि ग्रहणं भविप्यत्येव इत्युक्तम्‌-- 

'दुष्टोषलम्मसामग्री सशब्द द्खादियोम्यता ।' 

न त्यां नोपलम्भोऽस्ति; तस्यां दोषघटिवसामग्रयां सत्याम्‌ भनुपलम्भो नास्ति, 
अवश्यम्‌ उपलम्भ॒ इति मावः “नास्ति सानुपलम्भने" यदि शशश्डःगस्य उपरम्भो न 
मवति तदा सा दोषघटिता उपकरम्भसामभ्री नास्तीति मन्तव्यम्‌ । 
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एवमनुपरन्घेर्नाभिवसाधकत्वं किन्तु योग्यानुपलन्धेरेव अभावसाधकेत्वमोश्वरस्य च 
परत्यक्षायोस्यत्वात्‌ नानुपरन्धिमात्रात्‌ तदभावसिद्धिरिति सिद्धान्तपक्षस्याशयः । (का ३-२) 
अनुशास्य ईदवरवाधक्रत्वं निवारयति (-का० ३-२३ )- 






जवामावांच्च' इत्यनुमानद्रयमुपन्यस्तमार्सत्‌ 1 तच्च अनुमानद्वयमाशध्रयासिद्धत्वात्‌ पूर्वकारि- 
कायां निरस्तम्‌ । . तत्र आश्वयासिद्धिवारणाय असत्ख्मात्युपनीतं ्रमसिद्धमीदवरं पक्षीकृत्य 
पुनरपि तदेव अनुमानद्वयवु उपस्थापयति पूर्वपक्षो वत्निराकरणाय कारिकाऽरम्भः । 


शक्लितिकर्तृत्वामाववान्‌ ईश्वरः" इत्यस्मिन्‌ अनुमाने. करतृत्वामावो वि्ेषणमीदवरश्च 
तदाश्रयो विशेष्यभूतः ईश्वरो नास्ति" इत्यस्मिन्‌ अनुमाने च ईङवरोऽभावस्य अरतियोगी 
एवमेक अनुमने वि्ेषणाश्रयता अपरत्र च प्रतियोगिता एतर्दृर्मदययं पारमाधिक- 
पदार्थनिष्टमेव -सम्भवति नारीकपदार्थनिष्ठमिः्युक्तम्‌---व्यावरत्याभाववक्तेव माविकी हि 
प्वज्ेष्यता' व्यावत्य्रतिक्षेप्यः योऽभावः क्लित्यादिकर्तृत्वाभोव इत्ययं; तत्ता तदाश्नयता 
माविकी पारमाधथिकी पदार्थनिष्ठा एव, हि यत: दिष्ोषता विद्ेषणाष्नयरूपा अतो नालीको 
ग असत्श्यात्युपनीतो वा ईरवरः पक्षोऽत्र | 


एवमीद्वरो नास्ति इत्यस्मिन्‌ अनुमाने ईस्वरस्य यद्‌ अभ्ववशर्तियो गिदव तदपि भस्‌- 
त्छ्याव्युपनीते ईर्वरे न सम्भवति । यतः प्रह्धियोगिताऽपि अभावाभावरूपिणी ` 
एव पारमाथिकृपदार्थनिष्ठव इत्यथ; । तदुक्तम्‌---"भावेविरहात्मत्वं वस्तुनः प्रत्तियो- 
चिताः अभावस्य विरहोऽभावस्य अभावः जास्पा स्वरूपं यस्याः सा पतियोगिता 
वस्ठुनः एव पारभाथिकपदा्थस्येव नालीकपदार्थस्य इति अनीश्वरवादिनः अनुमानद्वयभपि 


निरस्तम्‌ ¦ { का० ३-३ ) 
ऋ क्षिस्यादिकततु त्वाभावः दृष्टापत्तिरूप्‌ इति दशयति ({ का० ३-४) ! 
न 


रोन क्षित्यादिकर्ता न वा सर्वज्ञः दारीरसथ्बन्धाभण्वात्‌ प्रयोजनाभावार्च 
इत्यनुमानेन ईरवरस्य निषेवताघने भाश्रयसिद्धिः दशिता भसीत्‌ । अवः पूर्वपक्षी 
दरवरं विहाय आत्मानं च पक्षत्वेन स्वीकृत्य आत्मा न सर्वज्ञः न स्ितिकर्ता धात्मत्वात्‌ 
अश्मदादिवत्‌ इत्यनुमानं पुनः प्रस्तौति तन्निराकरणाय कारिकाया आरम्भः । 


पुवं बौदमतेन अनुपन्ेरभावसावकत्वं निरस्तम्‌ । तत्राऽ्नुपरुव्घेरभावसाष- 
कत्वे अनुमानमात्रस्य विरोपः स्यात्‌ इति युक्तिष्पन्यस्ता इदानीं चार्दक पुनस्तमेव ` 
पूर्वदस्रमुत्थापयति बौद्धचार्वाकरयोरत्र अयं विशेषः यद्‌ बौद्धो घ्माधर्मादिकम्‌ अनुमेयमर्थ- 
मनुमानभ्रमाणं च पृथक्‌ स्वीकरोति, अतः एव तत्पक्षे धर्मार्मादीनामनाविभ्रसद्खात्‌ 
अनुमानविखोपसडमगच्च अनुपरुन्विमात्रस्य अमादसघकत्वं नोपपद्यते । चार्वाकस्तु 
न॑ धर्मादिकं स्वीकरोति नाष्यनुमानेग्‌, अत्तत्तन्मते चर्मादिविलोपोजनुमानविरोपश्च 
इष्ट एव, भतः स॒ अनुपरुन्धिमात्रस्य भभावसाप्रकत्वं न्नूते अनुमानाधावे च धूमादि 


वपक्षिणः “ईइवरो नास्ति" (ईदवरः कतुत्वाभाववान्‌' वा “शरी रसम्बन्धाभावात्‌ प्रयो- 
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दर्शनात्‌ वह्लय्थिनां प्रकृत्तिः सम्भावनामात्रात्‌ सन्देहमाघ्रादित्यथंः । 


(0 
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भवतीति श्रुते वनि 
राकरणाय कारिकाया आरम्भः । 

सिद्धान्तपक्षस्याऽयमाशयः--सम्भावना हि सन्देहः स न दर्रनपक्षे उपपय्तैन 
चाप्यदर्शनपक्ते इत्युक्त 'दष्ट्यदृष्ट्योर्न सन्देहो भावाभावविनिश्चियात्‌' । वद्धघदिः द्ंनप्ो 
तस्य भावविनिश्चयाद्‌ न सन्देहः, अदर्शनपक्षे. च अभावविनिश्चयात्‌ म सन्देहः इत्ति 
सम्भावनामात्रेण या प्रवृत्तिः चावकिणोक्ता सा नोपपद्यते इत्यनुमष्लं स्वौ्ठार्यभेक ! 
किञ्चाऽतुसानमवि भतुपर्न्ध्या चक्षुरादीनाम्‌ इन्द्रियाणासपि अभावः चक्षुरादनः- 
मप्रव्यक्षत्वात्‌ भनुमानैकसाघ्यत्वातत्‌ च, अत उक्तम्‌ मदृष्टिबाधचिते हेतौ अत्यक्षमपि दलं 


हेती प्रत्यक्षकरारणे . चक्षुरादौ अदृष्टयः अनुपलन्व्या वादिते सत्ति उदभावनिश्चप्रे धति 


प्रत्यक्षमपि दु रमं श्रत्यक्षमपि न स्यादित्यर्थः । अतोऽनुमानविलोषोऽनिष्टः सुल्ि 
मात्रस्य जभ्वसावकत्वमविं अनुपपन्नंमितयर्यः । ( का ३-४ 

व्याप्तिग्रहे जलङकष्सम्भवाद्‌ अनुमनविरोष ईति पु्वंदश्षं भिश्षटति 
( क1० ३-७ ) ~ 

चार्वाकः पुनरनुमानखण्डनाय सट्कते यत्‌ धूमादिना बह्मयनुमानस्थले ब्िदूलयो<्यी 
धिस्म्बन्धेऽयोभ्योपाधिशङ्का यदि क्रियते तहि अनुपलञ्ध्या न शङकाभावनिश्चयः अते न 
ब्यासिग्रहः इति गतमनुमानेन 1 अस्य पूर्वपक्षस्य निराकरणार्थं कारिकाया अर्भ: । 

सिद्धान्तपन्षस्याऽयमाशयः यत्‌ वर्तमानदेशकारस्ययोः वद्भिधूमयौः सम्बन्ककष्य 
प्रत्यक्षत्वात्‌ न तत्रोपाधिल्ङ्‌का इति कारान्तरदेशान्तरस्थथोरेव वद्िघूभथोः सम्बन्धे 
उपा्िश्शंका सम्भवति । तयोश्च कालान्तरदेशान्तरस्थयोः वद्धिधूभयो्रंहणं नसुमान- 
मन्तरः भवति न॒ ततस्तरां सुतरामनुमानसिद्धिः अतो न शङ्कापक्षे नाप्यन्नडकापक्षे 
अनुमानदिक्ोपः सम्भवति । 

अत्रं चार्वाकः पुनः पुच्छति य॑त्‌ अनुमानविलोपासम्भवेऽपि वद्िधूमयोः सम्बन्धे या 
उपाधिशाङ्का कृता तस्थाः कथं निराकरणभिःत्युक्तम्‌ "तक: शद्धावचिम॑तः" । घमो यि वद्ि- 
व्याप्यौ न स्थात्‌ वद्धि जन्यो न स्यादिति तर्कणोपाचिशलूकाया निवारणम्‌ । 

अत्र चार्वाकः पुनः शङ्कते यक्‌ तकंस्य मृकेऽपि व्यािरन्तभूता मवति , तस्या 
मपि उपाधि्ङ्का सम्भवति अस्य पूर्वपक्षस्य समाधानाय कारिकायामुक्तं “न्याघष्तावधि- 
राशङ्का' इत्ति यावत्‌ प्रत्यक्षादिप्रमाणैत्रि रोधो न मवति तावत्‌ शङ्कां कतुः शक्यते स्रमुप- 
स्थिते तु प्रत्यक्षादिवाघे शङ्का न प्रसरति, अतस्तकमूखमूतायां व्याप्तौ प्रत्यक्षप्रमाणविरो- 
घात्‌ शङ्का न भवति । ( का० ३-७ ) 

 ङषमानप्रमाणस्य ईश्वरवाधक्त्वनिराकूरणम्‌ तत्र वैशेषिकमतेन उपमान- 

प्रमागस्य खण्डनम्‌ ( का० ३-८ )-- 

अधरुता उर्वानव्रमाणघ्प ईररे बाघकत्यनिराकरणाप कारिरूपश्चकुं रत्ति 
ग्रन्थकारः 1 तम्र प्रथमं वैतेविकमतेन समाधानम्‌ । वेरेविकाहि पृण्क्‌ उपवनं 
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ए) 


न्यन्ते, जतः उपमानप्रमागस्याभावात्‌ः नोपमानमीश्वरे बाधकमिति वैलेषिकाणामभि- 
प्रायः । सं च देन कारिकाद्वयेन दशितः, तदनन्तरं नैयायिकः क्वमतेन उपमानस्य 


प्रमाणान्तरत्वं साधयिष्यति कारिकाक्रयेण, तच्च उपमानमींश्चरे न बाधकं भिन्नविषयत्वात्‌ 


इत्यपि दर्शयिष्यति दक्ञमकारिकायाम्‌ । 


ये हि उपमानप्रमाणवादिनः ते सादृश्यस्य ग्रहणाय ` पृथक्‌ उपमानप्रमाणमामनन्ति 
तथाहि वेषां मते सादृश्यं प्रव्थादिम्यः पदार्थान्तरं तथा - चाऽ्नुमानम्‌, सादृश्यं न द्रव्यं, न 
गुणः, न कर्म, न साभान्यं; न विकषेषः, न समवायः, नाभावो वा सामान्येऽपि सत्त्वात्‌ 
यथा “गोत्वं नित्यं तथा अश्चत्वमपि नित्यमिति मोत्वाश्चत्वयोः निस्यत्वरूपं सादुर्य- 
मुपरम्यते किन्तु सामान्ये द्रन्याद्यन्यतमस्य न. कस्यापि सम्भव इति पदार्थान्तरं सादृर्य- 
मिति सिद्धं छच्च न॒ प्रत्यक्षग्राह्यं इन्द्रियपातमात्रेण. अप्रतीतेः नाप्यञ्तुमानगम्यं 
लिङ्गाप्रतिखन्ानेऽपि प्रतीयमानत्वात्‌, नापि शब्दगम्यं तस्य असारवचधिकल्वात्‌ भतः 
सादुर्यग्रहणाय पृथक्‌ प्रयाणमद्धीकरणीयं तच्च उपमानरूपम्‌ एवम्‌ उपमानवादिनो 


मीमांसकाः सादृदयग्रहृणाय उपमानं पृ यन्‌ प्रमाणभिच्छन्ति ! 
। र्य ठ 1 प स्स चक्‌ ती दू 224 1 
सघ्िराकरणाय वैरोषिकाः साद्श्यस्य रत्वमेव खण्डयन्ति, तथा हि तन्मते 


सादुद्यं भावात्मकमभावात्मकं वा ? तद्धिल्लस्य प्रकारान्तरस्याभावात्‌ 1 तदुक्तं कारिकायाम्‌ 
शपरस्परविरोषे हि न प्रकारान्तरस्थितिः' भावाभावयोः परस्परविरोधात्‌ यश्न भावात्मकं 
सदवश्यममावात्मकं, यच्व॒नाभावात्मकं तदवश्यं भावात्मकमिति भावाभावविलक्षणस्य 
तृतीयस्य प्रकारान्तरस्य न सम्भवः। न च उभया्मकत्वमपि विरुद्धानां विरोघादेव 
सम्भवति तदुक्तं कारिकायां "नैकताऽपि विशुद्धानां मावाभावानामेकता उभयात्मकत्वमपि 
न सम्भवति भावाभावयोः बिरोधमेव प्रमाणयति कारिकायाःमुक्तिमाश्रविरोघत.* इति । 


 -स्यायमभिग्रायः सादुर्यं भावः अभावो बा भावत्वे द्रन्यादिषु षटसु पदाय 
क्वाप्यन्ठमाविः अभावत्वे तु सस्मे षदार्थेऽन्तर्भावः एवं येन॒ भरमाणेन द्रव्यादीनां 
पदार्थानां ग्रहणं तेनैव भ्रमणेन सादृश्यस्यापि ग्रहणमिति न सादृद्यग्रहणाय उपमानं 
पृथक्‌ प्रमाणमपे क्षतं भवति अत उपमानस्य प्रमाणान्तरस्याभावात्‌ उपमानं न ईरवरे 
४4 इति वैरोषिकाणामभिप्रायः । ( का० ३-८ ) 


विकमतेन उपमानप्रमाणस्य खडनम्‌ ( का० ३-९ )- 


एवं वैलोषिकैः सादृश्यस्य पदार्थान्तरस्वे निरस्ते मीमांसक; श्राह -- मवतु साघम्यंमेव 
खाद्यं, किन्तु तदपि न॒ प्रत्यक्षग्राह्यमिन्दरियपातमात्रेण धघम्रतीतेः, नाप्यनुमानगम्यं 
चिर्खप्रतिसन्धानेऽपि ज्ञायमानत्वात्‌, न च शब्दगम्यं तस्थासारवतत्रिकत्वात्‌ अतः साधर्म्य 
रूपस्य सादृर्यस्य श्रहणाय अपि उपमानं श्रमाणान्तरसभ्युपेयमिति मीमांसकस्याभिप्रायः 1 
तत्िराकरणाय कारिकायामुक्तं "खाधर्म्यमिव वैषम्यं मानमेवं प्रसज्यते यदि -साषर्म्य- 


प्रहाय पृथक्‌ प्रमाणमभ्युपेतं स्यात्तदा वैन्नर्म्यस्य ब्रहणाथं जपि पृथक्‌ भ्रमाणमद्धीकरणीयंः । 





संस्कृतव्याख्याभागः । २४५ 


यदि च वैषर्म्यग्रहणम्‌ अर्थापत्तेविषयः इत्युच्यते तदा साधरम्यमपि अर्थापित्त्यैव गृह्यते इरि 
नोपमानं पृ थक्‌ भमाणमिति व॑लेषिकानां सिद्धान्तः । ( का० ३-९ ) 


नयायिकमतेन उपमानस्य भ्रमाणान्तरत्वसाधनम्‌ ईइवरवादकत्वनिराकरण 
2 -१० )-- - 
सादुश्यस्य पदार्थान्तरत्वे निराकृते तद्ग्रहणाय स्वीकृतमूपमानप्रमाणमपि नोपादेयमिरि 
उपमानभ्रमाणे दूषिते नेयायिकः उपमानप्रमाणसाधनाथं सिद्धान्तपक्षमारभकते 1 


संज्ञासंजिसम्बन्धग्राहकमुपमानप्रमाणम्‌ तथाहि “वथा गौस्तया गवयः" इति वाक्य 
इतश्िदारण्यकात्‌ श्रुत्वा वनं गतो नागरिकः यदा गोसाद्द्यवि शिष्टः पिण्डं पश्यति तद 
यया “गौस्तथा गवयः' इत्यतिदेशवाक्याथं स्मरन्‌ “अयं गवयपदवाच्यः" इति संज्ञाभूतस्य 
गवयशन्दस्य संज्ञिभूतस्य च गवयपिण्डस्य संज्ञासंज्ञिसम्बन्धं वाच्यवाचकभावं वाऽवघार- 
यति भयं सं्ञासज्ञिसम्बन्धः पत्यक्तानुमानब्दरूपै भ्रमाणान्तररवधारयितुः न शक्यते 
तद्‌ अ्हकमुषमान प्रमाणान्तरं मन्तन्यभित्यक्तं कारिकायाम्‌-- 


सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः संज्ञिना सह । 
परत्यक्षादेरसाध्यत्वादुपमानफलं विदुः" ॥ १० ॥ 


संज्ञाया गवयादिरूपसंज्ञाया संल्िना गोपिण्डादिना सह॒ सम्बन्धस्य वाच्यवाचक- 
सम्बन्धस्य परिच्छेदः निस्चयः प्रत्यक्षादेरसाघ्यत्वात्‌ उपमानस्य फलमिति मन्तम्यम । एवं 
उपमानग्रमाणक्डयं स्वीकायं किन्तु सं्ञासंज्ञिसम्बन्धमान्रवोधकं हि तत्‌ न ईश्वराभावं साध- 
यितु क्षमते इति नैयायिकनामभिग्रायः । ( का० ३-१० } 


संज्ञासंज्निसम्बन्धस्य उपमानविषयस्य शब्देन अनुमानेन वा न ग्रहणमिति 
वलयति ( का० ३-११)-- 


संज्ञासंज्ञि सम्बन्धस्य ्रहणं श्रत्यक्षादिमभ्यो न सम्भवति अतस्तद्म्रहंणाय उपमानं 
प्रमाणान्तरमङ्गोकरणीयमिति सिद्धान्तपक्षः पूव॑क्रारिकायां निर्घारितः । तत्र पर्वपक्षी 
पनः श ङ्धते यदस्य संज्ञासंज्ञिसम्बन्धस्य अ्रहृणं "गोसदृशो गवयपदवाच्यः" इत्यतिदेशवाक्या- 
देव यद्वा "गवयत्वविशिष्टो धर्मी गवयपदवाच्यः" इत्यनुमानादपि सम्भवति अतस्तद्ग्रहणाय 
उपमान प्रमाणान्तरमनावदयकं तल्िराकरणाय कारिकाया आरम्भ 
सिद्धान्तपक्षस्याऽयमारायः यत्‌ शब्दव्यवहारे सर्वत्र जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्तं छाष- 
वात्‌ कल्प्यते तथा चात्र गवयव्थवहारे गवयत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्त न तु सादुश्यादिकं तच्च 
गवयत्वं न गृहीतं तेन पु सा, इति प्रवृत्तिनिमित्तस्य अज्ञातत्वात्‌ न शब्देन नाप्यनमानेन 
सङ्कुतग्रहः. सम्भवति तदुक्तं कारिकायाम्‌-- 
सादृक्यस्यानिमित्तत्वा्निमित्तस्याप्रती तितः 1 
समयो दुग्रहः पूवं शब्देनानुमयापि वा" ॥ १९१ ५ 


२४८ न्यायकुसुमाञ्जलिः 


गोसादश्यं न॒ गवयपदप्रवुत्तिनिमित्तं गवयत्वमेव तत्र॒ प्रयोजकं तच्च॒ अगृहीतभिति 
उपमानात्‌ पूर्वं शब्देन अतरुमानेव वा समयः सङ्कु ग्रहः द्रहः" न सम्भवति इत्य्थं : । 
अतः सासं सम्बन्धस्य ग्रहणार्थैमुपमानप्रमाणमवर्यमेव अम्युपेयभियि तच्च संज्ञासंजि- 


सम्बन्वग्राहकमात्रं न तु ईर्वरस्य कस्याऽपि पदार्थान्तरस्य साघने समर्थम्‌ । अतो 


नोपमानमीर्वरे ध्राधकमिति सिद्धान्तपक्षस्याभिप्रायः । { का० ३-११ ) 


प संज्ञासं्षिसम्बन्धरूपशब्देन अनुमानेन वा ग्रहणं न 

रीति उपमानं प्रमाणान्तरं मन्तन्मेवेति वरांयति { का० ३-१२ )- 
भस्यां कारिकायां पूर्वपक्षी पुनः शब्दध्रमाणेन नेव सङ्कु तग्रहो भवतीति पृव॑पक्ष- 
मृत्थापयति "गोसदृशो गवयपदवाच्यः" इत्यतिदेशवाक्ये “गोखदृशा' इति पदे लक्षणया 
गवयत्वविशिष्टो घर्मं गवयपदवाच्यः" इत्यर्थं कृत्वा वने गोसदृशपिण्डदर्शनात्‌ भवयत्व- 
ग्रहाच्च शब्दभ्रमाणेनैव सद्केतग्रहो भवतीति नोपमानं प्रमाणान्तरमिति पूर्वपस्स्याशयः । 
तत्षिराकरणाय कारिकाया आरम्भः. । 

सिद्धान्तपक्तस्याऽयमाश्चयः--पूर्वंपक्षिणः गोसदृशो गवयपदवाच्यः" इत्यत्र “गो- 
सादृश्य" इति पदस्य गवयत्वविशिष्ट॒या-लक्षणा. कृता सा नोपपद्यते, मुखयतार्थबापे हि 
खक्षणाया अवसरः” न चात्र मुर्यार्थवाघ. तस्मास्छक्षणानुपपन्ना । तदुक्तं कारिकायाम्‌ । 

` श्ुतास्वय।दनाकाडमक्तं न याक्यं ्यन्यदिच्छति ।* 

अच्र वाक्ये श्रुतानां पदानामन्वये बाघाभावात्‌ न लक्षणां । लक्षणा कव भवत्ति इत्युक्तं 
कारिकायां "वदार्थान्वयवैघर्यािदाक्षितेन सङ्गतिः ।' यदा पदार्थानामन्वय एवं विधुरोऽ- 
नुपप्नो मवति तदाऽऽक्षिपेन लक्षयार्थेन सङ्गतिः क्रियते गत्र च मुख्यार्थवाध।भावात्‌ 
रक्षणासम्मवः घतो न शाब्दप्रमाणेन संकेतग्रह: घतस्तद्ग्रहणाय उपमानं प्रमाणान्तरं 
स्वीकर्तव्यमेव । { का० ३-१२ ) 

एवं शब्दस्य सद्ेतम्राहकत्वे निरस्ते पएर्वपक्षी अनुमानस्य सङ्कुतग्राहकत्वं दर्शयति 
तत्र तेन यनुमानद्रयमुपन्यस्तम्‌ । 

१. (गवयपदं सप्रवृत्तिनिमित्तकं साघुपदत्वात्‌" इत्येकं ` सामान्यतोदुष्टमनुमानम्‌ । 
अत्र च साध्यतावच्छेदकरूपेणैव साध्यसिद्धेरनियमात्‌ सप्रवृत्तिकत्वमेव सिद्धयति न गवय- 
त्वप्रवृत्तिनिमित्तकत्वमिति दोषः । 

२. "गवयपदं गवयत््वृत्तिनिमित्तकम्‌ इतराप्रवृ ्तिनिमित्तकत्वे सति साधुपदत्वात्‌' 
इति द्वितीयं केव रुग्यतिरेकि अनुमानम्‌, अत्र च साघ्याप्रखिद्धिरदोषः । 

एवं न शब्दतः नाप्यनुमानात्‌ सङ्कुतग्रह॒ अतः सङ्कतग्रहूणाय उपमानं प्रमाणा- 
न्तरमवदवमभ्युपेयभिति । किन्तु संज्ञासंज्ञिसम्बन्घग्रहणमात्रे तस्योपयोगः, न तु तदीश्वर- 
बाधने समर्थम्‌ 1 गत एव उपमानप्रमाणमीदवरे बाधकं न भवतीति सिडधान्तपक्नस्य 
अभिप्रायः । ( का० ३-१२.) 







न= 





संस्कृतव्याख्याभागः २४ 


वैलेषिकमतं प्रत्याख्याय काब्दप्रमाणसाधनम्‌ ({ क!० ३-१३ )- 

उपमानस्य ईश्वरे वाघकत्वं निरस्य इदानीं शब्दस्य ईश्चरबाघकत्वनिराकरणाय प्रक: 
रणान्तरमारभवे । तत्र पूवं वैरोषिकमतेन शब्दस्य बाधकत्वं निराकरोति । . व॑लञेषिका 
हि शब्दं न प्रमाणन्तरं मन्यते, किन्तु अनुमाने एव अन्तर्मावयन्ति । पदार्थसंसर्गतरौधे 
हि शब्दध्रमाणस्य फलम्‌ 1 स च अनुमानेन भवतीनि तदूर्शनाय दहानुमानदयं वैद्ेषिकै- 
रुपन्यस्तम्‌ । । 

१. “एते पदार्थाः परस्परं संसर्भ॑वन्तः योग्यदः-गाकाङक्षा-आसत्तिभत्पदस्मारितः- 
त्वात्‌ ।* इत्येकमनुमानम्‌ । 

२. एतानि पदानि स्वस्म॑रितपदार्थसंस्गं्रमापूर्वकाणि । योगधताकाङ्क्षासच्तिभ- 
त्पदत्वात्‌” + ` 


अस्यानुमानद्वयस्य दूषणाय “अनेकान्तःपरिच्ठेदे इत्यादि कारिकाया आरम्भः 
तत्र कारिकायाः पूरवा्देन प्रथमानुमानस्य इषणम्‌ । उत्तरार्धेन च द्वितीयानुमानस्य इषणम्‌ । 
तथा हि--एते पदार्थाः परस्परं संसर्गवन्तः योग्थताऽऽकाङक्नांसत्तिमस्पदस्मारितत्वात्‌ 
इत्यस्मिन्‌ प्रथमेऽ्नुमाने संसर्ग॑वन्तः त्यस्य किम्‌ अवश्यं संसरगंवन्तः इत्यर्थः ? आहोस्वित्‌ 
सम्भावितषंसर्माः इति ? तत्र यदि अवद्यं संपर्भवन्तः तह पयसा सिति" इन्यत्र भनैका- 
न्तिकत्वं दुरधार्थकस्य "पयसा" इति पदस्य सिञ्धनेन सह॒ सम्बन्धाभावात्‌ । तदुक्तं कारि- 
कायाम्‌-- “अनेकान्ता ःपरिच्छेदे" 3 परिच्छेदे अवर्यं सम्बन्धनिर्घारणे "पयसा स्तिञ्चत्ि' 
इत्यत्र धनैकान्तिकत्वम्‌ ! सम्भवे न च निर्णयः" यदि सम्मावितषंसगंमात्रत्वमनुमीयते 
तदा न नियः सम्बन्धस्य निश्वधो न मवति + अतो दोषभ्रश्तं प्रथममनुमानम्‌ । 


द्विवीयानुमाने 'योग्यताकाङक्षाऽऽघत्तिमत्पदत्वात्‌' इति यो हेतुः प्रयुक्तः तत्र 'जाकाडक्ला^- 


पदं न समन्वितं भवति शाब्दबोधे स्वरूपसती घाकाडक्षा उवयोगिनी मवति । अनुमाने तु 


ज्ञाता सती, मतो नाकाङक्नायाः समन्वयः इत्युक्त कारिकायाम्‌ (जाकाङक्षएया हेतोरिति 
यदि तु आकङ्क्षा विहाय योग्यासत्तिरेव हैतुत्वेनौ पादौयेत तन्निराकरणाय कारिकायामुक्त 
“योग्यासत्तिरबन्वना' इति । "अबन्धन' ज्यास्तिून्पा इत्वर्थः 1 तथा हि “अयमेति पुत्रो 
रान्ञः पुरुषोपसा्यंताम्‌ इत्यत्र राजपुरुषपदयोः परस्परसभ्वन्धे यौग्यतास्ति । अआस- 
त्िरपि च विद्यते ! किन्त्वाकादुक्षाभावात्‌ राजयदस्य पुख्षदेन सह॒ अन्वयो न भवि 
जन्तु पुप्रपदेन सह अन्वयो भवति, “खयं राज्ञः पत्र एति दुरषोऽपसा्यताम्‌' इत्यस्य 
वाक्यस्यार्थं विवक्षि: \ अतोऽनुमानद्रयमपि पदाथंसंसर्गनिर्णंये मयोग्यम्‌, इति पदार्थ- 
संसगंनिर्णयाय शब्दप्रमामवर्यमम्युपेयम्‌ ! ( का० ३-१३ } 

शाब्दस्यानुवादकत्वं निक्ारयति ( कार ३-१४ )-- 

मोमांसकेषु प्राभाकराः वेदवाक्यानां प्रमाणत्वं कौकिकवाक्यानाञ्च भनुवादकंत्वं 
प्रतिपादयन्ति 1 तेषामयमेवाभिप्रायः यत्‌ बेदस्यापौरुषेयत्वात्‌ कत्र वक्तृज्ञानानुमाना- 
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सम्भवः । रौकिकवाज्येषु तु वक्तुज्ञान पेश्षमेव प्रामाण्यमिति “जयं वक्ता स्वप्रयुक्तवाक्याथः 
यथायज्चानवान्‌ = अरमायजन्यवाक्यप्रोक्तृत्वात्‌' इत्यनुमानात्‌ वक्त॒न्ञानावच्छेदकतयां 


तदत्तरं वा "एते पदार्थाः परस्परं संसृष्टाः वक्तृवथार्थज्ञानविषत्वात्‌ इत्यगुमानाद्राः . 
साक्षात्‌ संसगंसिद्धि तदन्तर वाक्याथमर्यादया संस्ंबोधेऽपि शब्दे ज्ञातज्ञापकत्वं- 


रूपम्‌ अनुवादकत्वमेव इति पूर्वपक्षे प्राते तन्निराकरणाय “निर्णीतिशक्तेर्वाक्याद्धि' इत्यादिः 
कारिकायाः आरम्भः । 


सिद्धान्तपक्षस्यायमाशयः यत्‌ खौकिकवाक्येषु पदार्थसंस्गबोघकत्वं निर्घारितधूवं 


तद्वदेव वैदिकमिति निर्णीतक्त : वाक्यात्‌ एव पूवं संसर्गनिर्णयः । अनुमाने च "न्थापि- 


स्मृतिविलम्बेन' पश्चात्‌ संसर्गनिर्णयः इति “जिद्गस्यैव अनुवादकत्वं न शब्दस्य" इत्यक्त 


कारिकायाम्‌ । 


निर्णीतद्यक्तेरवाक्यद्धि प्रागेवाश्स्य निर्णये ! । 
न्याक्षिस्दछति वेरम्ब्ेन किङ्गस्यैवाुवादिता ॥। १४ ॥ ( स्पष्टः कारिकार्थः) 


रौकिष्स्यापि शब्दप्रामाण्यस्यानुवादकत्वं निराकरोति ( का० ३-१५ )-- 

वैदिकवाक्यानां प्रामाण्यं लौकिकवाक्यानां चानुवादकत्वमिति प्राभाकराणां पूवं- 
पक्षः (निर्णतिशव्दे्वाक्याद्धि' इत्यादिकारिकया पूवं निरस्तः ; इदानीं पूर्वपक्षी पुनरपि 
तमेव पूर्वंपक्षमुत्थापयति प्रकारान्तरेण । तत्र तस्थ इयं वाचोयुक्तिः यत्‌ लोकिकवाक्येषु 
अप्तोक्तत्वनिश्चयः प्रामाण्यग्रहुणायावर्यकः । आपतोक्तत्वच्च प्रकृतवाक्या्थगोचर- 
यथार्थघीजन्यत्वमू }* तथा च वक्तृज्ञानावच्छेदकतया संसर्गसिद्धे पुनः वाक॑यमर्यादया 
सग॑निश्च यः अनुवादरूप एव । इति रौकिकं वाक्यमदुवादकमेव । अस्य पूर्वपक्षस्य निरा- 


करणाय ग्यस्तपुन्दुषण०' इत्यादि कारिकायाः आरम्भः । सिद्धान्तपक्षस्यायमाशचयः यत॒ ` 


खोकिकेषु वाव्येषु आपतोक्तत्वनिश्वयो नावर्यमपेक्ष्यते ( अनाप्तवाक्येषु तु योग्यता- 
साना भावादेवान्वयबोधे विलम्बः ) । अन्यथा वैदिकवाक्येष्वपि अपौरुषेयत्वनिश्चयो हेतु- 
वाच्यः तथा च सति “अमी वैदिकाः पदार्थः परस्परं संसर्गवन्तः व्यस्तपुन्दोषणाशङक 
पदः स्मारितत्वातु इति अनुमानात्‌ संसर्गनिर्णये वैदिकवाक्यानामपि अन॒वादकत्वं 
प्रसज्येत इत्युक्त कारिकायाम्‌-- 


ज्यस्तयुन्ददूषणाशद् कैः स्मारितस्वात्‌ पदैरमी । 
अन्विता इति निर्णति वेदस्यापि न तत्‌ कुतः ॥ १५ ॥ 


अमी वैदिकाः पदार्थाः “अन्विताः परस्परं क्षंसर्गंवन्तः “न्यस्तपुन्दोषणाशडकैः 
पदैः स्मारितत्वात्‌ अपौर्षेयै्पदैः स्मारितत्वात्‌ इत्यर्थः इति संसर्गनिणये वेदस्यापि 
तत्‌ अनुवादकत्वं (कुतो न” अवरयं स्वीकार्यं भविष्यतीति भावः । तच्वायुक्तमिति 
कौकिकवाक्यानापपि नानुवादकत्वं किन्तु प्रामाण्यमेव इति सिद्धान्तपक्षस्याशयः 
( का० ३-१५) 








९१ 


संस्कृतव्याख्याभागः 


0 


१4 
^ श्षब्दस्य ईश्वरबाधकत्वनिराकरणम्‌ ( का० २-१७ )-- 


साङ्र्यीदयो द्यनी्रवादिनः-- 
र प्रकृतेः क्रियमाणानि गणैः कर्म्माणि सर्वशः । 


अह द्ारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।! 


इति गीतावाक्यमीर्व रामावबोधकं मन्यन्ते एवंविक्षान्यन्यान्यपि वाक्यानि यत्र प 
चिदु परम्यन्ते तदवखम्बेनानीङव रवादिनः शब्दप्रमाणस्य ईहवरवादकत्वं प्रतिपादर्यरि 
तत्समाधानार्थं न चसौ कंवचिदेकान्तः सत्त्वध्यापि प्रवेदनात्‌"” ( का० ३-१७ ) इत्य) 
कारिकायाः पूर्वा्ढस्यारम्मः) तक्र सिद्धान्तपक्षस्यायमाशयः, यत्‌ आगमेषु सर्वत्रेव 
मावबोधकान्येव वाक्यानि नोपकरूम्यन्ते, किन्तु "मत्तः सर्वं श्रवतंते' इत्यादीनि बाक्य 
ईश्व रसत्तामपि प्रतिपादयन्ति । “लित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌ इत्यनुमा 
तत्सहकृतेन तर्केण चापि ईश्रसिदधिर्भवति । अतः ईश्च रसाघकानामागमानामनुमानतर्का 
भिरपि परिपुष्टिः जायते । अतः ईश्रसाधकस्याशममात्रस्य मुख्यार्थत्वम वर्य मभ्युतगन्त> 
तद्िरुडानामीश्वरामावबोधकानां वाक्यानाञ्च मुख्यार्थत्वं प्रद्ृर्तरप्रमाणविरोधादेव 
सम्भवति \ अतो यत्र॒ तत्रोपकस्यमानानामीश्वरामावबोघकानां वाक्परानां न मुरुथरार्थत 
वा स्वां तत्पर्यं क्रिन्तु परमात्मनो निराकाररूपप्रतिपादनमेव तेषां प्रयोजन 
निरङ्जनावनौधार्थो न च सन्नपि तत्परः'इत्ति कारिकया उत्तरार्दधभागेन प्रतिपादितः 
ततश्च शब्देप्रमाणमीश्वरे बाधक न भवति इति प्रन्थकतुरमिप्रायः ( का० ३-१७ } । 
> पपतेरीहवरवाधकत्वनिराकरणस्‌ ( का° २-१८ )- 
इदनीं भूवपक्षौ अर्थापत्त्या ईश्चरामावं साधयितुमुपक्रमते ! तस्यायमभिप्रायः---र 
ईश्वरः सर्वज्ञो भवेत्‌ तथा वेदोपदेशं विनापि प्रवर्तयेत्‌ इति ईश्वरत्वे वेदोपदेशानथ 
प्राप्तम्‌ । मतो वेदपदेश्षानुपपत्तिरूपा अर्थापत्तिरेव ईश्ठराभावसाःचिका इति पूर्दपक्ष 
तन्निराकरणाय हेत्वभावे फलाभावात्‌ २' इत्यादिक रिकाया आरम्भः । 






हेत्वभावे फं न भवति इति प्रमागलूपं हेतुं विना प्रमारूपं फर नोपपद्यते इः 
श्रमाणेऽखति न प्रमा प्रमाणाभावे च न प्रवृत्तिः धवृत्तः ज्ञानसाध्यत्वात्‌ इत्युक्तं (तदभाः 
भवृत्तिनं' । अन्यथा कर्मपथेऽपि बअदृष्टादेव सर्व॑कारयंसिद्धौ उपदेशानर्थक्यं स्यात्‌ इः 
"कमवदेप्ययं विधिः" । मतोऽ्यापत्तिनं ईश्वरे बाधिका । वस्तुतस्तु अर्थापत्तिः प्रमाण 
न भवति । अतो नास्याः ईश्वरे बाघत्वमिति सिद्धान्तपक्षस्याशयः { का० ३-१८ } । 
अर्थापत्तेः प्रमाणत्वं निराकरोति ( का २-१९ )- 


-रयापत्तिर्नेदवरे बाधिका इति पूर्वकारिकायामुक्तम्‌ । ददनीमर्थापत्तिः प्रमाण 
न भवति इति प्रतिपाद्यते । अर्थापत्तिवादिभिः मीमांसकः अर्थापत्तेः दं लक्षणे कते-- 

१. "अनुपपद्यमानार्थदर्शंना्थंतदुपपादिकीभूतार्थान्त रकल्पनमर्थापत्तिः' इत्येकं क्षण 
तत्र च पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते" इत्युदाहरणम्‌ । दिवाभुद्ानस्थ पं 
त्वमनुपपचयमानोऽयं: । रात्रिभोजनं च वदुपपादिकीभूतं इति दिवामुडजानस्य . पीन 


२५२ न्यायकूुमुमाज्ञकिः 


दर्शनात्‌ रात्रिभोजनसथापिस्या गृह्यते इति अर्थापत्तिवादिनां मतम्‌ । तन्निराकरणाय 


अनियम्यस्य ०” इत्यादि कारिकायाः पूरवद्धिः । तत्र॒ सिद्धान्तपक्षस्यायमाशय यत्‌ 


अनुपप्यमानोऽर्थः सर्वदा व्याप्यो भवति 1. उपपादिकीभतश्चार्थः सव॑दा व्यापको 
भवति तथा च अनतुपयद्यमानार्थवर्शनात्‌ उपपादिकीभूतस्य अर्थस्य यद्‌ ज्ञानं तत 
व्याप्यात्‌ व्यापकज्ञानमे अतोज्नुमानान्तगंतमेव्‌ इति न बर्थापत्तिः पृथक्‌ प्रमाणम्‌ । 
इत्युक्तं कारिकायाम्‌ अनियम्यस्य नायुक्तिः' । “अनियम्यस्य' अव्याप्यस्य “नायुक्तिः 
नानुपषद्यमानता्‌ ! व्याप्यस्यैवानुपपय मानता इत्थर्थः । "नानियन्तोपपादकः' । 'अनि- 
यन्ता" अग्यापकः “न उपपादकः" श्यापकरस्यैव उपपादकल्वमित्यर्थः । अतोऽ्यायत्तेधिषथः 
व्याप्तिगम्यः इत्यर्थः । ि । 


“विरुद्धयो; प्रमाणयोविषयग्यवस्थया तिरोधापादनमर्थावत्तेधिषयः' इति द्ितीयमर्था- 
पत्तिलक्षणम्‌ । तत्र च “मा हिस्यात्सवंभूतानि"' अग्नीषोमीयं पल्लमाकमेत' इति वाक्यद्रय- 
मुदाहरणम्‌ । अस्य निराकरणाय कारिकायामुक्तं--"ना मानयोधिरोधोऽस्ति' इति । न 
हि वास्तविकेयोर्मानयोविरोव उपपद्यते । तथा सति एकं मानं भज्येत । एवंविधे स्थले 
विषयव्यवस्था पूववत्‌ एव विद्येत । तच्याश्च ज्ञानमतुमानविघर्यैव संभवतीति न तत्करतेऽपि 
अर्थापत्तिः प्रमाणमयपेश्चते । 


यदि च एवमपि मर्थापत्तिः पृथक्‌ प्रमाणमिष्यते तथा प्रसिद्धे वाप्यस्लौ समाः । 
श्रसिद्धेऽपि" अनुमानस्थरे भसौ भर्थापत्तिरेव स्यात्‌ इति अनुमानविलोपः । धूमो हि 
-अनुपपयमानोऽ्यः ¦ वद्भिश्च उपपादिकीमूतोऽ्यः अतो धूमात्‌ वद्धज्ञानम्‌ अर्थापत्तिविघयैव 
भवेत्‌ । अनुमानविरोपश्च स्यात्‌ । स चानिष्टः इति न अर्थापत्तिः पृथक्‌ प्रमाणम्‌ । 
( का ३--१९ ) | 


८ प्रप्राणान्त रत्वण्डनम्‌ ( का० ३-२० )- 
` श्तुतीयस्तवकस्य प्रारम्भे अनुपलन्विनमावसाधिका किन्तु योग्यानुपटन्विरेव इति 


अनुपलन्धेः ईश्व राभावसाघकत्वं निरस्तम्‌ । इदानीं स्तबकान्ते अनपलन्धिः प्रमाणमेव 
न मवति इति तस्या ईश राभावसाघकत्वं कारिकात्रयेण पुन्िरंस्यते । अनूपलन्धिप्रमाण- 
वादिनः अभावग्रहुणाय अनुपकन्धि भ्रमाणं मन्यन्ते । किन्तु नैयायिकमते अभावग्रहणे 
इन्द्रियमेव करणम्‌ । अतः प्रत्यक्षेणैव जमावग्रहणम्‌ इति नानृपलन्विः प्रमाणम्‌ इत्येवाभर 
कारिकात्रेयेण साघ्यते । तत्र, द्वितीयकारिकोक्तम्‌ “इन्द्रियाणि अभावग्रहे करणानि" इति 
प्रतिज्ञावाक्यम्‌ तत्साधनाय चत्वारो हेतवः प्रथमकारिकायां ( ३-२० } चत्वारश्च द्वितीय- 
कारिकायाम्‌ ( ३-२१ ) उक्ताः) 


९. श्रतिपत्तेरपारोक्ष्यात्‌" इति ब्रथमो हतुः । तस्यायं भावः यत्‌ अभावप्रतीतिरपरोक्षः 
भवति । जन्यापरोक्षज्ञानस्य च इन्द्रियजन्यत्वनियमात्‌ अभावग्रहुणम्‌ इन्द्रियजन्यमेक । 


`इन्द्रियस्थानुपक्षयात्‌' इति द्वितीयो हदु: } अनुपरबन्धिप्र माणवादिनोऽधिकरण- 








संस्कृतनव्याख्याभामः ` २५ 


1 


हणे इन्द्रियस्य शक्तिर्पक्नीयतें इति नेन्द्रियभावग्रहृणे समर्थमिति वदन्ति 1 त्चिवा 


णाय कारिकायाम्‌ इन्द्रियस्यानुपक्षयात्‌' इत्युक्तम्‌ । अधिकरणग्रहुणात्मके अवान्तरब्यापा 
इन्द्रियस्य शक्तिनं क्षीयते ! अन्यथा घटग्रहुणस्थकेऽपि इन्द्रियार्थसन्निकर्ष॑रूपे अ वान्तः 
व्यापारे हन्द्रियशक्तेरपक्षीणत्वात्‌ इन्द्रियं घटग्रहुभे समथं न स्यात्‌ । 

३. “अज्ञातकरणत्वाच्च इति तृतीयो हेतुः । ज्ञानकरणं ज्ञानं परोक्षं भव्ति । अनुमा 
किङ्ग्ञानम्‌ उपमाने सादुद्यज्ञानं शाब्दबोधे च पदज्ञानं करणमिति ज्ञानकरणत्वात्‌ अनुमा 
उपमानशब्दध्रमाणजस्यानि सर्वाण्यपि ज्ञानानि परोक्षाणि अभावस्य ग्रहणं तु न ज्ञानक 
णकम्‌ । इति अपरोक्षम्‌ इन्दरियजन्यं च । ` । 

४. "माक्ेश्राच्च चेतसः" इति चतुर्थो हेतुः । सर्वं जानं भावमूतकरणसहकृतेन मनर 
जन्यते, अत एव अभावग्रहुणेऽपि मावभूतं करणम्‌ इन्द्ियमेव मनसः सहकारित्वेनाभ्य 
पेयम्‌ । अतः इन्द्रियमेवाभावग्रहे करणम्‌ नानुपरन्धिः इति प्रथमकारिकाया भावा 
( का० ३२० } । 

१. अभावग्रहणे इन्द्ियमेव करणम्‌ इत्यस्याः एव प्रतिज्ञायाः साधनाय अस्यार्मा 
कारिकायां चत्वारो हेतवः उपन्यस्ताः । तत्र श्रियोगिनि सामर्थ्यात्‌" इत्ययं प्रथर 
हेवुः । अनुमानस्य यथा अनुमाने्तैव घटस्य तदभावस्य च ग्रहणं भवति । एवमभाव् 
ग्रहुणस्यले इन्द्रियं प्रतियोगिनो घटस्य प्राहकभिति वटः मावेस्यापि ग्राहुकमिन्द्रियमेव 1 

२. व्यापारन्यवधानतः' इति द्धितीयो हेतुः ¦ अवहन्तरन्यापारेण इन्द्रियस्य हात्ति 
न क्षीयंते इत्ति पूर्वकारिकायामुक्तम्‌ अन्यथा इन्द्रियसज्निकर्षीदिरूपे अवान्तरन्यापा। 
उपक्षीणमिन्द्ियं चटग्रहणेऽपि नालं स्यात्‌ ¦ 

३. "अक्षाश्रयत्वाहौषाणाम्‌' इति तूतीयो हेतः । शरमस्थले कारणदोष एव सवं 
कारणं मन्यते । अतोऽभावश्नमस्थकेऽपि करणदोषस्यैव प्रयोजकत्वं स्वीकार्यम्‌ । अभाव 
ग्रहे इन्द्रियं चेत्‌ करणं तदा इन्द्रियदोषः अभावदश्रमे कारणम्‌ 1 ञनुपछल्धिश्चेत्‌ कर 
तहि अनुपकन्धिनिष्ठो दोषस्तत्र कारणम्‌ । अनुपलन्धेश्चाभावरूपत्वात्‌ न॒ दोषाधिकेरणतः 
भुपपदद्े। पाण्डुरोगादौ च इन्द्रियमेव दोषाधिकरणं भवति इति अमव्रभ्चमे इन्द्रिय 
श्रितो शोष एव कारणम्‌ । अत इन्द्रियमेवाभववम्नहे करणम्‌ ¦ । 

४. "विकल्पनात्‌" इति चतुर्थो हेतुः ! विशिष्ट्ञानात्‌ इत्यर्थः; । घटाभाववद्‌ भूत 
इत्यत्र घटाभावो विज्ेषणम्‌, भूतं च विशेष्यम्‌ । इति विशेषणविरेष्यभावयुक्तमे 
विशिषटज्ञानम्‌ । तश्र ण्दि भावग्रहणाय प्रत्यक्षम्‌ अभावग्रहणाय चानुपलन्धिः पुथ 

प्रमाणमिति मन्यते तदा घटाभाववद्‌भूतलभिति विशिष्टज्ञानं न इन्द्रियजन्यमभाः 

घीत्वात्‌ । नानुपलन्धिजन्यं भावधीत्वात्‌ 1 इति विशिष्टज्ञानस्य ग्रहणं केनापि प्रसाणे 
न भवेत्‌ । अतो घटग्रहुणवत्‌ घटः भावग्रहणेऽपि इन्प्ियमेव कारणम्‌ इत्यस्याः कारिकाः 
अभिप्रायः ( का० ३-९६१ ;} 
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` चतुर्थः स्तबकः 






कः 4 | 
रस्थ प्रमाणत्वं तज्ज्ञानस्य प्रमात्वसाघनच् ( का ४-२९ )- 
वेशि तस्णापरमाणत्वात्‌" इति तुरीयः विप्रतिपर्तिदिगम्बराणाम्‌ । _ तत 
“अगृहीतग्राहि जानं पमा" इति प्रमाणलक्षणम्‌ । ईरवरस्य च सर्वत्वाम्ुपगमात्‌  तज्ान 
नागृहीतग्राहि अक्तौ न प्रमा । स्वज्ञानस्य प्रमात्वामावाच्च ईर्वरो न प्रमाणमप्रमाण- 
पुरुषस्य च वचः कः श्रदधीत इति “सच्वेपि तस्याप्रमाणत्वात्‌” इत्यस्याः, विप्रतिपत्तेरभि- 
प्रायः! साच अगृहीतश्राहि ज्ञानं भ्रमा" इतिं प्रमालक्षणमाभित्य उत्पद्यते । अस्याः 
निरकरणाय "मध्रासेरधिक०” इत्यादिकारिकाथाः आरम्भः । 

नैयाधिमते "अगृहीतग्राहि जानं प्रसा' इति प्रमालक्षणं नाभ्युपसम्थते 1 . “अयं घटः 
अथं घटः' इत्यादि धारावाहिकबुद्धिस्थके द्वितीयादिज्ञानमगृहीतग्राहि जनं न भवति इति 
तत्न प्रमारु्णस्य अन्यासिः । “इदं रजतम्‌" इति श्रमस्थलटे च तज्ज्ञानस्यागृहीतग्राहि- 
त्वात्‌ प्रमाणक्षणमतिन्याप्मित्युक्तम्‌ 'भप्रासेरधिकप्रासेरलक्षणमपूर्वदुक्‌' । घारावाहिकबुद्धि- 
स्थे अव्याघ्त्वात्‌ श्रमस्थले च॒ अतिन्यासत्वात्‌ “भपूरवंदक्त्वस्‌' अगृहीतग्राहित्वे 
"अलक्षणः प्रमालक्षणं न भवतीत्यर्थः । सिद्धान्तपक्षः स्वमते प्रमालक्षणमाह । यथार्था 
नुभवो मानमनपेक्षृतयेष्यते' इत्यादि “यथार्थानुभवः प्रमा इति प्रमालक्षणमित्यर्यः । “जन- 
पेक्षत्तया' इन्र” पदं स्मृतौ अतिन्यासिनिराकरणाय, "यथार्थानुभवः प्रमा" इति ग्रमा- 
रुक्षणमोखकर्ानेऽपि भविख्डमिति ईदवरः प्रमाणमेव नाप्रमाणमिति श्रन्थकारस्यानि- 
प्रायः (का ४-१ ) । 
‰ -कातताखण्डनम्‌ { का ४-२)- 

"अगृहीतग्राहिज्ञानं प्रमा" इति प्रमारक्षणमभ्युवेत्य ईइवरस्य सवज्त्वात्‌ तज्ज्ञाने 
अमुदीतमराित्वं नोपपद्यते इति दईैशवरज्ञानं न प्रमा । अतः ईरवरः न प्रमाणमिति धूः 
पश्च: उपस्थित, आसीत्‌ । अस्मिन्‌ प्रमालक्षणे धा रावाहिकनुद्धिस्थके अदिन्यासि दश 
चित्वा पूर्वपक्षोऽयं प्रथमकारिकरायां प्रत्यायात आसीत्‌ । तत्र पूर्वपक्षी पुनः प्रत्यव तिष्ठते 
यत्‌ घाराक्राहिकबुद्धिस्थरे अमू हीतत्राहित्वस्य नाग्यासिः ! प्रथमक्षणे यो घटः गुही 
स्तत्र विभिन्नो ज्ञातताघर्म+। द्वितीयक्षणे गृह्यमाणे च घटे पूर्वस्मात्‌ ज्ञातदाघर्मात्‌ 
विभिन्नो ज्ञावताधर्मः इति ज्ञातताचर्मभेदात्‌ घटद्रयेऽपि भेदोऽभ्युपेयः । ततश्च ज्ातता- 
चर्ममेदत्‌ द्वितीयादिज्ञानमगृहीतग्राहिज्ञानमेव इति नाच्यासषिः \ इति पूर्वपक्षस्याशयः । 

अत्र , घटे ज्ञातताधर्ममवलम्न्य जन्यात्तिः परिहूता । ज्ञातताधर्मविषये मीर्मास- 
कानामयं सिद्धान्तः । यत्‌ घटज्ञानस्य विषये ६८ एव भवतति न पटः । इत्यत्र विषयता- 
नियमार्थं चरटनज्ञानजस्यो घटनिष्ठो चातता नाम वर्मोऽम्पुपेयः, तच्च घर्ममाश्रित्य वारा 
वाहिकबुदधिस्थले घटमेदात्‌ = भमृहीतग्राहित्वस्य नान्याति; अत्र॒ नैयायिकाः ज्ञातवा- 
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: धर्मं परिहरन्ति । तन्मते घटज्ञानयोः स्वाभाविक एव विषयविषयिभावः 1 न ज्ञातता 


कृतः । जाततामूलके विषयविषयिमंवेऽभ्युपगम्यमाने बगतीततानागत॒योविषयत्वं न स्यात्‌ । 
वर्तमानेऽर्थे ज्ञातताखम्भवेऽपि अतीतानागतयोरर्थयोरेवाविद्यमानत्वात्‌ न तत्र ज्ञातता 
इति न तयोविषयविषयिभावः । - तस्मात्‌ विषयविषयिमावः स्वाभाविक एवं मन्तग्य इति 
सर्वमम्युपेत्य कारिकायामुक्तं 'स्वमावनियमाभवादुपकारो हि दुर्घटः' । 


विषयज्ञानयोः स्वाभाविक एव॒ विषयविषयिभावो मन्तन्यः । अन्यथा स्वीकृतेऽपि 
ज्ञाततताघर्मे “उपकारो हि दुघंटः' विषयविषधिभावन्यवस्था उपपादयितुमशक्य! । 'सुघट~ 
त्वेपि सत्यर्थे" विद्यमानेऽथं ज्ञातदामूके विषयविषयिभावे सुघटे सत्यपि. "असति" 
अविद्यमाने अतीते अनागते वार्भ्ये का गतिः न हि तत्र ज्ञाततामूरूको विषयविषयि- 
भावः । अतीतानागतयोर्थंयोराघारभूतयोरभावात्‌' = ॒तत्राघेयभूता ज्ञातता । अतो 
विषयतानियमाथं तत्रावश्यं स्वाभाविक एव सम्बन्धो नियामकः इत्ति मन्तव्यम्‌ । - इति 
.ज्ञाततावरूम्बेन धारावाहिकबुद्धिस्थरे द्वितीयादिज्ञातै नाग्यासिनिरासः 1 अतः तदृदुष्ट- 
मेव प्रमालक्षणम्‌ { का० ४-२) 


पुनरपि ज्ञातताखण्डनम्‌ ( का० ४-३ )- 


पयायाक्रियासरा सा क्म॑निष्ठकिञ्िज्जनिका' इति ग्या्तिमवकलम्ब्य पूर्वपक्षी ज्ञान- 
क्रियया घटे ज्ञातताघर्मोत्पत्ति साधयति, तन्निराकरणाय "अनैकान्तादसिद्धर्वार' 
इर्यादिकारिकायाः भारम्मः। ज्ानक्रियया घटनिषठज्ञातताधममसिद्धौ, हेतोरनैकान्ति- 
कत्वं क्ष्वरूपासिद्धत्वं का इति क्रिया ज्ाततासिद्धी लद्धं न भवति! तथा हि क्रिया- 
शब्दस्य १. घात्वर्थः, २. करणव्यापारः, ३. स्पन्दश्चेति तरयोऽर्थाः सम्भवन्ति । तत्राद्ये 
“शरेण गगनं युनक्ति" इत्यत्र युजघात्वर्थेन गगननिषठकिञ्चिदजननादनं कान्तिकत्वम्‌ । दितीये 


--चक्षुषा घटं पर्दधति इत्यत्र इन्द्रियसंयोगादिना करणग्यापारेण घटनिष्ठकिद्चिदजननात्‌ 


स स्वरूपाखिद्ध-” इति लक्ष णत्‌ स्वरूपासिद्धो हैत्वाभसिः । एवमनैकान्तिकत्वात्‌ स्वरू- 


. पासिद्धतवात्‌ वा क्रिया इह्‌ ज्ञाततासिद्धौ लद्धं न भवति इत्युक्तम्‌-"जनैकान्तादसिद्धवं 


नच किङ्कमिहु क्रिया ।' 

एवमनुमानेन न ज्ञाततासिद्धिः इति पूवंपक्षे निराक्रते पूर्वपक्षी "ज्ञातो चट: साक्षात्‌ 
कृतो घट: इत्यादि प्रत्यक्षे ज्ञाततां विषयत्वेन! द्धीकृद्य प्रत्यक्ष बलेन ज्ञाततां साधयति, तच्नि- 
राकेरणाय--तद्र णष्टच०' इत्यादिकारिक्रायाः उत्तरार्धः । तस्यायं भावः--ज्ञ(तो घटः 
इति बुद्धिः "दण्डिपुरुपः' दति बुद्धिवत्‌ विशिष्टबुद्धि: ! विशिष्टबुद्धौ च विशेषणं विोप्यं तयाः 


 सम्बन्घर्चेति वयमेव भासते । यथा-दण्डी पुरुषः इत्यत्र १. विदशयेषणमभ्‌तो वटः २. †वदीष्म- 


भूतः पुरुषः ३. तगो: संयायसम्बन्धस्वेति त्रयं भासते । एवं ज्ञातो चद द्यत १. व्रि 
पणमूतं ज्ञानम्‌ २. [वसेष्यभतो घटः, ६. स्वरूपसम्बन्धस्चेति लथमेः। भानत । अक्ीरचक 


२५६ न्यायकुसुमाञ्चलिः ` ` 


ज्ञतताधिक किच्च्विदंत्रं मासते दत्युक्तम्‌--^तद्रेशिष्टयप्रकाशत्वान्नाध्यक्नानुभवोऽधिके 1 
"अधिके ज्ञाततादिल्पे धर्मे 'नाघ्यलनुभवः' न प्रत्यक्तानुभव श्त्यर्थः । ` तस्मात्‌ नानुमानात्‌ 
नापि प्रत्यक्षबलात्‌ ज्ञातता सिद्धयति । अतो ज्ञातताधर्ममवलम्ब्य यो विषयविषयिभावो 
मीमांसकः व्यवस्याप्व्रते । यच्च धारावहि्किबुद्धिस्थले अन्यात्तिनिराकरणं तैः क्रियते तदू- 
भयमपि न समीचीनम्‌ इति, प्रन्थकत्तुरभिश्रायः । ध 
एवमपि चेत्‌ ज्ञातो घटः इति प्रतीतिबलात्‌ ज्ञाततामस्युपमच्छति पूर्वपक्षी तदा कृतो 

घट", "इष्टो घटः“ इत्यादिप्रतीतिभ्यो घटे इष्टताङृततादथो बहवो धर्माः स्वीकर्तन्याः स्युः । 
ते चानुपपन्ना इति ज्ञातापि अनुपपन्ना । श्ातो घटः” “कृतो घटः”, इत्यादिषु प्रतीतिषु 
घटस्यैक्येऽपि यो मेदो दृश्यते स क्रियासम्बन्धादेव भवति । न ज्ञाततादिघर्मसम्बन्वात्‌ । 
यथा निराकारेऽपि ज्ञाने घटपटादिविषयसम्बन्धात्‌ घटज्ञानं पटज्ञानं इति भित्नाकारा 
प्रतीतिः । एवं एकस्मिन्नपि घटे दश्शनक्ञानादिक्रियामेदात्‌ "दृष्टो घटः' “ज्ञातो घटः" इत्यादि. 
भिन्नाकारा प्रतीतिः । न तु ज्ञातहादिधर्मबलात्‌ इत्यत्मिन्नथं वृद्धसम्मति प्रमाणयति-- 

भर्थर्नव विशेषो हि निराकारवया धियाम्‌ । 

क्रिययैव विक्ञेषो हि ग्यवहारेषु कर्मणाम्‌ ।। ( का० ४-दे) 
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